दजतएणण।ज एज ंडणणणणए 
दब्य सहायक-- 
श्रीछुखतागर ज्ञानप्रचारक सभा. 
शी मग्बतीजी सुचाकि पूजा 
तथा सुपरोकि आमदनीसे- 
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कप पी पक अर 
भाधनगर--धी आंद प्रल्टरोग प्रेस आड़ गुरझ।णचेद 
लब्लुभाइए छाप्सु. 
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| शत धुस्तकोंकी आमंदनीसे और भी (९ 
है. शानप्रचार बढाया जावेगा ।' ॥ 


&.0५- “४श्रवसक+->नकप स&4+-«+ 60 ++परथपाअ++ “मरदम३+++ ०-6 


हा ७)-३२-०-०४७००+७-क्क+७७--की ०-० --कछ--००--कीक--+ ०० परेक-०>- फक--+ ० छक-०-+- फ्रैक--५ >कही+ ० कक» ०-फेबन-० | (0० 


श्री रत्नप्रमसूरीश्वर सदूगुरुस्यो नमः ! 
अथ श्री 


शीघ्रबोध भाग ३ जा. 


४ 

रे 

ई 

| 
-शेफश३८०- ट 

ऋझव्य सद्यायक रू. २५०) ॥ 

. शाह हजारीमल्जी कंंवरलालजी पारख. | 
मु० लोहाबट-जाठावास ८ मारवाड ). । 
चकित ; 

नकल १००० ॥ 


सं. २४०७० 


तनमन नानी ननन+मन 
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हा 
| धन्यवाद. 
५ ३८ 
श्रीमान्‌ रेखचंदजी साहिब, 
चीफ सेक्रेटरी- 
छ ओर जैन नवयुवक मित्मयइल--मु० लोहाबेठ 
|| आप ज्ञानके अच्छे ्रेमी और उत्साही हो। 
इस किताब के तीसरे भाग के लिये रु, २४०) जान 
दान कर पुस्तके श्रीसुससागर ज्ञान प्रधारक सभा 
में सापंण कर लाभ उठाया है इस वास्ते में आप 
& को सहर्ष धन्यवाद देता हुं और सऊनों को भी 
॥| अपनी चल लक्ष्मी का ज्ञानदान कर लाभ लेना 
श चाहिये | कारय शास्रकारोंने सब दानमें ज्ञायदान 
को ही सर्वोत्तम माना ई-किमधिकम्‌ । 
॥| भवदीय, 
प्रथ्वीराज चोपडा । 
मम्बर--श्री जन नवयुयक्र मितमडल, 
लोहाबट-( मारवाड ) 
छिप ०>>सयछषञकाएपप78 5 
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__ औओयक्षदेवसरीधवराय नमः 


श्रीकल्पसूत्रजीके पानोंकी भक्ति . 
के लिये रु. २८०) 


नरम के, पकमनन»»- 


९ 


कि तफे से आया वह इस कितावर्मे लगाया. गया 
है, इस ज्ञान दानसे कीतना लाभ होगा वह अन्य 
सज्जनोंकों विचार के अपनी चल लद्ष्मीकों ज्ञानदान 
कर अचल बनाना चाहिये. किमधिकम्‌। 


५१४ 


आपका, 
- जोरावरमल वैद 
मेनेजर. 
श्री रत्नप्रभाकर ज्ञानपृप्पमाला ओफीस, 
फलोधी. 





शाह कालरामजी अमस्चंदजी वोथरा राजमवाला ० ४ 
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भगवतीजी 
श्रीमद भगवतीजी सूत्र कि वाचना । 
चूज्यपाद प्रातःस्मरणिय मुनिभी झानसुम्द रनी महार 

रूसाहिय कि अनुग्रद क़ृपासे इमारे लोदायट मैसे प्राममें + 

झरीमद्‌ भगवतीशीय्‌त्र कि याचना संघत्‌ १९७९ का चँंत्र थ 

६ से प्रारंम हुइथो मिस्फे दरम्यान हमे यहुत छाम हुप 

ओेसे भी भगयतीजीसूचका आपधद्योपास्त अधण कर ज्ञालपूनाव 

करना हिस्से द्रब्यसे। 

५००० श्री द्रष्यानुयोग द्वितीय प्रये शिका। 

५००० श्री झीघ्रयोध माग १०२-३-०४-८ यां दझ्ार दज्ञार प्र 
घकडी जिल्दमे यम्धाइ गइ दे शिस्मे तोसरा भा 
श्ञा, इज्ञारीमलन्नी कुंवरलाली पारस कि तर्फसे । 

१००० श्री भायप्रकरण शा. ज्ञमनालालमी इस्द्रचस्दफ 
पारख कि तफेसे । 

१००* भी स्तथन संप्रद्द भाग ४ था शा आइदांननी अगः 
चन्दजी पारख कि तफेसे | 

इनके सिधाय झ्ानध्यान कंठस्थ करना तथा प्री छुरू 
सागर ज्ञानध्रचारक सभा ओर शी जैन नधयूवक मित्रमंडद 
कि स्थापना दोमेसे अच्छा उपकार हुथा है | 

अधिक इदय इस यातका है कि जीस उत्साहा से १ 

भगधतोीज्ञी सूत्र मारंभ हुयाथा उनसे डी चदते उत्साडासे १ 

झानपंचमिण्णे पूता प्रमाषता घरघोड़ाके साथ मिविश्वता 

समाप्त हुवा है दम इस समवसर कि बारबार 

करते है अन्य सज्ञनोंकों मी अनुमोदन कर ८ 

पवित्र करना चादिये किसधिकम। 


जमनालाल योथरा < 
मेम्बर श्री जैन . .. 
पु० लोहाबट 
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रतन परिचय, 


परम योगिराज प्रातःस्मरणीय अनेक सदगुणालंकृत ओऔरी श्री 
१००८ श्री श्री रत्नविजयजी महाराज साहिब ! 


श्रापश्रीका पवित्र जन्म कच्छ देश अआसवाल ज्ञाति में हुवा 
था. आप वालपणासे ही विद्यादेवीके परमोपासक थे, दश वर्षकि 
बाल्यावस्थामें ही आपने पिताश्रीके साथ सेसार त्याग किया था. 
खठारा वर्ष स्थानकवासीमत में दीक्षा पाल सत्य मार्ग संशोधन कर-- 
शाखविशारद्र जेनाचार्य श्रीमह्िजयधर्मसूरीथवरजी महाराजके पास जेन 
दीक्षा धारण कर संस्कृत प्राकृतका अभ्यास कर जैनागमोंका अवब- 
लोकन कर आपभ्रीने एक अच्छे गीता्थोकि पंक्तिको प्राप्त करी 
थी. आपभ्रीने कच्छू, काठीयावाड, गुजरात, मालवा, मेवाड ओर 
मारवाडादि देशोंमें विहार कर अपनि अम्रतमय देशनाका जनताको 
पान करवाते हुए अनेक भव्य जीवोंका उद्धार कीया था इतना 
ही नही किन्तु आदु गिरनारादि निवत्तिके स्थानों में योगाभ्यास 
कर अनेक गइ हुइ चमत्कारी विद्यावों हांसल कर कह आत्मावों पर 
उपकार कीया था। 


कक र> 
८“ 


(८) 
आपका निःस्पृह्ट सग्ल शान्त स्वभाव होने से जगत पं 
» गच्छ॒गच्छान्तर-मत्तमत्तान्तग्वे. झगड़े नो आपसे हमार हाथ दूरे 
ही रहते थे. जैसे आप ज्ञानमे उच्चड़ोटीज विद्वान थे वेसे ही फविता 
करने में भी उच्सोटीके करि भी थे आपने अनेक स्तवनों, सम्कायों, 
सैत्यवन्दना, स्तुतियों, कत्प गत्नाकरी टीका और विनति शतकादि 
रचके जन समामपर पर्मोपकार कीया था. 


आपको निशम्रत्तिस्थान झधिऋ प्रसन्न था जो श्रीमदुपरेश 
गच्छाधिपति श्री ग्त्नप्रभसूरश्ररमी महाराजने उपकेशपट्टन (ओशीयों) 
में ३८४००० गजपुतोकों प्रतियोध दे जेन बनाया, प्रथम दी ओस- 
बस स्थापन फीया था, उन ओशीयों तीर्थपर आपश्रीने 'चतुर्मास कर 
अलभ्य जाम प्राप्त फीया जेसे मुनि श्री झ्ञानसुन्द्रभीको दुढ़कमोज से 
बचाव सयेगी दीक्षा दे उपफेश गच्छुफा उद्धार करबाया था पीर दोर्तों 
मुनिवर्सेन इस प्राचीन सीर्थफ जीय्योंद्धारसे मदद कर वढापर मैन पठ- 
शाजा, बोहींग, श्री रत्मप्रमाकर क्षान भडार, मेन लॉयब्रेरी स्थापन 
करी थी और भी आपको शान थद्दा ही प्रेम था, आपश्रीफे उपदश 
द्वारा फ्नोधी में श्री स्त्नश्रमाकर ज्ञानपुर्पमान्ला भामकि सम्या स्थापित 
टुइ थी, झापभीन अपन परदिध्र मीवनमें शासन सेवा यहुत द्वी करी 
थी. बेद जगह जीर्गोद्धार पाठ्शाजां लिये उपरेशदीया था मिनेंकि 


(९) 


उज्वल कीत्ति आज दुनियों में उच्च पदको भोगव रही है, धआआपश्रीका 
जन्‍म से, १६३२ में हुवा से, १६४२ में स्थानकवासीयों में दीक्षा 
सं, १६६० में जैन दीक्षा और से, १६७७ में आपका स्वरगंवास 
शुजरातके धापी प्रामम हुवा है जहांपर आज भी जनताके स्मर- 
शणार्थ स्मारक मोजुद दे. ०से निःस्प्रही महात्मावोंकि समाजमें बहुत 
ध्यावश्यक्ता है. 


यह एक परम योगिराज महात्माका किंचित्‌ आपको परिचय 
कराके हम हमारी आत्माको अहोभाग्य समजते है. समय पा के 
आ्यापश्रीका जीवन लिख आपलोगोंकि सेवा में भेजनेकि मेरी भावना 
है शासनदेव उसे शीघ्र पूर्ण करे 


5 ॥४०6 6)6 07607" 40 ४७ ५३७, 
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श्रीमदुपषे शगच्छीय- 
ज्ञानसुन्दरजी. 
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ज्ञान परिचय । 





पूज्यपाद प्रात:ःस्मरणिय शान्त्यादि अनेक गुणालंकृत श्री 
मान्मुनि श्री ज्ञानसुन्दरजी महाराज साहिब | 


आपभ्रीका जन्म माखाड ओसवंस बेद मुत्ता ज्ञातीमे से. १६३७ 
विजय दशमिकों हुवा था. त्रचपने से ही आपका ज्ञानपर बहुत प्रेम 
था स्वल्पावस्थामें ही आप संसार व्यवहार वारिज्य व्येपारमे अच्छे 
कुशल थे से. १६४४ मागशर वद १० को आपका विवाह हुवा 
था. देशाटन भी आपका बहुत हुवा था. विशाल कुद्ठम्ब मातापिता 
भाइ काका स्तरिआदिकों त्याग कर २६ वर्ष कि युवान बेयमें 
सं. १६६३ चेत वद दे को आपने स्थानकवासीयों में दीक्षा ली थी. 

' दशागम ओर ३०० थोकडा कंठस्थ कर ३० सूत्रों की वाचना 
करी थी तपश्चर्या एकाल्तर छठ छठ, मास क्ममण अदि करनेमे भी 
आप सूरचीर थे आपका व्याख्यान भी वडाही मधुर रोचक ओर 
असरकारी था. शास्त्र अबलोकन करने से ज्ञात हुवा कि यह सूर्त्ति 
उस्थापकों का पन्‍थ स्वक्रपोल कलपीत समुत्सम पेद़ा हुवा दे 
तत्पश्चात्‌ सप कंचवे कि माफीक ढुंढको का त्याग कर आप श्रीमान्‌ 

. रत्नविजयजी महाराज साहिब के पास ओशीयों तीर्थ पर दीज्ता ले 
शुरू आदेशसे उपकेश गच्छ स्वीकार कर प्राचीन गच्छका उद्धार 
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कीया स्वल्प समय में ही आपने दीव्य पुरुपार्थ द्राग जन समाजपर 
बड़ा भारी उपकार कीया आपक्रीकों ज्ञाका। तो आले दर्मेका 
प्रेम है जहा पधाग्ते दे वहा ही ज्ञानफा इयोत फरते दे. 


ओशीयों तीर्थ पर पाठशाला बोडींग कक्क ब्रन्ति लायब्ररी, श्री 
तन प्रभाकर ज्ञान भेडार आई में आप श्ीने मदद करी है फनोधी 
में और सत्नप्रभाऊर ज्ञान पुप्पपाला सेस्था-ईस्की ठुसरी साखा 
ओशीयोंभे स्थापन करी जिन संस्थावों द्वाग जन आगमों का नत्त्व- 
ज्ञानमय आज ७४ पुष्प नीकल चुके है जिसकी कीतावे १४३००० 
करीबन हिन्दुस्तान के सत विभागम जनता कि सेवा बजा रही दै 
इनके सिवाय जनपाठ्शाला जेन लायमप्रेरी आदि भी स्थापन करवाड़ 
डइ थी हम शासम देवतावोसे यह प्रार्थना करते है कि एसे पुरुषार्थी 
महात्मा चीरकाल शासन कि सेवा काते हमारे मरूस्थनन देशमें 
परिहार कर हम लोगोंपर संदेव उपकार करे | शम्‌ 


आपभ्रीके चरणेपासक 
इन्द्र्चद पाग्स 
जोइन्ट सेक्रेटरी, 
श्री जैन नवयुवक मित्र मण्डल 
ऑफीस--लोहाबट ( मारबाड- ) 


जा अऑडछिफ--- 


श् 


(१३) 
प्रस्तावना- 


न्‍>कन्‍लनमनन---नरनमकभकक, 


प्यारे सज्तन गण ! 


यह बात तो आपलोग बखुबी ज्ञानते दे कि हरेक धर्मका 
महत्व धर्स साहित्य के दी अन्तगत रद्दा हुवा है. जिस धर्मका 
धमसाहित्य विशाल क्षेत्र विकाशित दोता है उसी धमेका धर्म 
महत्व भी विद्या सूमिपर प्रकाश किया करता है अर्थात्‌ ज्यों 


ल्‍यों धर्मेसाहित्य मरकाशित होता है त्यों त्यों धमका प्रचार बढ़ा 
ड। करता दहै। 


आज्ञ सुधरे हुवे जमाने के हरेक विद्वान प्रत्येक धर्म साहित्य 
अपक्षपात इष्टिलि अवकोकन कर जिस जिस साहित्यके अन्दर 
तत्च वस्तु होती है उसे ग्रुणग्राही सज्लन नेक दृशष्टिसे गहन कीया 
करते है अतेव धम साहित्य प्रकाश करने कि अत्यावश्यक्ता को 
सब संसार एक दशिसि स्वीकार करते है। 


घम साहित्य प्रकाशित करने मे प्रथम उत्सादही मद्दाशयजी 
ओर साथमें लिखे पढे सहनशील निःस्प्ृद्दी पुरुषार्थी तथा तन 
मन धनसे मदद करनेवालों कि आवश्यक्ता है। 


पत्येक धर्म के नेता लोग अपने अपने घम साहित्य प्रकाशित 
करने में तन धन मनसे उत्साही बन अपने अपने घमं साहित्यकाँ 
जगतमय बनाने कि कोझीस कर रहे है । 


दुसरे साहित्य पेमियों कवि अपेक्षा दमारे जैनधर्मके उच्च 
कोटीका पवित्र ओर विशाल साहित्य भण्डारों कि ही सेबा कर 
रहा है पुरांणे विचारके छोग अपने साहित्य का महत्व ज्ञान 
भण्डारोंस रखने मे दी समझ रहे थे | इस संकृचित विचारोसि 
हमारे धर्म साहित्य कि क्या दशा हुइ वह हमारे भण्डारों के 
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पेताओं वो अय माझछुम दाने रूगी है कि साहित्य प्रवाश में दम 
छीग कितने प।छछाडो रहे दे। 


डमारे धर्म साहित्य लिखनेषाले और प्रकाशित करनेधाले 
पूर्धाथा्य धमारे पर यडा भारी उपकार कर गये है पररंतु इस 
यरुत पूज्यपाद भात स्मरणीय स्यायामानिधि जैनाचाय भी मदि 
क्यानद्स्रीश्यरणी ( आरात्मारामज्ञी ) महाराश् का दम परमीप 
कार सानत है कि आपधोने झ्ञानभण्डारोंके नेताओं को पढे दो 
आर सोरसे उपदेश देवर जैसछमर पादण खमात अमदायाद 
आदिय शानभण्डरों में सड़त हुय धमर सादित्यका उद्धार कर 
याया था आपभो का साहित्य प्रकाशित करबानेका इतना तों 
प्रमथा कि स्थान स्थान पर शानभण्डारों, सायग्ररीयों, पुस्तक 
प्रचार सदटों, सैस्थायों आदि स्थापीत वरयाप शानप्रयार यदाने 
में प्रेरणा थरी थी। आपय उपदेशसे स्क्रों पाठशालायों गुरूकूछ 
थासादि स्थापित दानेसे समाज्ञ में शान कि यृद्धि हुए है। इतना 
डी नदी यल्प पूराप तक भो शैनधर्म साहित्यवा प्रचार परने में 
आपकपान अच्छी सफ्टता प्राप्त करी थी उन धपे साहित्य प्रथार 
कि बदौएत आज दमारी स्थल्प संख्या दाने परभो सर्वे धर्मा में 
उद्य स्थाभषों गा वोया है अच्छ अच्छे विल्लान छागोंता मत्त 
है दि भैनधर्म पद उच वाटीया धर्म है। 

साहित्य प्रधारफ लिय भाषव भीमसी माणक सैधाई शैत 
धर्म मरसारद सभा जैस आत्मानद सभा भाचतगर श्रोपशाविशभय 
भी प्रस्यमास्टा भावन गा, घी जैन धयम्दर सडले मसाणा मपशों 
डीरजी पंयाए अध्या/्य शान घवाइ-युद्धिसागार प्रस्फ्माला भी 
हैमबात्र प्रस्यमाशा सैग लग प्रषादा मडुछ अमन प्रस्यमाषा-+ 
शायचमनद्र परयमाषछा- राजस्ट्रवाद कार्योसथ धो रस प्रभावर 
जाम पुष्यमाणा, पाएं शो भेग आर्मातस्द्‌ पृस्तव धचार मैडछ 
आप्रा-दिक्ड़ी स्याइयार शादित्य माफ़ीस शत सांदित्प शंद्या 
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धन--पुना. श्री आगमोदय समिति अन्यभी छोटी बडी सभावनि 
साहित्य प्रकाशित करने में अच्छी सफलता प्राप्त करी है--मनुष्य 
सात्रका फर्ज .है कि अपंनि २ यथाद्ाक्ति तन मन धनसे धम्म 
साहित्य भ्रचारमे अवश्य मदद देना चाहिये। 


साहदित्यप्रेमी परम योंगिराज मुनि श्री रत्वविज्यजी महा- 
राज सादिबय के सद॒पदेशसे संवत्‌ १९७३ का आसाड शुद ६ के 
रोज 'सुनि श्रो क्षानसुन्दरज्ञी महाराज छ्वारा फलोधी' नगरके 
उत्साडी आवक वगे कि प्रेरणासे श्रीरत्नप्रभाकार ज्ञान पृष्पमाला 
नामकि संस्था स्थापित की गह्ट थी. संस्थाका खास .उद्देश छोटे 
छोटे ट्रेक्टछारा जनता में मैनधम साहित्य प्रसिद्ध करनेका रखा 
गया था. 


हरेक स्थानपर लम्बी चौडी बातों बनानेवाले या पर उप- 
देश देनेवाले बहुत मीरूते है किन्तु जीसं जगद् रूपये का नाम 
जाता है तब कितनेक छोग धनाव्य होनेपर भी मायाके मज्जुर 
उन्नतिके मेदान से पीच्छे हठ जाते थे परन्तु मुनिश्रीके पक दी 
दिनके उपदेशसे फलोधी श्री संघने ज्ञानवृद्धिफे लिये करीबन 
२०००) का चन्दाकर भ्री र॒त्नअ्भाकर ज्ञान पुष्पमारा में पुस्तके 
छपानेके लिये जमा करवाके इस संस्थाकि नीवकों मजबुत बनादि 
थी. सुनिश्री ज्ञानसुन्दरजी मद्दाराज साहबका १९७३ का चतुर्माला 
फलोधी में हुवा आपश्रीने एक ही' चतुर्मासा में १५ पुष्प प्रंकाशित 
करवा दीया। चतुर्मासके बाद आपश्चमीका पधारणा ओसीयाती थे जो 
कि श्नी रत्नप्रभसूरीजी महाराजंने उत्पलूदे राजा जआादि।३८४००० 
राजपुतोंकी प्रथमदी ओशवाल बनाके श्रीवी रप्रभुके बिबकी प्रतिष्टा 
करवाइथी उन मद्दापुरुषोंके स्मरणारथ दुसरी शाखा रूप एक संस्था 
ओझ्ीयों तीथपर ओर रत्नअभाकर ज्ञान पुष्पमार् स्थापित करी. 
लिस्का काम सुनिम चुन्निकालभाइ के सुघत किया गया था. चुझिका- 
रूभाइने ओझीयों तीथे तथा इन संस्थाकि अच्छी सेवा-करी थी. 
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कीताबॉके न्रिये तीर्थकी,पसिद्धि और आबादि भी अच्छी हुए थी. 
चुत्लिकालभाइ स्वगेयास दहोनेके बाद प्र पुस्तकोंकि व्यवस्था 
टीक़ न रहेनेसे नमुनाके तौरपर पुस्तकों ओशीयों रखके छोष सत्र 
पुस्तकों फलोधी मगवा लि गइ थी अब इन संस्थाका काये बहुत 
ही उत्साह से घलता दे स्थल्प डी समयमें ७५ पुष्पकि,,करीबन. 
१५३००० पुस्तके कृप चुकी है जिसमें श्रतिमाछत्तीसी, गयघरवि 
रास, दानछत्ती सी, अनुकम्पाछत्ती सी, पश्ममाछा, चर्चाका पड्छिक 
नोटीस, लिंगनिर्णय, सिद्धप्रतिमा, मुक्तावली, धत्तीससूषरदर्षेण, 
डंकेपर चोट, आगमनिणेय और व्ययद्वार चूलिकाकि समालोचना 
यह बारदा पुस्तके तो मूर्तिउत्थापक ढुंढीये तेरेपन्थी यॉके बारे में 
लिखो गए दै जिसमें सप्रमाण सूत्ति और दया दामका प्रतिपादन 
किया गया है और स्तबन सग्रद भाग १-२-३-४, दादासादिव 
कि पूजा, देवगुरु धन्दनमाला, जैन नियमाघकछ।, चौरासी आशया- 
तना, चैत्यबन्दनादि, जिनस्त॒ति, सुबोधनियमाषली, पक्ष पूजा, 
औैन दीक्षा, तीर्थयात्रास्तवन, आनन्द्घन चौबीसी, सज्ञाय, गहुं- 
लोयों, राइदेयसि प्रतिक्रमण, उपक्शगच्छ पट्टाचली इन १८ 
पुस्तकों मे देवगुरुकी भक्तिसाधक स्तबन, स्तुतियों, चैत्यबंदनों 
आदि. है। व्याख्याबिछास भाग १-२-३-७, मेझ्वरनामों, तीन 
निर्नामा लेखोंका उत्तर, ओशीयों दीर्थके ज्ञान भेडारकि लछीषट, 
अमर साधु श्ञा मादे थया, विनती शतक, कक्राबत्तीसी, चर्णमाला, 
तीन' चतुर्मासोंका दिग्दशेन और द्वितशिक्षा यद्ध १३ ध्र॒स्तकों में 
चस्तुस्वरूप निरूपण या उपदेशका विषय दे। दशयैक।लिकस्‌त्र, 
सुखधिपाकसूच्र और नन्‍्दीसूत एवं तीन सूत्रोंका भूल पाठ है॥। 
शझीघ्रयोध भाग १-२-३-४-५-६-७-८-९-१०-११-१२ १३-१४- 
१८०१६-१७-१८-१९-२०-२१-२२-१३-२४-२८ ॥ पैतीस बोल, 
दरब्यानुयीग प्रथम प्रयेशिका, युणाम॒रागकुरहूक और सूचीपत्र इन 
२९ पुस्तकों मं थी भगधती सूत्र, पन्नचणाजी सूत्र, जीवाभिग्रमज्ञी 
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सूत्र, समवायांगज्ञी सूत्र, अनुयेगद्दार सूत्र, नन्दीजो सूत स्थाना- 
यांगजी सूत्र, जम्बुद्धटिपपन्नति सूत्र, आचारांग सूत्र, सूच कृतांगजी 
खून, उपासकदशांग सूत्र, अन्तगढदशांग सूत्र, अनुत्तरोबवाइजी 
खूब, निरियावलकाजी सूत्र, कप्पषरसियाज्ञी सूच, पुप्फीयाजी 
सूत्र, पुण्फचुलीयाजी सूत्र, विन्द्दी दर्शांगजी सूत्र, बृद्दत्कल्प 'सूत्र, 
दशाश्रुतखंध सूत्र, व्यवहार सूत्र, निशिथ सूत्र और कर्मंग्रन्थादि 
प्रकारणों से खास द्वव्यानुयोगक्रा सूक्ष्म ज्ञानकों सुगमतारूप 
हिन्दी भाषा ज्ञो कि सामान्य बुद्धिवाला भी खुखपुवेक समज 
के ढाभ सके ओर इन भाशोर्म बारहा सूप्रोंका हिन्दी भाषान्तर 
भी करवाया गया है शीघ्रवोधके प्रथम भाग से पचवीसवां भाग 
तकके लिये यहां विशेष विवेचन करनेकि आवश्यक्ता नहीं है. 
उन भागोंकि महत्वता आद्रोपान्त पढने से द्वी दो सक्ती है इतना 
तो कोगोपयोगी हुवा है कि स्वल्प ही समय में उन भागोंकि नकलो 
खलासे हो गइ थी ओर ज्यादा मांगणी डोने से द्वितीयाबवृत्ति 
छपाइ गइ थी वह भी थोडा ही दीनों में खहास हो जानेसे भी 
मांगणी उपर कि उपर आ रदी है । अतेव उन भागोंकों और भी 
छपानेकि आवश्यक्ता दोनेसे पुष्प २६-२७-२८-२९-३० को इस 
संस्था द्वारा अगट कीया जाता है. उन झीघ्रवोधके भागोंकि जेसी 
जैन समाजम आदर सत्कारके साथ आवश्यक्ता है उत्तनी द्वी स्थान- 

कवासी ओर तेरद्दापन्थी लछोगोंमें आवश्यक्ता दिखाइ दे रही है | 


इस संस्था में जीतन। झञांनकि सुगमता है इतनी दी उदारता 
है शरू से पुस्तकोंकि व्वगी किमत से भी बहुत कम किंमत रखी 
गंद थी. जिसमे भी साधु साध्वीयों, झानभंडार, लायबेरी आदि 
संस्थाओंकों तो भेट €। भेजी ज्ञाती थी. जब ४८ पुष्प छप चुके थे 
यहांतक भेट से ही भेजे जाते थे बादमें कार्यकर्तावोंने सोचा कि 
पुस्तकोंका अनादर द्वीता है. आशातना बढती है, इस वास्ते 
लागी करिमत रख देना ठीक दे कारण ग्रह्ृस्थोंके धर से रूपया 


६१८ ) 


आठ आना सदन दी में निकल क्ावेग और यहा रूपये जमा 
डोंग उनों से और भी ज्ञान वृद्धि डोगी सिफेबारदा सू्नोच 
भाषान्तरकि क्मित कुष्छ अधिक रखो गईइ है इसका कारण यद्द 
ह कि इसमें च्यार छेदसूत्रोंका भाषान्तर भी साथ में दै ज्ञो कि 
िनोंका खास आवश्यक्ता द्ोगा बद्द दी मगावेगा। तथाए मददैनत 
देखतों किंमत ज्यादा नहीं है शेष क्तिावेको किमत दमारे सदेश 
आफीक ही रखी गइ है पाठकगण किंमत तर्फ ध्यान न दे किन्तु 
ज्ञान त्फ दे कि जिन सूत्रोका दशेन दोना भी दुलेम थे यद 
आज आपके करकमलो मे मोज्ञुद दे इसका ही अमुमांदन करे। 
अस्तु। 


दि सबत्‌ १९७९ का फागण यबद २ के रोज श्रीमान्म्रनि 
मदहाराज्भधी श्रीदरिसागरजी तथा भ्रीमान शानसुन्द्रणी मद्दाराज 
ठाणे ४ का शुभागमन छोहावट ग्राम में हुबा थ्रोतागणको दी 
काल से अभिलापा थो कि मुनि भ्रीक्षानसुन्दरजी मद्दारान पघारे 
तो आपभीक मुखादिद से श्री भगवतीजी सूत्र सुने तीन वर्षा से 
बिनती करत करते आप थ्रीमानोंका पधारना होनेपर यद्दाक॑ 
भ्रायकाने आये से अरे क्रनेपर परम दयादछु मुनि धीने 
इमारी अजें स्व्रीकार कर मीती चेत घद ६४ राज श्री भगव 
तीजी सूत्र स॒ुपरे ब्याख्यानमे फरमाना प्रारभ क्या जिसका म 
द्वोत्सव वरघाड़ा राबीज्ञागराणादि शा रत्नचदत्री छोगमछज्ञी 
पारख कि तफंसे हुवा था इस शुभ अवसर पर फलोधीसे ओोमैन 
सलययुयक्त पेंस भडठ़ तथा अन्यभी धावकषग पधारेथे बरघोडा 
का दश अग्रज्ञीराज्मा ग्यानमंडलीयों ओर सरकारी कर्मचरियों 
पोलीस भआदिखे बडा दी प्रभावशाली दीखाइ देते ये श्री भगष 
तीचो पूत्नक्ति पूजार्मे अठारा सानामोदरों मीलाके क्रीबन रू 
१०००) का आरादानी हुदयी जिसका थी संघसे यद ठेराय हुवा 
फि इन आवादानीसे तध्य झानमय घुल्तदें छपा देना चाड़िये । 


(१९ ) 


इस सुअवसरपर श्री खुखलागर ज्ञान प्रचारक नामकि संस्थाकि 
भी स्थापना हुइ थी.संस्थाका खास उददेश यद्दध रखा गया था कि 
लेनशासनके सुख समुद्र ज्ञानरूपी अगम्य जरू भरा हुवा है उन 
झानामतका आस्वादन ज्ञनताकों एकेक बिंदु छारा करवा देना 
चाहिये. इस उदेशका प्रारंभमे श्री द्वव्यालयोग द्वितीय प्रवेशिका 
प्रथम बिन्दु तथा श्री भाव प्रकरण दूसरा बिन्दु आप लोगोंकी 
सेवार्म पहुँचा दिया था | 
यह तीसरा विन्द जो झीघ्रवोध भाग १-२-३-४-० जो 
प्रथम ओर दुसरी आवृति श्री र॒त्नप्रभाकर ज्ञान पुष्पेमाढा--फ- 
लोघीसे छप चकीथी परन्त वह सब नकले खास हो जञानेपरभी 
मागणी अधिक और अति काभ जानके नइ आदधृति जोकि पहले 
कि निष्पत्‌ इसमे घहुत खुधारा करवाया गया है झीघ बोध भाग 
पहले म॑ धर्म के सन्‍्मुख दोनेबालेके गुण, मार्गानुसारी के ३५ बोल 
व्यवद्दार सम्यक्त्वके ६७ बोल, पतीस बोल रूघ॒ुरदंडक महादेंडक 
विरहद्वार रूपी अरूपी उपयोग चोदाबोरू वीसचोक तेवीस बोल 
चालीस बोल १०८ बोल ओर छे आरों का इतिद्दासका वर्णन है 
दूसरा भागम विस्तार पूर्वक नौतत््व पचवीस क्रियाका विवरण 
है | तीसरा भागम नय निश्षिपा स्याकह्ाद पटुद्रव्य सप्तभगी अष्ट 
पक्ष दृब्यगुणपर्याय आदि जी जेनागमक्ति खास कुंज्ञीयों कहलाती 
है भाषा आहार सेज्ञायोनि और अल्पा बहुत्व आदि है। चोथा 
भागे झुनिमद्दधाराजोंके सा्गे जेले अ.्ट प्रवचन, गौचरीके दोष, 
सुनिके उपकरण, साधु समाचारी आदि हे ॥ पांचवें भागमें कर्मों 
कि दुर्गभ्य विषयभी बहुत खुगमतासे लिखी गई है इन पांचों 
भागकि विषयानुक्रमणिका देखनेसे आपको रोहन हो ज्ञायगा कि 
कितने महत्ववाले विषय इन भागंमे प्रकाशित करवाये गये है | 


अब हम हमारे पाठकोंका ध्यान इस तर्फप आकर्षित करना 
चाद्दते है कि जितने छदमस्थ जीव है उन सबकि एकरूची नद्दो 
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डांती है याने अलग अलग रूची होती है इतनाही नद्दी बल्क एक 
मनुष्यकि भी डर समय एक रूची नद्ठी होती है जिल मिप्त स 
मय ज्ञो जा रूची दोती है तदातुसार बद्द काये किया करता है। 
अगर बाद काये परमार्थेक लिये कीसी रूपमे कोसी व्यक्तिके 
लोये डपकारी डोतों उनका अनुमोदन करना और उनसे छाभ 
उठाना सज्ञन पुरुर्षों करा कतेब्य है । 

यदि मुनिभी कि रूची औैनागमॉपर अधिक है और कक 
ताकों सुगमता पूथ्षेक जैनागमोंका अवलोकन करवा देनेके इरा 
दासे आपने यद्द प्रवृति स्थीकार कर ज़्नसमाज पर बडा भारी 
उपकार कीया दे इस बास्ते आपका ज्ञानदानकि उदार वृत्तिकों 
दम सहर्प बदाक स्वीकार करते है और साथम अनुरोध करते 
है कि आप चीरकाल तक इस घीर शासनकी सेव/ करते हुवे 
हमारे ४७ आगमॉकों दी इसी द्विदी भाषाद्वारा घ्रगट करे ताके 
दमारे जैसे लोगोंको मालुम दोकि दमारे घरक अ द्र यद्द अमूल्य 
रन भरे हुये दै। 

अस्तर्म हमारे बाचक बून्दसे हम नम्नता पूवेक यद् निधेदन 
करते है कि आप एक दफे शीघ्र बोध भाग १ से २५ तक मग 
बाक क्रमश पढ़ोये कारण इन भागोंकी दौली एसी रखी गई दै 
कि क्रमद्ा' पढठनेसे दरेक विषय ठीक तौरपर समजम आसकेगे । 
प्नन्‍्यकी साय्येक्‍्ता तब दी हो सक्ती है कि ग्रन्थ आधद्योपान्त पढे और 
घन्थक्सोका अभिष्रायकों ठीक तोरपर समजे। बस दम इतना 


डी कदके इस पस्ताधनाको यद्या दी समाप्त कर देते है । खुल्लेपु 
कि यहुना । 


भवतीय 
१ सि आती छोगमल कांचर 
कांतिक शुट ६ प्रसि”ट थी जैन नदयुवक मित्रम”ल 
हानपच्रमि मु० लछोडाबट--माराट 
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और ख़ुलासाके साथ बढीये कागद, अच्छा टेप, सुन्दर कपडेकि 
पक ही*« 

जल्द मे यद्द गनन्‍्थ एफ द्वव्यानुयोगका खजाना रूप तेयार 
करवाया गया है. किमत मात्र रु. १॥) 


जल्दी किजिये खल्ास ही जानेपर मीलूना असंभव है. 


शीघ्रबोध भाग १-२-३-४-४ वां 
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२७०७ समौखसरणाधिकार ३३७ २९९ अल्पावहुत्व ३७८ 


5, है. रे 
शत प्रत्येक धंडकर, बोर ३०० बनन्‍्धकाल ३७८ 
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श्रीशीषबोध भाग १-२-३-४-५ वाँ के 
थोकडोंकि नामावली. 


किनत मात्र रु, १॥ 





सख्या,. थोकड़ेवे नाम... कोन कोनसे सूतसे उध्छूत फिये है. 
। धर्मके सन्‍्मुख होनेधालो मे 


१५ गुण पूर्वाचाय कृत 
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१० ) छे कायाधिकार खूबन्नधी स्थानायांग ठा, ६ 
५ ११ ) भी उपयोगाधिकार सूध्श्नो भगवतोली ४०४१३ उ-* 
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( १३ ) सीर्यक्श गोच बन्ध कारण सूत्रध्ी झाताजी अध्य० ८ 
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(२९ ) 


(१८ ) घड़ी नवतत्त्व 
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( २० ) नय निक्षेपादि २५ द्वार 
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( २३ ) भाषाधिकार 

( २४ ) आहाराधिकार 

( *५« ) श्वासोश्वासाधिकार 

( २६ ) संज्ञाधिकार 

( २७ ) योनि अधिकार 


(१८ ) आरंभादि चोवीस दंडक 


(९२९) अल्पाबहुत्व 

( ३० ) अल्पाबहुत्व चोर 

( ३१) अल्पाबहुत्व 

( ३० ) अश्म्रवचचनाधिकार 

( ३३ ) छत्तीस बोल संग्रह 

( ३४ ) पांच निर्यन्थके ३६ कार 
( ३५० ) पांच सयतिके ३६ छार 
( ३६ ) बावन अनाचार | 

( ३७ ) पांच महात्रतादि १७८९ 
( १८ ) आराधना पद 

( ३९ ) साधु समाचारी 

( ४० ) जझ्ड चेतन्यका स्वभोव 


श्री उत्तराध्ययनजी सूत्र 
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श्री अनुयोगह्वारादि सूत्र 
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(४२ ) आठ कर्मांके बन्धहेतु 
( ४३ ) कमग्रकृति विषय 
( ४४ ) कमंप्रकृतिका बन्ध 


श्री कमेगन्थ पहला 
श्री कमेग्रन्य चोथासे 
दूसरा 
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श्री सुससागर ज्ञानग्रचारक सभा. 
झु० लोहायट--( मारप्राड ) 
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रहात 
चुद 


शुद्धि 
दो 
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सिद्धों 
परम्परा 
तीयच 
समर्थ 
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तेइन्द्रिय ज्ञाति 
कठक ८-१५-१६ पेहर 
कीसका 
अठारा 
१ 
डरे 
९्छर 
तीथच 
संग्रह 
रहित 
बुक 


२३५ 
२छ० 
२४४ 
रच्५ 
२८५ 
श्८५ 
श्थढ 
२८३ 
३०६ 
३०९ 
३१७ 


श्छ 


२० 
१० 


१० 


१७ 
१७ 
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(३२ ) 


पर्याय युण 
जास जिस 

रथ रक्षा 
समिप्ति समिति 

» स्नातकर्मे एक केवली समु० पाये 
इच्छार इच्छाकार 
इच्छार इच्छाकार 
इ्न्द स्ल्द 

र्च्<द झट 

लोन लोग 

प्र प्ज 

श्र श्श्र 


अं 


श्री रत्नमभाकर ज्ञान पुष्पमाव्ठा पुष्प ने २६ 


॥ श्री रत्नग्रभसरिसद्शुरुभ्यो नमः ॥ 


अथ श्री 
| किक ५८: 5 
शीघ्रबोध ज्ञाग पहेक्षा, 
--*£८७७)३४-- 
धमंके सन्मुख होनेवालोर्मे १५ गुण होना चाहिये। 
- +०«&0०-- 


१५ नितीवान हो, कारण निती धर्मकी माता है । 
२ दवीम्मत बाद्दादुर दी, कारण कांयरोंसे धर्म नद्दी होता है । 
३ चैयेबान हो, इरेक कार्योम आत्ुरता न करे । 
४ बुद्धिवान्‌ हो, दरेक कार्य स्वमति विचारके करे | 
० असत्यको धीक्कारनेचाला दो, और सत्य घचन बोले | 
६ निष्कपटी हो, हृदय साफ स्फटिकरत्न माफिक दो | 
७ घरिनयवान, और मधुर भाषाका बोलनेवाल्मा हो। 
शुणग्राही हो, ओर स्वात्मस्छाथा न करो। 
९ प्रतिज्ञा पाक हो, कीये हुवे नियमों वरावर पाले ।! 
१० दयाधान दो, और परोपकार कि बुद्धि दो । 
श१्‌ सत्य धर्मका आर्थी द्वी, सत्यकाही पक्ष रखना | 
१२ जितेन्द्रिय हो, कपायकी मंदता हो। 


१२३ आत्म कल्याण कि द्रढ दच्छा हो। 
है| 


(२) औययोब भाग १ छो. 


श७ तत्व विचारम निपुण दो। तच्यमें रमणता करे। 
१० जिन्दोंके पास धर्म पाया दो उन्दोंका उपकाश कमी 
भुछूना नहीं परन्तु समयपाके प्रति उपकार करे । 


5७४ - ७2 - "ध 
थोकडा नम्बर ९ 


( मार्गानुसारीके ३२१ बोल ) 

(१) स्यायस्ेपत्न विभव-न्यायसे द्वबय उपांद करना 
परन्तु विश्वासयात रूरामिद्रोढी, मिनद्रोदी, चोरी, कुड तोल, 
कुड साप आदि न करे | किसी की थापद न रखे खोटा लेख रे 
चनावे मदान आरमबाले कप्ादानादि द करे । अर्थात छोक 
फिरुद्ध काय न करे। 

(३२ ) शिशचार-धार्मीक नेतिक और अपने कुछकि मे 
यादा माऊिह आवार द्प्रव॒द/र रखत।।) अच्छे आचारधाडोंका 
संग और तारीफ करता । 

(३) सरिसखे धमे और आचार रुपवद्ारवाले अन्य गो 
चोके साथ अपने व्चोंका पियाद् ( लुम) करता, दम्पतियेः 
आयुष्यादिका अवश्य विचार करता अत बाठलडउश परृद्धलम 
से घघचना और दम्पतिका धर्म-ज्नीचन सामान्य धनसे दो सुख- 
पूर्षेक दोता दे थारुते सामान्यधम अपद्घ देखता ६ 

(४) पापके वाये ने करा अयोद जिल्म मिट्यात्यादिसे 
बिदालने कमेबन्ध डोता दे था तय देड-पाप न करता और उप- 
देश भी नदी देना। 

(५ ) घतिद्ध देशाचार माफिक यताव रखता उद्धद 


मार्गानुसारी. (३) 


चेष या खरचा स करना ताके भविष्यम समाधि रहे। आवा- 
दानी माफीक खरचा रखना। 


(६) कीसीका भी अवशुनवाद न बोरूना जो अचगुन- 
चारा हो तो उन्हीकि संगत न करना तारीफ भी न करना प- 
रन्तु अबगुण बोरकूके अपति आत्माकों मीन न करे। 


(७ ) जिस मकानके आसपासम अच्छे छोगोंका मरकांन 
हो और दरवाजे अपने कब्जेमेहो, मन्दिर, उपासरा या साधर्मी 


भाइयों नजीक हो एसे सकानमें निवास करना चाहिये। ताके 
- सुखसे धर्मसाधन करसके | 


(८ ) धर्म, निति, आचारवन्त ऑर अच्छी सलादहके देने- 
चालॉकी संगत करना चाहिये तांके चित्त हमेशां समाधी 
ओर बनी रहे । 

(०९) मातापिता तथा चृद्ध सकहृत्ोंकि सेवाभक्ति खिनय 


करना, तथा कोइ आपसे छोटा भी दोतो उनका भी आदर करना 
सबसे मधुर बचनोंसे बोलना । 


( १० ) उपतव्ववाले देश, ग्राम या मकान हो उनका 
परित्याग ऋरना चाहिये। रोग, मरकी, दुष्काल आदिसे तक- 
छीफ हो एसे देशम नही रहेना | 

(११ ) छोक निदने योग्य काये न करना और अपने खस्तरी 
सुत्र और नोकरोंकोी पहलेसे दी अपने कब्जेमे रखना अच्छा 
आचार व्यचवद्दार सीखाना । 

(१२ ) जैसी अपनी स्थिति दो या पेदास दो इसी माफिक 
खरचा रखना शिरपर करज्ञा करके संखार या धर्मकार्य में ना- 


मून दांसल करनेके इरादेले वेभान दोके खरचा ना कर देना; 
खरचा-करनेके पंदिले अयनी दासवत देखना । 


श 


(४५) झीघबोध माग ! को. 


(१३) अपने पूर्वभोका चर्म हुए शच्छी मर्यादाएों पा 
चेषवा टीक तरदसे पाटम करना वीसोफे देखादेश प्रवृत्ति या 
मेष नदी यदस्टना । 

(१४ ) आठ प्रवारसे गु्णाकों प्रतिदित रेचम यरते रहता 
यथा (१) धर्मघझाय झदण करनेकि इद्ष्टा रखना (३) योग 
भीलनेपर दास भषणम घमाद म करता (३ ) स॒ने हुये दास 
अर्थवों समझता (४) सम्रग्ने ये अर्थक्रों थाद करता (७) उसमें 
मी सके फरना (६ ) सक्रेका रमाधाग करमा (७ )अनुपेक्षा उपन्‍ 
खोगभ छेगा था उपयोग लगाता ( ८ ) सप्पशानभ सस्टाटीन ो- 
आना शुद्ध भट्टा रखना दुसरेवी भी सप्यशामर्म प्रयेश करा देता) 


( १५ ) अतिदिन वरने सोग्य धर्मदार्यकों संभारते रहेगा, 
अर्थात्त टाईमसर धरंध्ियावरते रदता ' धमंदीकों सार समझना। 

) १६ ) पहिले फ्यिदहृये सोाजनये पथज्ञानेसि फिर मोशत 
करना इसीसे द्रारगीर आरोग्य रदता है और चित्तम समाधी 
ग्देती है। 

( (७ ) अपचा अजिर्ण आदि रोग द्वोमेपर तुरत आहारको 
रघाय करना, अर्थात्‌ घरी सूख खगनेपर दी आदार करना परस्तु 
लोलुपता दोफे भोजन फरलेनेफे बाद मौ्टानादि न रशना और 
अकृतिसे प्रतिकुल भीजन भो नद्दी करमा, रोग आनेपर औपधी ये 
लिये प्रमाद न करना। 

(१८ ) संसारम धर्म, अर्थ, कामकों साधते हुये भी मोक्ष- 
थरगंकों भूलना न चाहिये। सारवस्त धमं ही समझना। और 
समय पाकर धर्मकार्योंमे पुरषाथे भी करना । 

(१९ ) अतित्यी-अभ्यागठ गरीब रांक आदिकों दुःखी 


मार्गानुसारी- (९) 


घेखके करूणाभाव छाना यथाशक्ति उन्द्दोकी समाधीका उपाय 
रना । 

( २० ) कीसीका पराजय करनेके इरादेसे अनितिका 
काये आरंभ नही करना, घिना अपराध किसीकों तकलीफ न 
पहचाना । 

(२१ ) गशुणी ज्ञनोंका पक्षपात करना उन्दहोंका बहमान करना 
सेवाभक्ति करना | 

(२२ ) अपने फायदेकारी भी क्‍यों न द्वी परन्तु छोग तथा 
राज्ञा निषेश्ध कीये हवे कायमे प्रवृत्ति न करना | 


(२३ ) अपनी हाक्ति देखके कार्यका प्रारंभ करना प्रारंभ 
किये हवे क्रायककों पार पहुँचा देना । 

(२४ ) अपने आशितमें रहे हवे मातापिता, खस्त्रि, पुत्र, 
नोकरादिका पोषण ठीक तरहसे करना । कीसीकों भी तकलीफ 
स हो एसा वर्त्ताव रखना । 

(२८ ) जो पृरुष त्रत तथा ज्ञानमें अपनेसे बढ़ा हो उन्होंव्कों 
पूज्य तरीके वहमान देना, और विनय करना। तथा ग्रुणलेनेकि 
कोशीस करना। 

( २६ ) दीर्घेदर्शी-ज्ञो कार्य करना हो उन्हीमें पहिले दी्घ- 
डष्टीसि भविष्यके छाभालाभका विचार करना चाहिये। 

( २७ ) विश्ञेपज्ञ कोइ भी वस्तु पदार्थ या कार्य हो तो उ- 
नहीके अन्दर कोनसा तत्त्व है कि जो मेरी आत्माकों द्वितकर्ता है 
या अहितकर्ता है उन्हीका विचार पहले करना चाहिये। 


(२८ ) कृतज्ञ-अपने उपर जिसका उपकार है उन्हीकों कभी 
भूलना नद्दी, जर्दातक बने वहांतक प्रतिडपकार करना चाहिये । 


(६) झीघरब्ोध भाग १ लो. 


(२९ ) छोकप्रीय-सदाचारस्पे छस्ती प्रयुक्ति अपनी रखनो 
आदिये कि यद सब खछोगोंको स्‍भीय हीं भर्वात्‌ परोपकारये लिये 
अपना वार्ये छोडपे दुसरेके वायेयों पदले वरदेना चादिये। 

(३० ) लज्ञायसत-लौकीक और छाकोत्तर दोनों प्रकारकी 
रूज़ा रखना चादिये कारण रखा है सो नितिकि माता है छ- 
झायस्तकी लोक वारीफ करते है यहतसो बपत अपायले यच 
ज्ञाते है। 

(३१ ) दयाटुद्दो-सय ज्ञीवॉपर दयाभाव रखना अपने प्राण 
के माफीक सब आत्मायोत्ों समझके कीसोकों भी नुकशान न 
पहूँचाना। 

(३२ ) सुन्दर आश्ृतियास्दा अर्थात्‌ आप हमेशा दस्तवदन 
आनसस्दगे रहना अर्थात्‌ दूर प्रह्द॒ति या क्षीण श्वीण प्रत्ये छोधमा- 
नादिफि यृत्ति न रखना । शास्त प्रश्ृति रखनेसे अनेक शुणोंकि 
ह्राप्ती दोती है। 

(३३) उन्मार्ग जात्ते ड्रवे जीयॉको द्वितवोध देवे' भच्छे रद 
ल्तेकवा खोध करना उन्‍्मागंकां फठ कदते हये मधुर पचनॉसे 
खसमझाना। 

( ३४ ) अन्तरग घैरी ग्रोध, भान, माया, लोभ, दप, शोक 
इन्द्रंके पराजय करनेका उपाय या साधनों तैयार करतेट्ये बै- 
रीयोंकी अपने कठने करना । 

(३५ ) ज्ञीयकों अधिक अमण करानेबाले विषय ( पंचेन्द्रि- 
य ) और क्पाय दै उनका दमन करना, अच्छे मद्दात्मादोंकी 

सत्सग करते रद्दना, अर्थात मोक्षमार्म बतछानेवाले मद्दात्मा दी 
द्वोते दे सन्मागेका प्रथम उपाय सत्संग है ! 

यद्द पैंतीस बोल सेक्षेपसे दी लिखा है कारण वठस्थ करनेया 


व्यवहार मग्यकब्फे ६० बोल. ( ७) 


लकी ऊअषिक घिरतार दीतनी दखत बोजा रूप हो जाता दे पास्ते 
यह ३० बोल फटस्थ करके फीर विद्वानेसि विस्तारपुर्क समझके 
अपनी आत्माका कद्याण अबष्य फरना चाहिये। शम। 
अन्न फ््प्वपससा 74% 
धाकडा न० २, 





( व्यवहार सम्यक्त्वके ६७ बोल ) 


इन सडसट योलोंको वारद्द द्वार करके कहेंगे-१) सहृद्दणा 
४ (२) छिंग ३ (३) घिनय १० प्रकार (४) शुद्धता ३ («) रक्षण ५. 
(द) भूषण ५ (७) दोपण ५, (८) प्रभावना ८ (९) आंगार ६ (१०) 
जयणा ६ (११) स्थानक ८६ (१२) भावना ६ इति। 

(१) सद्ृदणा चार प्रकारकी- १) पर तीर्थीका अधिक प- 
परिचय न करे (२) अधर्म प्ररुषक पाखंडीयॉकी प्रशंसा न करे (३१ 
सस्‍्थमतका पासत्था, उसलन्ना ओर कुलिगादिकी संगत न करे, इन 
तीनोंका परिचय करनेसे शुद्ध तप्वकी प्राप्ति नहीं दो खकतो (४) 
परमा्थेैकी जाणनेचाले संचविश्न गीतार्थेकी उपासना करके शुद्ध 
अख्धाको घारण करें। 

(२) लिंगका तीन भेद-(१) जैसे तरुण पुरुष रंग राग उपर 
राचे चैसे ही भव्यात्मा श्री जिन शासनपर राचे (२) जैसे श्वघ!* 
सुर पुरुष खीर खांडयुक्त भोजनका प्रेम सहित आदर करे बसे ही 
चीतरागकी वाणीका आदर करे (३) जेसे व्यवद्ारीक ज्ञान पढने 
की तिच्र इच्छा दो ओर पढानेवाला मिलनेसे पढ़ कर इस लोकर्म 
झुखी दोथे वैसे ही चीतरागके आगम्म;ोका सुक््मार्थ नित नया झान 
सीखके इद्द लोक और परलोकके मनोचांच्छत सुखको प्राप्त करें | 


(८) झीघबोब भाग १ छो. 


(३) विनयका दर्श भेद-,१) अगिहस्तेका दिनय करे (२) 
पमिद्ठॉौका विनय + (३) भायायंफा दयि० (४, उपाध्यायका थि० (पे 
स्थथीरका दिए ६)गण .खहुत आयायीके सम्रुद)का वि० (७) कुछ 
( बहुत आधारयोंके शिष्यससुद्द ।का थि० (८) स्वाधर्मीका थि० (५) 
सेंघका यि० (१०) सेभोगीका विनय करे. इन दर्शोका यहुमान- 
पूेक विनय करे। जैन शासनमें * विनय मूल्ठ धर्म दे '! विनय 
फरनेसे अनेक सदूगुणोंकी प्राप्ति दो सकती दे | 

(४ ) शुद्धताके तीन भेद-(१) मनशुद्धता-मन करके अरि- 

हन्तदेव ३४ अतिशय, ३५ चाणी, ८ मद्दाप्रातिद्दाय सद्दित, १८ हू- 
चण रहित*१२ गुण सद्दित दमारे देव है। इनके सिवाय दइज्ारों 
कष्ट पढने पर भी सरागी देथोंका स्मरण न करे (२ चचन शुद्धता 
बचनसे युण कीसेन अरिहन्तोंके सिद्याय दूसरे सरागी देवोका 
न करे (३) काय शुद्धता-कायसे नमस्कार भी अरिदन्ता के सिधाय 
अन्य सरागो देवोकी न करे । 

(५ ) रक्षणके पांच भेद-(१) सम-शप्रु मित्र पर सम परि- 
णाम् रखना (२। सैवेग-चैराग माय रखना याने संसार असार है 
विषय और कपायसे अतन्ताकानल्ठ भव भ्रमण करते हुये इस भक्र 
अच्छी सामग्री मिली है इत्यादि विचार करना। ३) निर्वेग- 
शरीर और ससारफा अहित्यपएणा चिन्तवन फ़रना। यने जड़ा 
तक इस मोहमय जगत्से अलग रदना और जगतारक जिनराज- 
की दीक्षा ले कम शाबुओंको ज्ञीतके सिद्धपदकों प्राप्त करनेकी 
दृग्रेशां अभिकापा रखना (४) अनुकम्पा-स्व्रात्मा, परात्माकी 





% दानान्तराय, छाभातराय, भोगातराय, उपमोगातराय, वीब्रोतराप्र, हास्य, 
भय, शाय, जुगप्सा, रति, अरति, मिव्यात्त, अज्ञान, अवत, गग, द्रेष, निद्रा, मोइ 
यह १८ दुषण न होना याहिये। 


व्यवहार सम्यक्त्वके ६७ बोल. (९) 


अजुकम्पा करनी अर्थात्‌ दुःखी ज्ञीवक्नी सुखी करना (०) आ- 
सता-बैलोक्य पृजननीय धी चीतरागके चचनोंपर दृढ धद्धा रखनी, 
द्विताहितका विचार, अर्थात्‌ अस्तित्व भावम रमण करना। यद 
व्यवहार सम्यकत्वका लक्षण है। जिस बातकी न्युनता दो उसे 
पूरी करना। 


(६) मसृपषणके पांच भेद-.१। जिन आसनमें धेयेच्रंत हो | 
शासनका धर एक कार्य घैयेतासे करें। (२) शासनम भक्तिवान 
हो ५३) शासनम क्रियावात हो (४) शासनम चातुर्य हो। दर पक 
कार्य ऐसी चतरताके साथ करे ताके निबिध्नतासे हो (« ) 
शआसनमे चतुर्विध संघकी भक्ति और बहुमान करनेवाला धो। इन 
चांच मृपणोसे शासनकी शोभा दती है | 


(७) दुषण पांच प्रकारका-(१) जिन चचनमे शंका फर- 
नी (२) कंखा-दुसरे मर्ताका आडम्बर देखके उनकी वांच्छा कर- 
नी (३) वितिगिच्छा-धमे करणीके फलम संदेह करना कि इसका 
फल ऊुछ होगा या नहीं। अभीतक तो कुछ नहीं हुवा इत्यादि 
(४) पर पाखंडीसे दमेशां परिचय रखना (०) पर पाखंडीकी प्र- 
आशंसा करना ये पांच सम्यकत्वके दृषण है| इसे टालने चादिये | 

(८) घभावना आठ प्रकारनी-(१) जिस कारूमे जितने 
सूप्ादि हो उनको गुरूुगमसे जाणे चद्द झ्मासनका भ्रसाविक हीता 
है (२) बडे आडम्बरके साथ धर्म कथाका व्याख्यान करके दास- 
नकी प्रभावना करें (३) विकट तपस्या करके शासनकी प्रभावना 
करे (४) तीन काछ ओर तीन मतका ज्ञाणकार हो («) तक, वि- 
सके, देतु, वाद, युक्ति, न्याय अःर विद्यादि बढूसे बादियोंको 
आखाधम पराजय करके शासनकी मभावना करे (६) पुरुषार्थो 
पुरुष दिक्षा लेके शासनकी प्रभावना करे (७) कविता करनेकी 


(१६०) जीसयोध भाग १ ले 


शक्ति हा ता कविता करक शासनकी अभावना करे (८) अ्क्षच 
शाँदि काइ बडा बत लता हो ता अगट बहुतसे आदम्मियोत्ति वीच' 
में ल। इसोस लागोंका शासन पर श्रद्धा और बत लनेकी रची 
बढ़ती है. अथवा दुर्वब्ठ स्वधर्मी भाशयोंकी सदायता करनी यह 
भी भ्रमायता है. परन्तु आजकल चौमासेमे अभक्ष बस्तुओंका प्र 
भावना या लू आदि बाटत है दीधदष्टिस विचाराये इस दादन 
से शासनको क्या प्रभायना दातो है ? और फ्ठिना झाभ है इस 
या युद्धिमान स्थय घिचार कर सक्त है अगर अभावनासे 
आपका सचा धम दा ता छारे छाट तश्यक्ञानमय ट्रेक्‍्लकिं प्रभाष 
ना करिये दाब आपक भाश्योंका आत्मश्ानकि प्राप्ती दवा । 

(९ ) आगार छ दैं-मम्यकत्थक अदर छ आगगार दे (१) 
राजावा आगार (२) देखतार 7० (३) न्‍्यातंका० (४) माता पिताः 
गुसज्ञनक्ि० («) बलयतकार ५) दुष्कालमें खुखसे आजीविका 
मे घढता हा इने छ आगार[स सम्यकक्‍त्यवम अनुचित कायें भी 
करना पडे तो सम्यकत्थ दुपित नहीं दाता है । 

( १० ) ज्यणा उ भवा रवी- १) आल्यप स्वधर्मी भाईयोसि 
एक बार योलना (२) सराप-स्पाधर्मी भाईयोसे घार २ थोलना 
(३) सूनिका दान दना और स्थरधर्मी घात्सल्य करना (७) भति 
दिन चार २ करना (५ गुणीज्षन॒किा गुण प्ंगट करना (६) और 
यन्दन नमस्कार बहुमान करनता। 

(११ ) स्थान छे हैं २ धमस्पी नगर और सम्यकत्व रुपी 
दरवाज्ञा २ धर्मरुप वूक्ष और सम्यक्त्यरुपी जड (३) घमरुषी 
आझाछाद अझौर सम्यवत्वसुपी नीय (४) धर्मरुपी मोज्नन और भम्य 
थत्थदपी थार ०) घमैरुपो माल और सम्यकत्वरुपी दुकान (६) 
घमंझपी रत्न और सम्यक श्र्पो तिजूरी० 


पतीस बोल. ( ११) 


(१२) भावना छे हैं-(१) जीब चैतन्य लक्षणयुक्त असेख्यात 
अदेशी निष्करलंक अमूर्ती है, (२) अनादि कालसे जीव ओर क- 
मौका संयोग है। जैसे दुधमें घृत, तिलमें तेल, घूलमें धातु, पुष्प 
खुगन्ध, चन्द्रकान्तीम अम्मुत इसी माफिक अनादि संयोग है (३) 
जीच सुख दुःखका कर्ता है और भोक्ता है । निश्चय नयसे कर्मका 
कर्ता कम है ओर व्यवहार नयसे जीचब है. (४, जीव, द्व्य, गुण 
पर्याय, प्राण और गुण स्थानक सहित है. («५' भव्य जीवबको मोक्ष 
है. (६) ज्ञान, दछ्येन ओर चारित्र मोक्षका उपाय है ॥इति॥ इस 
थाकडेको कंठस्थ करके विचार करो कि यद्द ६७ बोर व्यवहार 
सम्यकत्वके है इनमेंसे मेरेम कितने है और फिर आगेके छिये 
सढनेकी कोशीस करो ओर पृरुषार्थ छारा उनको प्राप्त करों ॥ 
कल्याणमस्तु ॥ 

सेव भेते सेव भंसे तमेव सच्चम 


व 
थाकडा नम्बर ३ 
«एन 2<2-+ 
( पेंतीस बोल ) 
(१ ) पहले वोल गति च्यूर-नरकगति, तीर्यंचगति, 
मनुष्यगति और देवगति. 


(२ ) जाति पांच- एक्केन्द्रिय, बेईद्विय, तेइन्द्रिय, चो- 
फरह्राय ओर पंचेन्द्रिय. 





( ३ ) काया छे-पघृथ्वीकाय, अपकाय, तेडकाय, वायु 
काय, चनस्पतिकाय, और चसकाय । 


 लिकायअज 
है. पल: विफेपनस 


(१३) चझीयओोध भाग ६ हो. 


( ४ ) इन्द्रिय पाँंच-ओव्रन्द्रिय, चक्छ॒इस्द्रिय, घाणेनिद्रि- 
थ। रसेन्ट्रिय और स्पश्चन्द्रिय 

( ४ ) पर्माप्ति छे-आदार पर्यापि, दारीर पर्यासि, इन्द्रि- 
अपर्यामि, श्वासोश्वास पर्यापि, माया पर्याप्ति, और मन.पर्याप्ति- 


(६ ) प्राणदश-भोद्रेर्द्रिय बद्प्राण चश्लुदृम्द्रिय बल 
प्राण, घाणेन्द्रिय यर्म्राण, रसेन्द्रिय यलूप्राण, स्पर्शेस्द्रिय यर् 
अआाण, मनवठप्राण, चचन यल्प्राण, काय बलप्ाण, भ्वासोभ्वास 
थर्प्राण आयुष्य यरूप्राण- 

(७ ) शरीर पांच-ओऔदारिक दारीर, यैफ़रिय शरीर) 
आद्ारीफ दारीर, तेजस शरीर, कारमाण दारीर। 


(८ ) योग पंदरा-च्यार मनके, व्यार घबचतवे, सात 
पायके, यया-सत्यमतयोगे, असत्यमतयाग, मिभमनयोग, 
डपयदवार भनयोग सत्यभाषा, अपत्यभाषा, पिश्वभापा, व्यवहार 
भाषा, औदारीक काययोग, आदारीक मिश्र काययोग, पैक्रिय- 
चाययाग चवैध्रिय मिधकाययोग आहारव वाययोग, आद्वारक 
मिभ्र यययोग और दामेण काययोग ] 


( ६ ) उपयोग बरारद्वा-पाच शान, शोन अछान, अपार 
दशेन यथा-मतविश्ञान, शुतशान, अवधितान, मे एकययान, 
यचतशाग, मतिअशान, भुतअशान, विभगशान चन्षुदर्शन, भ 
चक्ुदरन, अवधिदशन, पेचडदशन 

( १० ) कृमे आठ-ज्ञानावर्णीय ( जैहे घाणीवा चेल) 
दुद्दतावर्णिय ( जैसे राजादा पोकीया ) येदमीय वर्म ( जैसे मधु- 
किम दूरी | माहमीय कर्म ( मदिरा पान योौये हूथे मनुष्य ) 


पतीस बोल. (१३) 


आयुध्यकमे ( जैसे काराग्रह ) :नामकर्म ( जैसे चीतारो ) गीच- 
कर्म ( कुंभार ) अंतरायकम ( जैसे राज़ाका खज़ांची )। 

( ११ ) गुणस्थानक- चौदा-- मिथ्यात््यगुणस्थानक, 
सास्वादन गु० मिश्र गरृु० अन्नतसम्यग्व्ष्टि गु* देशन्नती आवक- 
कागु० प्रमत्त साथुका गु० अप्रमत्त साधु गु० निवृतिबादर गु० 
अनिशुतिबादर गु० सुक्ष्म संपराय गु० उपश्वान्त मोह गु० क्षीण- 
मोह गु० सयोगि गु० अयोगि गुट । ; 

( १२ ) पांच इन्द्रियोका-२३ बिपय. अश्रोत्रेनिद्रियकि 
लीन विषय-जीवदशब्द. अजीवदब्द मिश्रशब्द, चप्चुरिन्द्रियकी 
पांच विषय. कालारंग, निलारंग, रातो (लाल ', पीलोरंग, 
सलफेदरंग, घाणेन्द्रियकी दोय विषय, खुगन्ध, दुर्गेन्‍्ध, रसेन्द्रियकी 
ग्रांच विषय तीक्त कड़क, कषाय आविल, मधुर, स्पश्चेन्द्रि- 
यको आठ विषय, फर्केश, मदुल, गुरु, रूघु, सीत, उष्ण, स्निग्ध, 
रूक्ष. 

( १३ ) मिथ्यात्वद्श-ज्ी बकों अज्ञीब अश्रद्धे चह मिथ्या- 
त्थ, अजवकों जीव श्रद्धे बद्द मिथ्यात्व, धर्मेक्ों अधमे श्रद्धे, अध- 
मेंकों धम्म भ्रद्धे” साधुकों असाधु श्रद्धे; असाधुकों साधु अ्रद्धे० अष्ट- 
ऋमोंसे मुक्तकों अम्नक्त अ्रद्धे० अप्कर्मासे अमनुक्तकों मुक्त भ्रद्धें० सं- 
सारके मागेको मोक्षका मार्ग भ्रद्धे० मोक्षके मागेकों ससारका 
मांगे अ्रद्धे चह मिथ्यात्व है विशेष सिथ्यात्व २० प्रकारका देखो 
गुणस्थानह्वार । 

( १४ ) छोटी नवतत्तके ११४ बोल-विस्तार देखों व 
डो नवतच्वसे | नवतत््यके नाम. जीवतत्त्च, अजीखतस्च, पुन्य- 
दच्च, पापतत्च, आश्रवतत्तत, सेंवरतत््च, निज्जैरातत्त्व - बन्ध- 
तत्त्व, मोक्षतत्व । जिसमें । 


वर ध्कक. 


(१४) शीयवोध भाग ह लो. 


( के ) जीउवच्य क्र चीदा भेद दै। सूक्ष्म एके र्द्रिय, बा 
दर पहेन्द्रिय, बेहर्द्रिय तेइस्द्रिय चोर्रिस्तिय, असझी पैचेस्द्रिय, 
मश्षीपचैन्द्रिय एच सातेदे पर्याप्ता, सार्ताक अपयोाता मोला- 
नेसे १४ भेद जोीबका दे। 

( ख) अजीवत्लके चांदे भेद दे यया-धर्मास्तिका- 
यके तोन भेद दे धर्मास्विकायके स्कन्व, देश, प्रदेश, एव मे 
धर्मास्तिकायवे स्कतध, देश, प्रदेश एशं आक्राझास्विकायफे 
स्कनन्‍्घ, देश, प्रदेश, एयर नो और दशया काल तथा पुदुगदा- 
'स्तिवायके चउ्यार भेद स्वन्‍न्ध स्कन्‍्धद॒द स्कस्धवदेश, परमाणु 
चुदूगल एय चौदा भेद अज्ञीवका है। 

( ग ) पुन्यतच्यके नो भद दै। अन्न देना घुस्य, पाणी 
देना पुन्य, मकान देणा पुन्य, पाटपाटटछा झरया देना पुल्‍य- 
थख्र देना पुन्य मनपुन्य, घचनपुन्य, कायपुस्य, नमस्कारपुन्य- 

( घ ) पापतरपके अठारा भेद | ग्राणातिपात ( जीष- 
द्विंसा करना ) झूपाधाद (ज्ुठ बाढूना ) अद्द॒त्तादान ( चोरी 
करना ) मैथन परिग्रद, कोच, मान, माया, राम, राग देष, 
कछद, अभ्याख्यान, पशुन, परपरीनाद, रति अरति, माया- 
मपायाद, सिथ्यात्यशन्य एवं १८ पाप 

( च) आश्रउतत्क्रे २० भदद है यया-मिश्थरात्याश्, 
अव्ताअव, प्रमादाभ्रव, कपरायअ्त्र अध्युभयोगाभ्रब, प्राणाति- 
पाताअ्रव, सपायादाशबव, अदत्तादानाश्रय) मेथुनाथद, परि- 
अद्वाभर, शोजे खिद्रियक्लों अपने कब्जे मे न रखताभ्व सत्र चद्धु 
इग्द्रिय घाणेन्द्रिय, रखेन्द्धिय, स्पशनिद्िय पर मन० बचन० 
काय० अपने वसमे न रखे, भदोंरकरण अयन्‍्नासे छेना, खय- 


पैंतीस बोल. (१५) 


ल्‍्नासे रखना. सूचीकुशझ अर्थात्‌ छृणमात्र अयत्नासे छेना-रखना 
से आश्रव होता है । 


( छ ) संचरतत्त्व-के २० भेद दे यथा समकित संघर, 
अतप्रत्याख्यान सवर अअमादसंवर, अक्रपायसंव र, शु भयो गसं चर, 
जीवहिस्या न करे, जुठ न बोले, चोरी न करे, मेथुत न सेवे, ए- 
रिग्रह न रखे, ओोजेन्द्रिय अपने कब्ने में रखे, चक्षु इन्द्रिय ० प्राणे- 
'न्द्रिय० रसेन्द्रिय० स्परशेन्द्रिय, मन, चचन, काया अपने कब्ज़ेमे 
रखे,मंडोपकरण यत्नाखेग्रहन करे, यत्नासे रखे,एवच सूची कुश अ- 
थांत तृणमात्र यत्नासे उठाच यत्नासे रखे एवं २० भेद संबरका है। 


(ज) निजरातत्व के ६२ भेद है यथा अनसन, उणो- 
दरी, वृत्तिसेक्षेप, रस (घिगइ) का त्याग, कायाकलेस, पतिखेले- 
चना, प्रायशित्त, विनय, वेयावच्च, स्वध्याय, ध्यान, कायोत्सगे 
यर्त १२ भेद. 


( रे ) बन्धतत्व के च्यार भेद है. प्रकृतिबन्ध, स्थिति 
चन्ध, अनुभागवन्ध, और प्रदेशबन्ध- 
कक. न 
.. (2) मोखतत्व के च्यार भेद है। ज्ञान, दशन, चारित्र 
ओऔरचीय- - 
( १५ ) आत्मा आठ-ऋव्यात्मा, कपायात्मा, योगात्मा 
डउपयोगात्मा, ज्ञानात्मा, दशीनात्मा, चारित्रात्मा, वीर्यात्मा- 


( १६ ) दंडक ९४-यथा सात नरकक्ना पक्त दंड, रात 
सरकके नाम-घम्मा; चैशा, शीला, अक्षना, रिट्ठा, मघा, माघत्रती- 
इन सात नरकके गोौच्र-रत्नपरना, दा राधा, चालुकागमभा, पहू- 
अभा; घूमअभा; तसश्यभा, तसस्तमसःप्रमा- एवं पद ठा देडक। दर्श 
सुवनपतियेंके दग्य देडक यथः-अधछु रझ॒मार, वागकृपार, खत णे- 


(१६) झयमोध मांग १ हो. 


शुमार, विषुत्कुमार, अग्निकुमार, द्विपरमार, दिल्यादमार, उद- 
घिकुमा ९, यायुदृमार, स्तनीतकुमार पर्व ११ दडव हुवा, प्रध्वीर 
कायका दंडक, अपवायया, सेडकायका, थायुकायका, घनस्पति 
कायदरा, येइ रिद्रकादंडक तेडरिद्रिवा, थोरिंदरिका, तिर्देथर्पचेरित 
गदा, मनुष्यवा, स्य॑तरदेवताका, वयोवीषी देधेका और चो बी सबः 
खेमानिक्देयतोंदा दंडक है। 
(१७ ) लेश्या छे-शष्णलेक्या, निललेद्या, वापोतर्ले 
बया, तेजसलेद्या, पद्मलिश्या, शुक्रलिज्या- 
( १८ ) दृष्टि तीन-सम्पम्दशि, मिथ्यादृष्टि, मिश्रदष्टि । 
( १६ ) ध्यान चार-आर्तंध्यान) रोदण्यान, धर्मष्यान, 
आुक्ृभ्यान । 
( २० ) पर द्रव्य के ज्ञान पनेके ३० भेद यथा पट ह- 
ब्यके मार. धर्माम्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आवाद्यास्तिकाय, 
जीवास्तिकाय पुदुगढ्वाम्तिकाय ओर काल. 


(१ ) धमोस्तिकाय- पांच बालोंस ज्ञानी जाती है. मेले 
द्ब्यसे धर्मास्तिकाय पक डब्य दे क्षेत्रसे सपूर्ण छोक परिमाण 
है. कालसे अनादिअन्त है. माउसे अरुपी है जिसमें वर्ण, गन्ध, 
रख स्पर्श कच्छ भी नदी दे और गुणसे धर्माल्तिकायका चलन 
अण हे जेसे जलके सद्दायतासे मच्छी चलती है इसी मा फिक धर्मा- 
ईस्तिकाय कि सद्दायतासे जीव और पुदूगल चलन फ्रिया करते है. 

(२) अपमास्तिकाय पांच बोढोंसे जानी जाती है 


द्रब्यसे अधर्मो० एक द्रव्य है. क्षेत्रसे सम्पूर्ण छोक परिमाण दे- 
काछसे आदि अन्त रद्दीत दे भाषसे अरूपी ८ वर्ण गर्ध रस 


पंतीस चील. ( १७) 


सुपश कुच्छभी नही दे ग्रुणले स्थिर गुण हे असे थाका हुवा सु- 
साफरकों वृक्षकी छायाका ध्ट्टान्त | 


(३ ) आकाशारितकाय- पांच चोलेंस जानी ज्ञाति है 
छव्यसे आकाशास्तिकाय पक द्रव्य है क्षेत्रते ठोकालोक परिमाण 
है कालसे आदि अंत रहीत दे भावषसे वर्ण गन्ध रस स्पछे र- 
छोत दे गुणसे आकाशर्मे विकाशका ग्रुण दे जेसे भींतम खुदी 
सथा पाणीम पत्तासाका चव्ट्टान्त दे। 

(४) जीवास्तिकाय-पांच चोलोंसे ज्ञानी जाती है द्- 

च्यसे जीव अनंते हृव्य दे क्षेत्स छोक परिमाण दे. फालसे आ- 
दिअंत रहीत है भावसे घर्ण गन्ध रस स्पर् रद्दीत दे गुणसे जी- 
खका उपयोग ग्रुण हैं जैसे चन्द्रके काका दष्टांत 


( ४ ) पुद्गलास्तिकाय-पांच वोलेसि जानी जाती है. 
अच्यस्त पुदूगलद्धव्य अनंतह क्षेत्रसे संपणे ठोक परिमाण डे. काल- 
से आदि अन्त रद्दीत हे भावसे रूपी दे वण दे गन्ध दे रस दे स्प- 
शोदेगुणसे सडन पडन विध्वंस गुण है| जेसे बादलोंका दृष्टान्त । 

(६ ) कालद्र॒व्य-पांच बोलॉसे जाने जाते है. द्वव्यसे 

अनंते द्वव्य-कारण अनंते जीव पुदूगलोंकि स्थितिकों पुणे कर 
शुडा है । क्षेत्र्त कालद्व्य अढाइ छीप में दे ( कार्ण बाद्दारके 
चअन्द्र सूये स्थिर मे ) कालले आदि अंत रहीत दे भावले घणे 
गनन्‍्ध रस, स्पर्श रहीत दे गुणसे नइ वस्तुर्कों पुराणी करे पुराणी 
चस्तुकी क्षय करे. कपडा कतरणीका च्ष्टांत । 

( २१ ) राशीदोय-यथा जीवराशी जिसके ५६३ भेद । 

अजीवराशी जिसके ५६० भेद दे देखो दुसरे भाग नवतत््यके अन्दर 
(२२ ) श्रावकजी के बारद्यात्मत. (१) घस जीव हालता 


चाहरूताकों बिगर अपराधे मारे नदी । स्थावरज्ञीवोंकि मर्यादा 
न 


€ १८) भीवबोध भाग ३ छ.- 


करे१( २) राजदडे छोक भेडे पखा यड़ा जूठ थोले नहीं (३) 
राज देडे खोक भंडे एसी यढी चोरी करे नदी ( ४ ) परद्यथों गः 
मनझा त्याग करे स्पश्टिकि मर्यादा करे (« ) परिग्रहका परि- 
साण करे (६) दिशाक्वा परिमाण फरे ( ७ ) हरष्यादिका सश्लेप 
करे पनप्नरे कर्तांदान ध्यापारका त्याग करे (८) अनधदेड पापोका 
ल्याग करे (९) सामायिझ करे. (१०) देशायगासी प्रत 
करे. (११) पौषध ब्रत करे. (१२) अतीथीसंविभाग अर्यात्‌ 
खझुत्ति मदहाराध्ोकोी फासुक परणीक अशनादि आद्वार देवे। 


( २३ ) मुनिमदाराजोंके पांच मदाबत--( १) सखर्वथा 
प्रकारे जीयदिसा करे नहीं, कराये नहीं, करते हुयेफी अच्छा 
समझे नहीं. मनसे, यचनसे, कायासे. (२) तय प्रकारे झूठ 
बोले नहीं, दोलावे नर्दी, बोलतोंको अच्छा समने नहीं मतसे, 
चचनसे, कायासे. (३) सर्वया प्रडारे चोटी करे नदीं, करावे 
नहीं करतेकी अच्छा समज्े नद्वीं ममसे, वबचनसे, कायासे, (४७) 
सर्घेथा परकारे मैथुन सेवे नदीं, सेआ्रावे नहीं, सेघतेकी अच्छा 
समजे नहीं मनसे, घचनसे, कायासे, (५) सवेधा प्रकारे परिभध्रद 
रखे नदी, रखावे नदी, रखते हुवेकी अच्छा सप्रजे नदी मनसे, 
चचनसे, कायासे | पच्व॒ राधीभोजन स्वर करे नहीं, कराबे नदी, 
ऋरते हुवे की अच्छा समजे नहीं मतले, घचनसे, फायासे | 


( २४ ) प्रत्याड्यानके ४६ भांगा--अंक ११ भाग ९७ 
एक करण-एक योगसे । 


ऋरु नहीं मन्‍से । करायुं नहीं कायासे 
करूं न्दीं घचनसे अनुमादे नहीं मवसे 
ऋरुं सदी कायास्े + ७.» चेचनसे 
करादुं त्दी मनसे |... ७. ७ कीयासे 


करादु नहीं चचनसे 


पंतीस बोल. ( १०९) 


अंक १२ भाग £ । करूँन. कराई न. मनसे वचनसे 
लक करण दो योगिस जे >> मनसे कायारे 
2) हु सा ५, घचनसे कायासे 
करूं नद्दीं मनसे चचनसे करूं न. अनुमोद न. मनसे वचनस्े 
४... 9 मनसे कायासे डे हर मनसे कायासे 
२,» पेचनसे कायासे ५५ ७... चचनसे कायारे 
करावुं नहीं सनसे चचनसे | करावु न. अनु. न. मनसे वचनसे 
” 9 मनसे कायासे । ग ५... मनसे कायासे 
2, रा] 8 3 कलर हे 9» चेचनसे कायारे 
अनुमोद नहीं मनसे चचन आय ७३ 
» .. » मनसे कायासे अंक १३ भाग हे 
४» 3 चचनसे कायासे | दो करण तीनयोगसे 
अक १३ भाग ३ फर न. करावु न. मन. वच, काया... 
पक फरण तीन योगस्े 5 अतज्तु०न, ,, ४9 $ 
करू नहीं मनसे चचनसे कायासे | *रर्ड्न. आ० न, » ३) # 
कराबु नहीं,, ,,. » अक ३११ भाग ३ 
अनु० नहीं 9) 2 श्ः तीन करण तीन योगसे 
अंक २९१ भाग ६ करूँ न. करा, न. अनु. न. मनसे 
दो करण एक योगसे बआ 55 5»... चचनसे 
करूं नहीं करावुं नदीं मनतसे छ््श 9. कायारदे 
१ ४१. चचनसे अक श२ भाग हे 


कायासे 
>. है 398. गे 
करूं नहीं अनुमोद नद्दीं मनसे । तीच करण दो योगसे 
22 32 बचनसे [करूँ न. करादु न. अनु.न. मनवचनस्े 


2 कायासे >>. 9» सनसे कायारे 
कऋरादु नहीं अन॒ु० नहीं मनसे 98. 39 » वचन. काया. 
१9 75 चचनसे अंक ३३ भाग ? 
] 93 कायासे 


सीन करण तीन योगस्े 


आकर २२ भाग ६ ५ 
करू नहीं करादुं न. अनु० नहीं 
दो करण दा योगसे मनसे चचनसे कायारेे 


( २० ) औघ्रबोध भाग १ हो 


( २५ ) चारित पांच--सामायिक चारित्र, छद्घोपस्था 
पनीय चारित्र, परिहारयिशुद्धि घारित्र सूक््मसेपराय चारितर 
यथधारूयात चारिध | 

(२६ ) नये सात--नैगमनय सम्रहन्य त्ययद्धार नय 
आ्‌ज्ञुसूघनय शब्दनय समिस्दनय, पथमूतनय । 


( २७ ) नित्तेपास्यार--नामनिश्लेप.. स्थापनानिश्षिप- 
झब्यनिक्षेप भाषनिश्तेप- 


( श्८ ) समकित पांच--ओऔपदा मिक समक्ित क्षयोप- 
धाम स० क्षायिक्स० बेदक स० सास्वादन सम्क्ति । 


(२६ ) रस नौ--शृगाररस- चीररस. वरुणारस, दास्य 
शुस, रौद्धरस. भयानक्रस. अदुभुतरस विभत्सरस, हास्तिएस- 


( ३० ) अभक्ष २२ यथा--बडकेपीपु पीपलबैपीए 
पोपकीके फल उम्यरवृक्षकेफल क्टुम्बरफेफल मास भदिरा 
सधु मसक्‍्खण हेम बिद्र सोमल क्चेगड्े क्चीमटी राधीभीजन 
बहुचौजाफल जमी कन्‍्दवनस्पति बोरॉका अथाणा, क्चे गोर- 
सम डाले हुवे बडे रींगणा अनचाना हुच्माफ्ल तुच्छफलछ चली- 
सरस याने यीगडी हुए वस्तु । 

( ११ ) अनुयोग च्यार--द््याजुयोग, गौणीताश्ुयोग 
ब्चरणकरणानुयोग घमेक््थानुयोग | 

( ३२ ) दच्यतीन-देवतत्व देव ( अरिदरत ) गुरु तत्व 
६ लिगन्थशुरू ) धमेतत्व ( चोतरागकि आज्ञा ) 


( ३३ ) पांच समराय--क्ाल स्वभाव चियत, पूर्चकृत 
कमें, पुरुषाये 


पंतीस बोल. (5१) 


(३४)पाखडमतके ३६३ भेद यधा---क्रियाबादीके १८० 
मत, अक्रियाबादी के ८2 मत, अश्ञानवादी के ६७ मत. विनय- 
चादीके ३२ मत. 


( ३४ ) श्ावकीके २१ गुण--(१) क्षुद्र मतियाला न 
हो याने गेभीर चितवचाला दो ( २) रूपबत सर्वांग सुन्दरईकार 
यांने ध्रावकत्रतर्कों साग पालने सुन्दर दो (३) सोम्य (शांत) 
अकृतिवाला दो (४) छोक प्रियद्दो यांने दरेककाय प्रशासनियकरे 
(५ ) कर न दो, (६) इदलोक परलोकके अपयशसे डरे [ ७ ] 
शाव्यता न करे धेवाबाजीकर दुसरोकों ठग्ने नद्दी (८) दुसरॉकि 
गार्थेनाका भेग न करे (९ ) कौफ्कीक लोकोत्तर छज्ञा गुणसंयुक्त 
हो (१० ) दयाहु दो याने सर्वेजीबॉका अच्छा वांच्छे ( ११ ) 
सम्यगद्रशटि दो याने तत्वविचारम निपुण हो राग द्वेपका संग न 
करता हुवा मध्यस्थ भावमें रहे ( १२ ) गुण गृहीपनारखे ( १३ ) 
सत्य बातनिःशंकपणे कद्दै ( १४) अपनेपरिवारफों सुशील ब- 
नावे अपने अनुकुल रग्वे (१५) दोधदर्शी अच्छा कार्यभी खुबच 
पविचारके करे (१६) पक्षपात रद्दीत शुण अवशुर्णोकों जानने 
चाला दो ( १७ ) तत्वज्ञ वृद्ध सज्ञनोंकि उपासना करे (१८) विन- 
यवान दो यांने चतुर्तिध संघकाविनयकरे ( १९ ) कृतक्ष अपने 
उपर कीसीने भी उपकार कीया हो उर्नोका उपकार भूले नहीं 
समयपाके भत्युपकारकरे (२० ) ससारकोी असार समजे ममत्द 
माव कम करे निर्दोगता रखे ( २९ ) छब्धिलक्ष धमानलुष्टान धर्म 
व्यवहार करनेमे दक्ष हो याने संसारम एक धम दी सारपदाय है 


सेव भंते सेचे भते तमेवसत्यम- 
-**५७9%६--- 


(२२ ) झीमवोध भाग १ लो. 
थोकडा नम्बर ४ 


४ सत्नश्री जीयामियम ? से लघुदंडक बालचोध- 
॥ गाया ॥ 


६.५ २ के हा ऊँ के है. छः हे 
सरीरोगादया संघयण संठाय सत्ना कसायाय 
लेसिंदिय समुग्धाओ सन्नी वेदय पञ्जाति ॥ १॥ 


5 


दिठि दंसण नाथ अनाणे जोगुतोगश्न तह किमाहारे 


उबवाय ठि समोइय चबण गठ्शागह चेब ॥ २॥ 


इन दो गाधायोंका अयथे छाख्रकारेनि खुब विस्तारसे की या 
है परन्तु क्ठस्थ करनेवाले विद्यार्थी भाधयोक लिये दमप्न यहा 
पर सक्षिप्तदी लिखते है । 


(१) शरीर प्रतिदिन नेश्य दोता ज्ञाय-नयासे पुराणा दो 
जेका जोस्में स्वभाव है जिन झारीरके पाच भेद दे (१) औदा- 
रीक शरीर, दाढ मास रौद चरवी कर सयुक्त सडन पडन वि 
अ्चसन, धर्मेघादा दोनेपरभी पकापेक्षासे इन शारीरकों प्रधान 
माना गया है कारण मोक्ष दोनेम यददी शरीर मौर्य साधन का 
रुण है (१) बक्‍य दारीर डाड मस रददीत नाना प्रकारके नये 
नये रूप बनावे (३) आद्ारक शरीर चौदा प्रवेधारी रूब्धि 
संपन्न, मुनियोंके होते है (४) तेमस शरीर आहारादिकी पाच 
नक्यिा करनेवादा («) कारण झारीर अष्ट क्मोका खज्ञाना 
तथा पचा हुआ आदारकों स्थान स्थानपर पहुचानेवाल्प !॥ 


( २) अवगाइना-शरीरवी लम्बाइ जिसके दो भेद दे एक 


लघुदंडक ( २३ ) 


अवधारणो अधगाहना दुसरी उत्तर चैंक्रिय, जो असली शरी- 
इसे न्‍्युनाधिक बनाना। 

( ३ ) संदनन-द्वाडकि मजबुतीसे ताकत-शक्तिको सैहनन 
कहते है जिसके छे भेद है वज्ञऋषभना राच, ऋषभनाराच, नाराच, 
अरद्धेनाराच, किलका, ओर छेवटा संहनन | 

(४ ) संस्थान-शरीरक्कि आकृति, जिसके छे भेद-समच- 
त्तरस्र, न्यग्रोध परिमंडरू, सादीया, वांवना, कुब्ज, हुडकसंस्थान- 

(५ ) सज्ञा-जीवोंकि इच्छा-जिस्के च्यार भेद, आद्यार- 
सेज्ञा भयसंज्ञा सेथुनसज्ञा परिय्दसंज्ञा, 

(६ ) फपाय-जिनसे संसारकि वृद्धि दोती है जिसके च्यार 
मेद है क्रोध, मान, माया, लोभ- 

(७) लेश्या-जीवॉके अध्यवसायसे शुभाशुभ पुदूगलॉकों 
अदन करना जिसके छे भेद दे क्ृष्ण० निरू० कापोत० तेजन्नस० 
यद्य० शुकृलेश्या । 

(८ ) इन्द्रिय-जिनसे धत्यक्षज्ञान होता है जिसके पांच 
भेद. भ्ोत्रेन्द्रिय, चश्षुरिन्द्रिय, प्राणेन्द्रिय, रसेन्द्रिय, स्परशेन्द्रिय । 

(९ ) समुद्घात-समप्रदेशोंकि घातकर घिपम बनाना 
इजेस्का सात भेद है बेदनि० कपाय० मरणांतिक० वैक्रिय० ते- 

बनस० आहारक० केबली सम्लुद्धात० 

(१० ) संज्ञी-जिस्के मनहो वह सझी, मन न दो वह असंज्षी 

( ११ ) वेद-चीयैका विकार हो मेथुनकि अभिल्‍ापा करना 
उसे वेद कदते दे जिसके तीन भेद है सत्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद । 

(१३ ) पर्याप्ती-जीव योतिमे उत्पन्न हों पुदूगलॉकोी ग्रहनकर 
अविष्यके लिये अछूम अलग स्थान बनाते है जिसके भेद छे- 


जज 


आहार० दारीर० इन्द्रिय० श्वासोध्वास० भाषा० मनपर्याप्ती 


(२४) शीप्रगेध भाग ६ लो. 


(१३ ) दृश्टि-तध्य पदार्थकी धद्धा, भिसपरे तीन भेद. स- 
स्थग्दश्टि, मिथ्यादष्टि, मिभ्रदृष्टि, 

(१४ ) दशेन-बस्तुका अथलोवन क्रना-भिस्ये च्यार भेद 
चश्छृद्शन, अचक्धदर्शन, अधधिदर्शन, केयटदशन 

(१५ ) ज्ञान तस्ववस्तु हाँ यथार्य जञानना जिसके पाँच भेद 
है मतिज्ञान, शुतिज्ान, अयधिज्ञान, मन परयेवज्ञान, पेवव्टशान। 

(१६ ) क्श्ान-पस्तु तप्यक्ो विधीत ज्ञानना जिसके तीय 
भेद है मतिअशान, घुतिअज्ञान, विभेग अज्ञान । 

(१७ ) योग-झुमाशुभ योगोका व्यापार जिसका भेद १५ 
देसो थीलछ ८ या। ( पेंवीस बोलोमे ) 

(१८ ) उपयोग-सावारोपयोग ( विशेष ) अनाकारोपयोग 
( सामान्य ) 

( १९ ) आद्वार-रोमादार, कवरक्वाद्वार लेते है उन्दोंका दो 
अंद है व्याघात जो छोकके चरम प्रदेशपर ज्ञीव आदार लेते हैं 
उनोंकी कीसी दीशामे अलोक्कि व्याधात दोती है तथा अवचमें 
प्रदेशपर जीव आद्वार छेता दे घद्द निर्ष्याधात लेता है। 

(२० ) उत्पात-पक्क समयमे कोनसे स्थानमे कितने शीझ 
उत्पन्न दोते है। 


(२१ ) स्थिति-पक्यो निछे अन्दर पक्क भवर्भ क्तिने काछ 
रद सके। 

(२२ ) मरण-सप्मुदूधात कर ताणवेजाकि माफीक मरे 
'विगर समझुद्गात ग्रोलोके बडाकाकी साफीक मरे। 

( २३ ) चबन-पक समयर्म कोनसी योनिसे कीतने जी व चवे+ 

(२७ ) यति आयति-कोनसी यतिसे जाके क्रीस योविम 
जीव उत्पन्न दोता दे और कोनसी योनिस चबके ज्ञीव कौनसी: 
गति ज्ञाता है। इति। 


लबुईंडक, ( २५ ) 


जऊूघुर्दंडक पढनेवालोंको पदले पतीसचोल कंठसथ फर लेना चा- 
दिये। अब यह चोचीसद्वार चीवीसदंडकपर उतारा जाते है | 


(१) शरीर-नारकी देवताबों में तीन धारीर-वेक्रीय शरी 
२० तेजस० कारमण०। प्रथ्वीकाय, अप० तेउ० चनास्पति बेइन्द्रिय 
सेइन्द्रिय चोरिन्द्रय, असंज्ञी तीर्यच पंचेन्द्रिय, असेज्षी मनुष्य 
भौर युगल मनुष्य इन बोलॉमें शारोर तीन पावे. ओदारीक शरी- 
र तेजल० कारमण०। वायुकाय और संज्ञी तीयच में शरीर 
च्यार पावे. औदारीक वेक्रीय तेजस, कारमण.। संकज्षीमनुष्यम 
आरीर पांचोंपाय. सिद्धॉर्म शरीर नहीं. 


( २ ) अचवगाहना--जघन्य-भवधारणी अग्गुलके असंख्यात 
में भाग है ओर उत्तर वैेक्तिय करते है उ्नोंके जघन्य अयग्युरूके 


सख्यातर्म भागददोती है अब भवधारणि तथा उत्तर चेक्रय कि 
उत्कृष्ट अवगाहाना कद्दते है 
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(२६) झीघबोध भाग १ लो 





कक आजम 
१० अआुवनपति 
योणव्यन्तर ७ दाथकी है लाख जोजन 
लोतीपी पदला 
दूसरा देवोक 

३-४ था देवलोक | * दाय १ 

घ्न्ठा ५ हाथ $ 

छ्८ट्या » ४ दवाथ १ 

६ १०-११-१२-दे ३ दाथ 

नौगैवेयक २ हाथ उत्तर पैक्यि नर्दीकरे 


चार अनुत्तर विमान| है दाथ 
स्वार्थ सिद्ध वि० १ दाथ उणों श्र 
पृथ्यी अप, तेड, ( भायुलक॑ अस 


रायातमों भाग 
चाशुकाय ह आयु० सरया? भार 
चनस्पतिकाय १३००० ज्ञाजन सा | उत्तर चैक्य नदीं 
घिक ( कमर) 
ये इद्विय १२ ज्ञोजन हे 
से इंद्विय ३ गाउ 
चौ इड्लिय & गाउ भर 
किर्यंच पचद्धिय » | १००० ज्ञोभन ९०० ज्ञोज्ञत 
जलचर सज्ञी १००० जाभन 








+ मोट-उत्कूट अवगाइनावाल्गा उतर वैक्यि कर नहि 


लघुदंडक, 


( २७ ) 
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(९८) सीघयोध भाग १ लो 


यद्द अवसर्पिणी काल्की अबवमाहना है इससे उल्टी उत्स 
पिणीकी समझना | सिद्देकि झारीरकी अवगाहना नहीं दे परतु 
भआ म भ्रदेशन आकाझ प्रदशका अवगादहया (रोकाहै) इस अपेक्षा 
चघन्य १ हाथ < आयुलू मध्यम ४ द्वाय १६ आगुलरू उत्कृष्ट ३३३ 
घनुष्य ३९ आगुठ इति 

(३) सघयण--नारकी और देशवतामम सघयण नहीं है किंतु 

नारकीम अशुभ पुद्दछ और देवतामे शुभ पुद्टछू सघयणपण प्रण 
मते दे पाच स्थायर तीन विक्लेंद्रिय असन्नो तिथैच असतरी 
मनुष्यमें सघयण एक छबे पावे सन्ना मलुष्य ओर सम्नो तिये 
चमें छू सघयण पाधे युगलीआगे एक वश्नऋपषभनाराचसधयण 
और सिद्धोम सेघयण नहीं है इति 


(४) सठाय--[६] नारकी, प/॑च स्थावर तीन विकर्से 
द्विय असन्नी तिथंच और असन्नी मनुध्यमे संठाण एक हूडक' पावे 
त्तथा देवता और युगठीआम समचौरस सठाण पाव सन्नी वियच 
और सल्नी मनुष्यर्म छ सेस्थान पाये सिद्धार्म सस्थान नहीं दे 


(५) फेपाय--[४)-चोबीसों दडकम कपाय च्यारों 
चाये और सिद्ध अक्पांइ दे । 

(६) सज्ञा [ ४ ]-चाबीसों दडकमे सज्ञा च्यारों पावे 
फमिद्धोर्म सज्ञा नहीं है 

( ७) लेश्या--पदली दुज्जी नारकीमें कापोत लेश्या। 
सीजीमे काॉपीत और नोल ले० चोधीम नीछ ले० पाचमीर्म नौल 
भर शरण ले छट्ठी म॑ कृष्ण छे* सातमीम मद्दाकृूए्ण ले० १० 
मभुयनपति ष्यतर पृथ्यी पाणी चास्पति, युगलीआम लश्या 
चार पाये एष्ण नीह कापोत, तेज्ो ले० तेडकाय बायुवाय, 


लघु डक. ( २९ ) 


तीन विकलेंद्रिय, असन्नी तीर्यंच, अरुन्नी मनुष्यमें लेश्या पाचे 
तोन कृष्ण, नील काप्पोत लके० सन्नी तियच सन्नी मनुष्यमे 
लेदया ६ पावे- जोतीपी और १-२ देघलोकरम तेज्नोले 
३-४-५ देवलोकम पदमलेश्या ६ से १२ देवकोकरम शुक्ललेश्या 
जोचागैवेयक पांच अचुत्तर विमानमें परम झुक छलेश्या सिद्ध 
भगवान अलेशी है | 


( ८ ) इंद्रेय--[ ५] पांच स्थायरमें एक इंद्विय, वे 
ड्रद्धियर्म दा इंद्रिय, तेइंद्रियर्म तीन इंद्विय, चोरेंद्रिय चार इंद्रिय 
चाकी १६ दंडकमें पांच इंद्रियां है सिद्ध अरनिदिआ है । 


( ६ ) समृद्घात [७] नारकी ओर चायु कायमें सम्ुद- 
घात पाचे चार, वेदनी, कपाय, मरणंति, वेक्रिय | देवता और 
खन्नीतियचम सम्ुद्घात पावे पांच वेदनी, कपाय, मरणंति वेक्कि- 
य, तेजस | चार स्थावर तीन विकलेंद्विय, असन्नी तिर्थच, असन्नी 
मनुष्य और युगलीआम सम्लुद्धात पावे तीन वेदनी, कपाय, मर- 
शांति । सन्नी मनुष्यमें सम्ुदूधात पावे सात नवग्रेवेयक, पांच 
अनुत्तर विमानमें स० पावे तीन ओर चेक्रिय त्तेजसकी हाक्ति है 
परन्तु करे नहीं सिद्धोम सम्ुदूधात नहीं है। 


( १० ) सन्नी--नारकी देवता, सन्नी तिर्यच, सन्नी मनु- 
रूय ओर युगलीआ ये सन्नी है पांच स्थावर तीन चविक्लेद्रिय 
असतन्नी मनुष्य, असन्नी तिर्यंच ये अत्तन्नी है। सिद्ध नो सन्नी नो 
असतन्नी हे | 


( ११ ) बेद--नारकी पाँच स्थाचर तीन विक्छेद्विय 
असन्नीतिर्यच ओर असन्नी मनुष्य नपुंसक वेद है। दर भ्ुवन्त- 
चति, व्येतर, जोती बी १-२ देवलोक और युगलीआर्म बेद पावे 


(३०) झीघ्रवोध भाग १ छो 


२ पुरुषवेद और खीवेद | तीज्ञा देषछाकसे सवायलिद्ध विमा 
मतक पुरुपचेद दै सन्नी सल॒ष्य ओ सन्नीतियंचमे वेद पावे तीन, 
सिद्ध अवैदी है । 


(१२) पर्योप्ती--नारकी देश्वतामें पयाप्ती पाच (मत 
और भाषा साथमें बाघे ) पाव स्थावरमें पर्याप्ती पाये चार 
कऋमसे, तीन विकलेद्रिय और असन्नी तिर्यचम पर्याप्ती पावे पाच 
क्मसे, असन्नी मनुष्यमे चारमे कुच्छ उणी क्मसे सन्नी मनुष्य 
सन्नी तियच और युगलीआर्म पयाप्ती पाधे छ सिद्धोर्मे पयाप्ती 
नदी है। 

( १३ ) दिद्वी-नारकी भ्रुवनपति व्य॑तर ज्योतिषी, 
चारदा देवलोक सन्नीतियंच और सन्नी मनुष्यमे दृष्टि पावे 
तीनों नवग्रेवेयक्म दो ( सम्यक० मिथ्या० ) अथवा तीन 
पाव पाच अल॒ुत्तर बिमानम एक सम्यक्दष्टि, पाच स्थांधर, 
असली मनुष्य और ५६ अंतरक्वीपके युगलीआर्भ पक्क मिथ्या 
दृष्टि तीन विकदेद्रिय असन्नी तियेच और ३० अकमभूमि 
युगलीआमे द्रष्टि पावे दो (१) सम्यक्दृष्टि (२) मिथ्याहष्टि- 
सिद्धोर्में सम्यकरष्टि दे 

( १४ ) देशन-नारकी देषता और सन्नीतियचर्मे 
दशेन पावे तीन क्मसे पाच स्थावर बेइद्विय लेईं ट्लियमे दर्शन 
पावे एक अचछ्ठ चीरेन्द्रिय असन्नोतियेथ असन्नी मनुष्य और 
युगलीआमे दशेन पाव दो कमसे। सप्नी मनृष्यम दर्शन पादे 
चार तिद्वामं पेयल दर्शन दे 

( १४ ) नाय--नारकी देवता और सनीतियचमे ज्ञान 
पावे तीन छमसे । पाच स्थाचर, असनी मनुत्प और «५६ अतर 
द्वीपका युगलीआर्म नाण नहीं दे तीन विक्देंद्रिय, असन्नी तिये 


लघुदंडक, (३१ ) 


चू और ३० अकरमभूमी युगलीयाम नाण पावेदो ऋमसे तथा सन्नी 
मर्लुष्यमे ज्ञान पावे पांच सिद्धोम केवल ज्ञान है. 


( १६ ) अनाणु--नारकी, देवताम नचग्रवयक तक, 
'तियच पंचेद्री और सन्नी मनुष्यमे अनाण पाचे तीन, पांच स्थावर 
तीन विकलेंद्रिय असन्नी तियच असन्नी मनुष्य ओर युगरी- 


आम्े अनाण पावे दो क्रमसे पांच अन॒त्तर विमान ओर सिद्धोमे 
अनाण नहीं है। 


( १७ ) जोग-नारकी और देवतामें जोग पावे ११ 
(४ ) मनके ( ४ ) वचनके, वेक्रिय १, वेक्रियका मिश्र १, का- 
मैणकोय योग, पृथ्वि, अप, तेड, वनस्पति, असन्नी मनुष्यमें 
योग पाधवे तीन ( ओऔदारिक १ ओऔदारिककामिश्र १ ९ कार्मण 
काययोग १) बायुकायमें पांच पावे ( पृवैघत्‌ू ३ और चैक्रिय, 
अक्रियका मिश्र ज्यादा) तीन चविकलेंद्रिय, असन्नी तिवेचर्म 
योग पावे चार ओदारिक १, ओदारिकका मिश्र १, कामंणकाय 
योग १, (ओर व्यवहार “भाषा १ ) सन्नी तियचम यीग 
पावे १३ ( आहारिक और आइहारिकका मिश्र व्जके ) सन्नी मनु- 
शुयमे योग पावे पेंदरा | युगलीआमसे योग पावे अगीआरा (४ म- 
सका ४ चचनका, ओदारिक १, ओदारिक मिश्र १, कामंण काय 
योग १ ) सिद्धोंमि योग नहीं है 


कल रे 
( १८ ) उपयोग-सचे ठेकाणे दो दो पावे और जो उप- 
योग बारदा गीणना हो तो उपर लिखा पाँच ज्ञान, तीन अज्ञान 
ओर चार दरोनसे समझ लेना। 


( १६ ) आहार-आहार व्याघात ( अलोक ) आश्रयी 
पांच स्थाबर स्यात्‌ तीन दिशि, स्यात्‌ चार दिशि, स्यात्‌ पांच 


( ३२) शीघम्रगोध भाग ! लो 


दिशि निर्व्याघाताअयो चोयीस दडकका-जीवनियमा छ दि- 
शिक्‍का आहार लेवबे। सिद्ध अनाद्ारिक: 


(२० ) उत्पात-(१) नारकी, १० भरुवनपतियोंसे ८ वां 
देवलोक तक तथा चार स्थावर ( वनस्पति वर्जके ) तोन वि 
कर्लेद्रिय, सन्नी या असन्नी तिर्यच, ओर असन्नी मनुष्य एक 
समयमें १-२-३ ज्ञाव सख्याता असंख्याता उपजे, वनस्पति 
शक समयमे १-२-३ जाध अनता उपज्े नयमा देवलोक्से स 
यथ्थिसिद्ध तक तथा सन्नी ममुष्य और युगलीआ एक समयमे 
३-२-३ जाध सख्याता उपजे सिद्ध पक समयमे १-२-३ जा 
३०८ उपजे 


( २१ ) ठीइ-स्थिति यँत्रसे जायना« 


नारकी जघन्य उत्कृष्ट 
२ छी नारफकी १०००० बर्ष .. . १ सागरोपम 
श्ज्ञी, ».. १ खायरोपम « ह३ सागरोपम 
श्ज्ली ,, * ६4 के है <#र  -क हे 
छ््थी ,, कक. भी जुक 5 १० कक 
ब्मी , ३5 “ हुंढ:  « ४ श्७.. +# 
ध्ठी ,, ४7 ७ 50 श्श 
७्मी नग्न कुक. ४8, *: वहई हे 
देवता: 
> चइमरेद्र दक्षिण से १०००० चर्षे १ सागरोपस 





अ दुश भुवनपतिमे प्रथम अस॒ुरकुमारका दो इंद (१) चमझे (२) बर्दे चम 
खेली राजधानी मंस्म दक्षिण तरफ़ है और बड़ेंदडी राइघानी मरुम उत्तर तरफदे 
रेस दी नगादि नवी अयज इद और राजधानी दक्षिण उत्त समज लता 


लघुदडके. 


तस्सदेवो २०००० चध 


नागादि नो इन्द्र दक्षिण तफंके ,; 
तस्सदेवबी 

बलेद्र उत्तर त्फंके देव ,, 
तस्लदेवी 

नागादि नव उत्तर तर्फ 
तस्लदेयी 

व्यंत्तर देवता 

तस्सदियवी हा 
चंद्र विमानवासी देव ० पल्‍योपम 
तस्सदेवी 

सूर्य विमानचासी देव 
तस्सदेवी 

ग्रह धिमानवासी देव 
तस्सदेदी 

नक्षत्र विमा० देव 
तस्सदेवी ०| पलल्‍योपम 
तारा विमा० देव र 
तस्सदेवी हु 3 
पहला देवलोकके देव १ पलल्‍्योपम 
तस्स परिय्रद्धिता देवी 
तस्स अपरियग्रद्धिता देवी 


499 


932 


हड 


१ 


दसरे देवलोकके देव १ पलल्‍योपम झाझेरा 


तल्स परिग्रद्धिता देवी 
तस्ल अपरिग्ह्वता देवी है 
तीज्ञा देवलोीकके देव २ सागरोपम 


है:। 
2 


उ्क 


( ३३ ) 
३॥ सागरोपम 
१॥ पलल्‍योपम 


ण।. 9» 
१ सागरोपम झाझेरा 
४॥ पलल्‍योपम 
देशउणी २ पल्‍योपम 
95 र्‌ 97) 
१ पलल्‍योपम 
० )), 
१ पलल्‍योपम+रहाख वर्षाधिक 
०॥ प्‌ृ०+०,०००० घर्ष 
१ प०+ हज़ार वर्ष 
5|]| प०4८७०००७ 
१ पलल्‍योपम 
गत 9» 
०. +# 
० 9» झझेरी 
०। 


3. ,, साथधिक 


२ सागरोपम 
७ पलल्‍योपम 
७8 
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)2 हर 


११ 

२ सा9० ज्ञाझेरा 
९, पलल्‍्योपम 
ध्य् 33 


७ सागरोपम ४८ 


(३४) 


चोथा देवलोक्के देव 
पाचम्रा , » 
छट्ठा | ड़ 
सातमा ग 
आठमा +»+ ४७ 
नवमा +५+ »# 
दशा +» कक 
अगीआरमा , थ 
चारदमा ५ फ#ऋ 
मौचछी जिक. + 
बिचली )) है । 
उपली 9); > 
चार अमुत्तर विमान 
सयथिसिद्ध. » 
चृथ्यीकाय 
आपकाय 

तेउडकाय .« 
चायुकाय न 
घनसुपतिकाय 
बेइद्रिय न 
तइद्विय 
चआरिद्रिय 

जनलचर असज्नी 
शलचर # 
स्व्यर ,; 
डरपरिसपे ,५ 
मुज्ञपरिलपे ,, 


औघ्रवोध भाग १ लो. 


२ सा9 झाप्नरा 
७ सागरोपम 
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१८ 
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२० 
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७. » झाप्तेरो 
१० सागरोपस 
शछ 
७ ञ् 
श्ट गा] 
१९ । 
र० 
श्र क् 
श्र कक 
२५ कक 
श्द » 
शेह के 
श्३े 5 
डे 
३२००० घर्ष 
७३9० री] 
३ अद्दोराजि 
३००० बे 
१०००० 
श्र 
४९ दिन 
& माल 
कांड पूथे 
८४००० बे 
छरे००० 
&३००० $ 
छ२००७ +» 


६23 


जलचर संज्ञी 
थलूचर + 
खेचर  ,; 
उरपरिसपे 
भ्रुजपरिसपे ,, 
'असन्नि मनुष्य 
सन्नि हर 
*पहलो आरो 
दुजो +»# 
सीज्ञो गैर 
चोथो १9 
पांचमोी 
छ्ट्ठी »% 
युगलीया, 
'देवकुरु-उत्त रकुरु 
हरिवास-रम्यकवोस 
'हेमबय-एऐरण्यवय 
«६ अंतरद्दोप 
मद्दाविदेद क्षेत्र 


लघु दंडक. 


अतमुहंते 
93 
99 
9१ 


239 


99 
बेठते आारे 
३ पलल्‍योपम 
नर श्र्ठ 
श्‌ हु] 
क्रोड पुवे 
१२० वषे 
२० 45 
जघन्य, 
देशउणों ३ पलयो० 
११ रथ, 
5 श्‌ 935 
पलल्‍या० अद्च० भाग 
अंतमेदहते 


मिद्ध-लादि अनंत | अनादि अनंत | 
२२ सरणु--दोब्रीसो दंडकर्मे समोहीय, असमोदीय 


दोनों मरण मरे। 


( ३१५ ) 


क्रोड पृ 

३ पलल्‍योपम 
पलल्‍यो० असे० भाग 
कोड पूचे 


99 
अंतर हुत 
उतरते आरे 
२ पलल्‍योपम 
श्‌ ?१ 
१ क्रोड प्रवे 
१२० चष 
र० $, 
श्र 39 
उत्कुूष्ट, 
३ पलल्‍्योपम 
र्‌ 73 
श्‌ हर 2 
पल्यो० अले० साय 
क्रोड पूर्व 


२३ चब॒ण॒+---उत्पन्न दोने की माफक समझ लेना । 
२४ गाते आगात+--प्रथमले छट्टी नारकी ठथा ती ज्ञास्दे 








* अवसर्पिणीकालफे मनुज्यफी स्थिति कोश्फर्त लिब्वी है, ओर उत्सपिणी- 





कालके मनुम्यक्री स्थिति इसने उलछडठों समलनी. 





पके 


( ३६ ) शीघ्रयोध भाग १ हों. 


< मा देवलोक तक दो गतिसे आबे, दो गतिर्मे ज्ञाय। देडका- 
अयी दो दंडदः ( मनुष्य और तिथंच ) ये आये और दो दडकम 
ज्ञावे। सातमी नारयी दी गतिसे ( मनुष्य, तियच ) आवे, एक- 
गतिमे हाये ( तिर्थचर् ) दडकाश्रयी २ दडककों ( मनुष्य, 
तियंच) आधे, एक देडक तिर्यचर्म ज्ञाये । दद्ा भुषनपति, ध्यतर+ 
जोतिपषी, १-२ देवलोक दो गति ( मनुष्य, तिर्थच ) से आधे, और 
दोगति ( मनुष्य, तियच ) मे ज्ञाधे, और दंडकाथयो २ दडकः 
( मनुष्य, तिथच ) वो आये, और पांच दटकमें जाये ( मनुष्य 
तिर्यच, एथ्ब, पाणी, यनस्पति ) ९ या देवलोकसे स्वाथसिद्ध 
धिमानके देख, एक गति ( मनुष्य ) मेले आवे एक गतिमें जावे 
दुंडकाभशयी एक दडक ( मनुष्य , को आबे और एक दडकमें 
जावे ( मलुष्यम ) । 
पृथ्चि, पाणी, बनस्पति, तोन गति ( मनुष्य, तिथेंध+ 
देषता ) से आये, और ? गतिमे जावे ( मनुष्य, तिर्यंघ ) दड- 
काथयो २३ दड॒क ( नारकी यरज्ञी का आये और १० दडकर्म 
जावे « स्थाधर रे विकलबिय, मनुष्य, तियच ) तेठ बाय दो 
गति ( मनुष्य, तियंच ) मेसे आये और पक गति। तिर्यच ) में 
जाचे, दडकाधयी दश दडक ( पृथैबत्‌) को आंबचे और ९ दडक 
( मनुष्य बजके ) में जाबे। तोन विकरद्विय दी गति ( मनुष्य, 
तियंच ) मेसे आवे, और दो गति ( मनुष्य, लियेच ) में जावे, 
दंडकाभ्रयी दश्य दडक ( पयेबत्‌ ) को आवे और दद्य दडकमें 
ज्ञाबे । असस्नि तिर्यच दो गति (मनुष्य, तिर्यच) मेंसे भाव और 
चार गतिमे ज्ञावे दडकाधयी दशा (पृथैयत्‌) आये और २२ (जो- 
'तिपी बैमानिक वर्जी) दंडक्मे जाये। सन्नि तिरयंच चार गतिमेसे 
आये और चार गतिम जावे दंडकाश्रयी २० को आधे और २४ 
में जाबे। असन्नि मनुष्य दो गति ( मनुष्य, तिर्थंद् ) यो आबे दो 
गतिमे ज्ञाे। दडकाश्यों ८ दडक (प्रथ्बि, पाणी बतस्पति 


लघ॒दंडक ( ३७ ) 


पिकलेंद्रिय, मनुष्य, निर्येच) को आये ओर दह्ामें जावे 
६ दद्य पर्वेचत्‌ ) 


सन्नि मनष्य- चार गतिमसे आवे ओर चार गतिम ज्ञाव 
अथवा सिद्ध गतिमे जावे, देडकाश्रयी २२ (तेड, वायु; वर्जी)म से 
आबे ओर २४ में जावे तथा सिद्धमं जावे.। ३० अकर्मसूम्ि युग- 
लिया दोगति (मनुष्य तिर्येच) मंसे जावे एक गति (देवता) म॑ जादे 
दंडकाश्रयी दो दंडकले आये ओर १३ देंडक (देवताम) जावे. 
«६ अंतर छीप दो गतिमेंसे आवबे एक गतिस जावे, देंडकाशयी 
दो देडककोी आवे ओर ११ देंडक (१० भ्रुवन पति, व्यतर)मे जावे. 

सिद्धीमे आगत एक मनुृष्यकी गति नहीं देडकाशयी मनु 
चय देडकसे आये. इति. 


२४ प्राणु-( अन्य स्थानसे लीखते है )प्राण दश है (१) 
ओलतद्रिय बलूभाण (२) चश्षु इंद्रियवलप्राण (३) घ्राणद्विय० (४) 
शरसेन्द्रिय० (५) स्पश्ननिद्रिय ० (६) मन० (७) वचन" (८) काय० 
(९) श्वासोध्वास० (१०) आयु० 

नारकी देवता सल्नि मनुष्य, सन्नि तिथयेच ओर युग- 
खीआमे प्राण पाये दस. पांच स्थावरम प्राण पावे चार-() 
स्पशे० (२) काय० ( ३ ) श्वासोश्वास० (४७) आयु० बेईंद्वियर्म 
आण पाचे ६. (५) प्वैबत्‌ ६ रस० २ चचन० तेदंद्वियमे प्राण पावे' 
७. (६) पुष्चत्‌ १ ध्राणे० चोरेन्द्रिय्म प्राण ८. (७) परवेबत्‌ १ चक्छु० 

असत्नि तियच पंच्ेन्द्रिपम घाण पावे ९-८ पुवेबत, १ श्रोलि० 
अलज्ञि मनुष्यमे घाण पाये ८ में फकइकठणा-५« इन्द्रिय० १ काय० 
2 आयु० १ श्वास० अथवा उश्वास० सिद्धोमे प्राण नही है | इति 


सच भूत सच भते तसव सर्च 


चिज्ाद २०.5६ -. छू: -अ-++.-++ 


(३८) झीयबोध भाग १ हो 


थोकडा नम्बर ५ 
चोयीस दंटकमंसे क्रितने दंटक किस स्थानपर मिलते ई- 
दर्ढफ स्थान 


एवं दडक >ञ 
(प्रश्ष) ई किस जगद पाये ॥| नारकीमे पाये 


(घ) दो दडवा , (3) भ्रायकस पायेनस्ब्कन्श भो हि 
(प्र) सीन दडव . (उ) तिनविकदेद्ियर्म पयं-१७+१८+१९ मो 
(प्र) धार दडया (उ) सरयम पाय्रे १९+१३+१४+१६*मा 

(प्र) पाच झढब , (३) पत्र द्वियम , २२६१३+१४+१०+१६ 

(प) छ दडक , (5) तेज्नीलिश्यापा अलद्धिआम यॉन जोर 
दडक्म तेमॉलिक्या म मल-१-०१४-१८०-२७-१८-१९ था 

(प) सात दडक , (उ) सैक्रियका अलद्धिआमें ४ स्थायर 3 दि? 
(प्र) आठ दडक , (3) असप्नीमे « स्थायर ३ खि० 

(अर) नये दडक ,. (ड) तिर्यच्म « स्थायर ४ प्रस 

(पर) दहा दडढक. (व! भुवनपतिम 

(थ) अगाआर दडक (3) नपुसकमे १० ओऔदारीक १ सनारकी मर 


(प्र) यारदा ५. , (उ) तीचछलिकम १० भु० व्यतर ह्योतिष। 
(प्रो लेरहा ५. (3) देवता 

(प्र) चौद + + (उ) एकत वैकिय शरीरमे १३ चैक्रिय १ नारकी 
(पर) पदर १ 9 (ड) श्री वेदमे ् 

(अं! सालद_ + # (दे) सन्नि तथा सनयागम 

(स) सत्तरा ». (उ) समनश्षय वैधिय शारीरम 

ओोअठटारा. 5» ० (डे) तेजोलिश्यामे ६ चर्जक 

(थआ) ओगणीस » (ड) चसकायमे ५ स्थावद वर्जक 

(पर) बोस # » (ड) जपन्य उत्हट अवयाइनाब्राला जीबोमे 
(प्र) एकचीछ » (उ) नोचा लोकम ३ दवता बर्जक 


(प) बायीस » » (डउ) कणकेद्यामम ज्ञोतीपी वि वर्जक 


महांदडक. 


(प्र) तेवीस ,$ 
(प्र) चौबीस ,, 


थोकडा नम्बर. ६ 
सूत्र आ पन्नवणाजी पद तीजा. ( महादंडक ) 


वनननननन-न_- न 


मारगणाका ९८ बोल. 


संख्या. 


सर्चस्तोक गर्भज्ञ मनुष्य. 
मनुष्यणी संख्यात गुणी. 


पांच अणुत्तर वैमानके देव ,,. ,, 


» मंध्यमकी ,, ,, ५४ 

» सीचेकी ,, ,, हर 
बारहवें देवछोकके देव सेख्या० शु० 
ग्यारजें 0 आम ४ 
१०, दशाव हि ् 

| 

११ नोबा *अिक 
१२ सातथी नरकके नेरिया अस्े० ग़ु० 
र३े छ्ट्ठी 5 न 


श्ष्ट आठवें देवछोकके देव हु 


० ४ दढू की बचाए नए ० 


बादर तेडकायके पर्याप्ता अरूं० गरुण० 


ग्रेवेयक उपरकी त्रिकके देव संख्या० गु० 


8 ७ ७ 40 0 ७ 0 ०७ 20 ७ ० “० « » ज्ीवकाभेद१४ 


गुणस्थान १४ 


( ३९, ) 


» लि) भगवानका समोसरणमें १ नारकों वजके 
» (जै) सम्नु्चय जीवस 


सेव भंते सेव मेते तमेव सच्चम्‌. 


न 
०0 ००.० ० 7 ०? १ ./ ९ & ० 2१ कह #प 


उपयोग १२ 





लेइया ६ 


ब्७छ ८0 आछ 9 9 शआ बीए ७ /छ छ 0 भी 


( ४०) 


१८ सातवा देवलोक्के देव अख० गु० 
श६ पाचवी नरकके नैरिया. ,, 


१७, छठे देवलोक्के' देव रे 
१८ चोथी नरकके नैरिया हे 
१९ पाँचर्ें देषलोकके देव के 
२० तीज्नी नरक्‍के नेरिया कक 
२शू चोथे देखलोक्के द्वेच पु 
२५ दुन्ची नशक्‍्के नैरिया है 
२३| तीजा देज्छोक्के देख >़ 


२४, समुत्सम मनुष्य 

२५ दुज्ञा देवछोक्ये देख 

२६ ». की देरी सख्या० गु० 
२७ पदले दवलोकक देव अस० गु० 
श्८ की देखी स> गु० 
२९ भुवनपति देय अस्त० गु० 
३०.» देपी सख्या० गुर 

झ्शं पदली नरकक्‍के नैरिया अम० गु० 
३२ खेचर पुरुष असत० गु० 

३३... ख्वी सख्या० गु० 

३४, यलचर पुरुष 








इ्णण ख्री 
३६| जरूचर पुरुष , 
३० » स्टी 
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महादंडक . 


३९ व्यतर देवी सेख्या० गु० 
8४० जोतीषी देव. ,, 
१ 33 देवी ५5 
घर खेचर नपुंसक  ,, 


४३ थरूचर ,, | 
छ४छछ जअलचर ,, 33 


४४ चोरिद्वियका पर्याप्ता सं० ग़ु० 
४६ पंचंद्रियका  ,, चिहोषा 
छ् बेइन्द्रियका ,, ता 

४८, त्तेइन्द्रियका . ,, से 

४९ पंचेन्द्रियका अपर्याप्ता असे० गु० 
«५० चोरिन्द्रियका ,, विशेषा 

«| तेइन्द्रिय का 

५२।| बेइन्द्रिय 9१ ३2 


0 


«३| भत्येक शरीरी बादर वनस्पतिकायका 
पर्यात्ना असं० गु० 


«४ बादर निगोदका 35 3 


बादर पृथ्वी ० 


95 अप० 
3 जीायु० 


» तेठ9० 
प्र० बादर वना० ,, 
६०| बादर निगोदका ,, 
६१ » प्रथ्वीकायका अप० 
हुए ,, अपकायका ,, 
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(४२ ) झीघनोध भाग १ से 


<६३| बादर वाउकायका अप» अस० ग्रे 
६४| स॒ध्म तेडकायका अप« का ड़ 
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६७| सुद्म वायुकायका अप» वि० 

६८ सुक््म तेउकायका पर्याप्ता स० युर 
%९/ सुश्म पूथ्चिकायका पर्याप्ता श्रि० 

७० सुक््म अपएकायका पर्यामा घिर 

७१| सुश्म वायुक्रायका पर्यात्ता बि* 

७२| खुक्म निगादका अपर्याप्ता अलत० गुर 
७३| सुक्ष्म निगादका पर्याप्ता स० गु० 

७०| अभष्य ज्ञीध अनत गु० 

७-७ पडबाद मम्मदिद्वीअनत गु० 

७५) सिद्ध भगनान अनत गु० 

७७ बादर वनस्पति० पर्याप्ता अन॒त गु० 
७८| बादर पर्याप्रा थि 

७९ बादर वनस्पति अपर्यात्ता अम्त० गु० 
<०| बादर अपर्याप्ता वि० 

<१।| समुच्चय बादर० वि 

<र। सु«म वनस्पति अपर्याप्ता अस० गु० 
४३| सुश्म अपर्याप्ता बि० 

<४| सुक््म वनम्पति पर्याप्ता स० गु० 

<४| सुद्ष्म पर्याप्ता० बि० 

<६| समुश्चय सुक्ष्म० खि+ 


4 


| 


१ 
4 
थृ 
| 
। 
ह 
५ 
| 
री 
ह! 
४ 


न जज नकल न न तल --े न 


१४, 
२४, | 
०, 


न] 
७ ब्ए 


हि. 
बह 


६) 
| 


डे 
0 
4 
ब्ट बम 


० 





जम 


बह म्ड न्‍० 
० व ज> ० सीख >> 4० ० + + ना 40 &0 00 #0 2० 


हर 
४ 


रण ० >> ख स 


रू 
खछ क्र 42 उ नए # खत 20 20 स्छ अब साय 20 जब बा 20 25 


_र 





विरहद्वार. 


। भवसिद्धि जीव वि० 
| निमोदका जीव वि० 
चनसस्‍्यति जीव वि० 
एकेंद्रिय ज्ञीच वि० 
पतियेच जीव घि० 
मिथ्यात्वि जीव घि० 
अन्नती ज्ञीव वि० 
सकपायी जीव वि० 
छटद्यस्थ ज्ञीय चि० 
दे सयीगी जीव बि० 

७ संसारी जीव बि० 
* समुचय जीव बि० 


अर चि.. परी का . 


6 “७४ ८३. 


22248 








(८ १४ | १० 
हे १ ३ 
४ १ इ 
४ ३५ 
श्थ|ै « | १३ 
१४। १ १३ 
श्छ। ४ | १३ 
२४ १० | १५८ 
१४ १५ | १५०. 
१७8 १३ | १७ 
१४| १४ | १५ 





सेव भंते सेचे भंत्ते तमेव सचस्‌ 
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थोकडा नम्बर ७ 





सूत्रशी पन्नचचणाजी पद ६. 


( विरहद्वार 3 
जीस योनीस जोब था वह वहां से चच्र जानेके चाद उस 
योनीम दुसरा जीव कीतने कार से उत्पन्न होते है उनकों विरदह 
कदते है। जघन्य तो सर्वे स्थानपर एक समयका चिरह है उत्कृष्ट 


अलूग अलग है जेसे-- 


ही नी ही की 0 &ीी का (६ 6७ #0ए शो 


की 


(४४) भीघबोध माग ह हो. 


(१) समुथय रयार गति सशीमनुधष्य और सो तोयेचर्म 
उम्कृथट दिरद १२ मुद्दतेका दे. 

(३२) पदली नरफ दद्य भुवनपति, स्येतग, शोतोपो, सो 
धर्मशान देध और असंशी मनुष्यम २४ मुद्र्त. दुशी नरक साय 
दिन, तीशी नरक्‍म पैदरा दिन, चोथी मरकम पद मास, पा 
चथी नरकमे दो मास, छटो नरवरभ च्यार मास, सातथी नरव 
सिद्धनति और चौसद इन्ट्रेमिंविरह ऐे मासका है. 

(३) तीज्षा देशटाकम नोौदित घीस महुते, चोया देपत्टोक 
में यारदा दिन ददा मुदर्त, पांचया देवलोकम साटदायाथीस दिन, 
छठा देवलोक्म पैसास्टीस दिन, सातथा देखलोकर्म पसो दिन, 
आडवा देवट्ोक्म सो दिन नोषा ददाया देषाव में सेक्टर मास, 
इग्यारथा खाग्दा देवलोक्म सेक्डों य्पोका, नोप्रैेथेयक पढले 
चरीकम सम्याते सेवडी यपे दुसरी चीकम संग्प्याते इशारों थे 
तोसरी ब्रीकम सगयाते छाती यप, सू्यागानुत्तर बेमान् पन्‍यों 
पमये असम्यातमें भाग सबधिसिद्ध यमानर्भ पल्योपमपे संख्या- 
सगे भय । 

(4 ४ पांच स्थायरंमि घिरद नद्यी है. तोन डिक्लेग्द्रिय 
असंज्षो तीयचम अतरमुहु्ते. 

(५ ) चन्द्र सुयंध प्रदणाधयी बिरष्ट पड़े तों शघत्य के 
मास उत्दृश् चन्द्रये बंयालोस मास, सू्येषे अडतालीस चपे । 

(६) भरतेरवतक्षेत्रापेश्षा, साधु, साध्यी, भ्रायक, श्राधिता 
आशधभ्रयो जघन्यती ६३००० यपे और अरिहत, चक्बर्ती, बलदेव, 
बासुदेष आअयी ज्ञघन्य ८४००० यपे उत्हृष्ः सबको देशान अठा 
रा कोडाकोड सायरोपम हा । इति । 

सेच भते सेय भने तमेव सच्चम्‌ 


--आ&क+-- 


रूपी अरूपी १०६ बोल. ( ४५९ ) 


थोकडा नम्बर ८ 


मन 
6, 6३... हि । 
उृत्रश्णो भगवतीजी शतक १२ वा उद्दशा ४ वा. 
« ( रूपी अरूपीके १०६ वोल« ) 

रूपी पदार्थ दो प्रकारके होते है एक अष्ट स्पर्श वाले जीनसे 
कीतनेक पदार्थोकी चरम चक्षुवाले देख सके, दुसरे च्यार स्पहा- 
चाले रूपी ज्ीनोंकों चरम चश्ष॒वाले देख नही सके. अतिशय 
ज्ञानी ही जाने। अरूपी-जीनॉकों केवलज्ञानी अपने केवलजान- 
छारा ही जाने-देख्े. 

(१ ) आठ स्पशवाले रूपीके संक्षिप्तसे १५ बोल है यथा-छे 
ऋव्यलेश्या (कृष्ण, निछू, कापोत, तेजस, पद्म, शुक्र! ओऔदारीक 
हझारीर, वेक्रियशरीर, आहारकशरीर, तेजसशरीर एच १० तथा 
समुचय, घणोद्धि, घणवायु, तणवायु, बादर पुदूगललोंका स्कनन्‍्ध 
ओर कायाका योग एवं १० बोलमें चर्णादि २० बोल पावे । ३०० 

(२) च्यार स्पशेवाले रूपीके ३० बोल है. अठारा पाप, 
आठ कम, मन योग, चचन योग, सूक्ष्म पुदूगलोका स्क्न्‍ध, और 
कारमणशरीर एवे ३० बोलमे चर्णादि १६ बोल पावे | ४८० बॉल. 

(३) अरूपीके ६१ बोछ है. अठारा पापका त्याग करना, 
बारहा उपयोग, कृष्णादि छे भावलेश्या, च्यार संज्ञा ( आहार* 
भय० मेथुन० परिग्रह०) च्यार मतिज्ञानके भांगा (उग्गदह इंहां आ- 
पाय० धारणा) च्या र बुद्धि (उत्पातिकी, विनयकी, कर्मकी, पारि- 
णामिकी ) तीन दृष्टि ( सम्यक्दष्टि, मिथ्यादष्टि, मिश्रदृष्टि ) पांच 
द्रव्य “ धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाशास्ति, जीवास्ति, और 
कालद्रव्य ” पांच प्रकारसे जीवकी शक्ति ४ उत्थान, कम, बल, 
-चीये, पुरुषार्थ.” एवं ६१ बोल अरूपोके है | इति. 

॥ सेव भत्ते सेच भते तमेव सबच्चम ॥ 


0 मिट किक, 
ज मी उन 


(४६) शीमबोध भाग १ हो 
घाकडा ने ६ 


अनन>-फान-+» 


श्री पन्नवणा सूत्र पद ३ जो, 


(डिश्वागुयर) 


दिश्ञाणय६द-२४ दंडक्क ज्ञोव विस दिशामें ज्यादा दै ओर 
पक्स दिल्ञाम कम दै था इस थावडे द्वारे बतलछायेग । 


जअद्दा पाणी दाता है यददा सात येल दवाते हैं निशा 
साम समुशथ्यय जोव अपूयाय, यनस्पतिक्षाय बइद्धिव तईहिय 
चौरद्िय पचेद्रिय इन सात थेलॉकी झाखमे अलग अलग ब्या 
अ्या करी दे यद्यपि पक सरिया दोनेस यहा पक्ठा लीखत है 
सबसे स्तेक ७ घारलया जाथ पथिम दिद्यामि कारण जंयुद्वी पवरी 
जअगतिस पश्चिम दिशा रूषण खमुद्रमे १२००० जोज्न जाये तब 
१२००० जञाजनका ल्‍बा चाड़ा गातम द्वीप आधे यह प्रृथ्योवाय 
मदे।इस लीये पाणीका जाय क्मतो दे पाणीका ज्ञीवक्म धोमेलसे 
सात बालोंदा जीवमा कम ह उनसे पथ दिशा विशेषा प्ारण 
गौतम छीपा नहीं द डनल दत्रिग दिशा विश्व कोरणसय 
अठ्का छीपा नदीं हे उनल उत्तर दिशा विद्येषा मान सरोवर 
सरटायकी अपशा ( दखा ज्ातिपीका बाल्में ) 


पृथ्चिकायका जीव सबसे स्ताक दसखिंग दिशामे कारण 
भवनपतिआऑका चार फ्रोड छ छाख भुववरकी पोडार है इस लिये 
चूरियक्रायका ज्ञीय कप दे उनसे उत्तर दिशा विशेदय कारण 
अआुम्नपतिजोंका तीन प्याड छाद्ठठ छाख भुयत दे पाठार कम हैं 


दिगद्वार. ( ४७) 


उनसे पूर्वम विशेषा: कारण सूर्य चन्द्रका दीप प्रथ्चीमय है. 
उनसे पश्चिममें व्रिक्षेषा: कारण गोतम द्वीप पृथ्वीमय दे- 
तेडकाय., मनुष्य, और सिद्ध सबसे स्तेक दक्षिण उत्त रमे 
कारण भरतादि क्षेत्र छोटा है. उनसे पे दिशा संख्यातगुणा 
कारण महाविदेह क्षेत्र बडा है. उनसे पश्चिम दिशा विशेषा: 


कारण सलीरकावती विजया १००० जोजनकी ऊंडी है. जिसमें 
नुष्य घणा, तेडकाय घणी और सिद्ध भी वह्देत होते हैं. 


चायुकाय, ओर व्यंत्देव सबसे स्तोक पच दिशामे कारण 
घरतीका कठणपणा है. उनसे पश्चिम दिशा विशेषाः क्रारण सली- 
लावती बिजया है. उनसे उत्तर दिशा विशेषा: कारण भ्रुवनप- 
तिथोंका ३ क्रोड ओर ६८६ छाख भुवन है. उनसे दक्षिण दिखा 
विशेषाः कारण भ्रुवनपतिका ४ क्रोड ओर ६ लाख भुवन है 
( पेालारकी अपेक्षा ) 

भरुवन पति सबसे स्तेक पूर्व पश्चिम कारण भ्रुवन नहीं है 
आना जानासे राघे. उनसे उत्तर असंख्यात गुणा कारण ३ 
क्नोड और ६६ लाख भुवन है. उनसे दक्षिणम असंख्यात गुणा 
कारण ४ क्रोड और ६६ राख भ्रुवन है. भुवनम देव ज्यादा है. 

जोतीषीदेव सबसे थोडा पूत्र पश्चिममें कारण उत्पन्न हो नेका 
स्थान नहीं है उनसे दक्षिणमे विशेषाः उत्पन्न द्ॉनेद्का स्थान है. 
उनसे उत्तरमें विशेषाः कारण मानसगोवर तलाबनजम्बुक्लीप- 
की जगतिसे उत्तरकी तरफ असंख्याता हछीप समुद्र जावे तब अ- 
रणेवर नासका छीप झावे जिसके उत्तर ४२००० ज्ञोजन जाये 
तब मानसरोवर तल्ाव आता है, चद तछाव वडा शोभनीक और 
यर्णेन करने योग्य है, और उसके अंदर वहोतसे मच्छ कच्छ 
जलरूखर जोतीषीकों देखके निआणा कर मरके जोतीपी होते दें 
इसलिये उत्तरदिशाम जोतीपीदेच ज्यादा है। 


(४८) झीघयोध भाग १ हो 


पहला, दुजा, तीज्ञा ओर चौथा देवलकाकका देवता 
सबसे स्ताक पृव पश्चिममे कारण पृष्पायकरणोय बिमात ज्यादा 
है और पक्तिबध कम है | उनस उत्तरम अधरयातगु्शा कारण 
पक्ति बध विद्यप दै उनस दक्षिणमें त्रिद्यपा झारण देवता वि 
ओष उपजे 

पाचमा छट्ठा, सातमा, आठमा देवलांक्का देखता सबसे 
स्ताक पूषे पश्चिम उत्तरमे उनसे दक्षिणर्म अस० गु 

नयमासे सर्वाथ सिद्ध विमान तक चारे दिशाम समतुल्य दै 
पहेली नारकीका नरइया सबसे स्ताक पूर्य पश्चिम उत्तरम 
उनसे दक्षिणम असझ्यातगुणा कारण शष्णपक्षी न्ञीध घणा उपझे 
इसी माफक सांताद्दी मारकीम समझ लगा 

अल्पाब हुत्व-सर्वेस्तोक सातघी नरक्‍्क पुर पश्चिम उत्तरफे 
नैरिया उनास दक्षिणक॑ नेरिये असख्यातगुण सातवीं नरकके 
दसिणक नैरियंस छटी नरकक पुर पश्चिम उत्तरके निरिये अस० 
गु० उनोस दक्षिणक नेरिये अस० यु०) छटो नरक दसिणवे 
नेरियसे पाचवी नरक्‍्के पुथ पश्चिम उत्तरके नरिये अल गुर 
उनोंसे दक्षिणक नरिय अस० गु० उनोंसे चाथो नरववे पु 
पश्चिम उत्तरके नेरिय अप० यु० उनोसे दक्षिणक ने० अंस० गु० 
उनोंसे तीजी नरकक पुष पश्चिम उत्तरके नैरिये अस० गु? उर्मीसि 
दक्षिणसे अक्ष० गु० उनास दुज्ञी नरकक घुत्र पश्चिम उत्तर्क 
नैरिय अस० ग़ु० उनासे दक्षिणके अस० गु० दुज्ली नरक द्क्षि 
णक नैरियांसे पहली नरक्‍के पु पश्चिम उत्तरके नैरिये अस* 
गु० उनसि दसिणक नैरिय अस० गुण० इति। 

सेब भते सत्र भते तमेव सच्चम्‌ 
न (६६285%- 
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(५० भीघबोध भाग ह लो- 
थोकडा नम्बर ११ 


--+-+- 


सूत्रत्ी भगवतीजी शतक १३ उद्देशो १-२. 
( उपयोगाधिकार, ) 


डपयोग बारद है जिसमे की छ गतिमे जाता हुवा जीव की- 
तने उपयोग सायमे ले जाते है ओर कीस गति से आता हुवा 
जीय साथमे वीतने उपयोग ले आते है बह सब इन थोकडे हरा 
बचतलाया जाता है। 


(१) पदछी दुसरो, तीखरी नरकर्म जाते लमय आठ उ 
पयोग लेके जाते है यया-ती ज्ञान ( मतिज्ञान, श्रुतिज्ञान अब 
'घिज्नान ) तीन अज्ञान ( मति झति, विभगज्ञान ) दीय दर्शन 
( अचक्ष, अगधिदर्शन ) ओर सात उपयोग लेके पीच्छा मिक्‍ले 
पक विभगज्ञान वर्भक ] चोथी, पाचमी, छठी नरक पूर्वचत्‌ आठ 
उपयाग छक जावे. ओर पाच उपयोग लेके निकले अर्थात्‌ इन 
सीना नरक्से निक्लनयाला अयधिज्लान अवधिदशन नदी लाता 
है. सातयोी वरकम पाचक्नान , तीन अज्ञान-दो दशेन ) छेफे ज्ञाव 
ओर तीन उपयोग लेक निफ्ले( दा अज्ञान-एक् दशन ) 

(२) भुवनपति, च्यतर ज्योत्रीपी देव आठ उपयोग लेफ 
ज्ञावे पूर्वयत्‌ और पांच उपयोग लेके निकले ( दो ज्ञान, दा।अ 
ज्ञान पक्ष दु्शन । यारददा देखलोष नोपैयेयक्म आठ उपयाग 
(पूर्षघत्‌ लेघ जावे और सात उपयोग लेके निकले) ( तोनज्ञान, 
दो अज्ञान, दो दर्शन | अनुत्तर पैमानमे पाच उपयोग लेफेः 
जावे (तोन ज्ञान, दो दशैन छच पाच उपयोग लेक निकले! 


उपयोंगद्वार. (5५६१ ) 


) पांच स्थाचरम तीन उपयीग लेके जावे भोर तीन उप- 
योग ही लेके निकले दा अज्ञान, एक दश्न। | तीन घिकरछेन्द्रिय 
आँच उपयोग लेके जाये | दो ज्ञान, दा अल्लान, एक दर्शन और 
सीन उपयोग छेक्के निकलि (दो अज्लौन, एक दीन ओर तियच 
पाँचिन्त्रिय पांच उपयोग लेके जाये ( दो शान दा अज्ञान एक द्‌- 
हल ) खीर आठ उपयोग लेके निकले ( तीन छान; तीन अज्ञाच 
दो दर्शन )॥ भन्तुष्यम सात उपयोग ( तीन झप्न, दो अज्ञान, दो 
देन ) लेके जाबे और आठ उपयोग (तीन शझान, तीन अक्षान 
दो दशन ) लेने निकले ॥ सिद्धोंम केवछशान, केवल दस्चेन लेके 
जीव जाता है चद्द सादि अंत भांग सदेख साश्वते आनन्दघनमें 
भकिरशाजमान दीते है | इति- 


सेवे भेते सेवे सते तमेव सच्चम्‌ 
799७8 87 
थाॉकडा नस्वर ९२ 
सत्रद्षा भगवतां शतक १3 उ० २. 
देवोत्पातके १४७ बोल, ) 


निम्नलिखत चोदा बोलोके जीबघ अगर देखतोॉर्पम जाये तो 
कहांतक जा सके. 








स्ेख्या. माधणा. । जझधन्य- | उन्कृष्ट - 
१ | अरसंयतिभयी दधवब्य देव श्रुवनपतिमं | नोग्ेवेयक 
२५ | अविराधि सुत्ति सोधरमंकल्प' | अनुत्तर पैमाल 
३ | विराधि सुन्ति भ्रुवनपतिस | सौधमेकल्फ 











अच्युतवल्५फ 
जञांतीषोम 
व्यतरदेवलध्ि 
जोतीषीम 
सोधमेक्लूप 


अ्रद्मदेवछाक 
लातकर्म 


आठवा देषला 
अच्युतकल्प' 


९४॥ 


नो ग्रैवेयक 


(९२) औीजबांध भाग १ ला 
# । अविराधि धावक सौधरमकल्प 
«| बिराधि भ्रावक भुगनपति 
६ | असज्ञी तीयच क्र 
७ | कन्दमूल खानेवाले तापस ऐड 
< | डासी ठठा करनेबाले मुनि को 
( कदर्पीया ) 
९ | परिव्राज्ञक सन्‍्यासो तापस, क्र 
१० । आचार्यादिका अवधुण दो फ 
लनेथाले किल्विषीया सुनि 
११ | सल्ली तीयेच कक 
१२ | आजीविया साधु गो के 
मतका । 
१३ | यध्र भनत्र क्रनेयाले अभांगी। क् 
साधु 
१० | स्वलॉगी दशन बबन्नगा रो 
न 3 नस 3 चल 8 
चौदवा बोलम भव्य जीव दे पदले बोलम भब्याभव्य दोनों 
डै।इति ही कं 
सेत्र भत्ते सेत्र भत्ते तमेव समम्‌ 
जा ४-7 
थोकडा नम्बर १३ 


सूत्र श्री ज्ञाताजी अध्ययन ८ वां. 


( तीथंकर नाम बन्धके २० कारण ) 


(१) थी अरिदत भगयानकः गुण स्तवनादि १ रनसे। 
(३) श्री सिद्ध भगवानक गुण स्तवनादि करनेसे । 


तीथंकरपद . (५३) 


(३) भ्री पांच समत्ति तीन गुप्ति यह अष्ट प्रचचनकी माता 
है. इनोंकी सम्यक्प्रकारसे आराधन करनेसे । 

(४ ) भी गरुणवन्त गुरुज्ञी महाराजका गुण करनेसे | 

( « ) श्री स्थिवरजी मद्दागाजके गुणस्तवनादि करनेसे । 
(६ ) थ्री वहुश्॒ुती-गीतार्थोका ग्रुणस्तवनादि करनेसे । 
(७) श्री तपस्चीजी महाराज के गुणस्तवनादि करनेसे । 
(८ ) लीखा पढा ज्ञानकी वारबवार चिंतवन करनेसे | 
(९) दर्शन ( समकित ) निर्मे आराधन करनेसे । 

( १० ) सात तथा १३४ प्रकारके विनय करनेसे । 

( ११ ) कालोकाल प्रतिक्रमण करनेसे | 

( १२ ) लिये हुवे ब्रत-प्रत्याख्यान निर्मे पालनेसे । 

€ १३ ) धर्मध्यान-शुक्ृष्यात ध्याते रहनेसे । 

(१४ ) बारह प्रकारक्की तपश्चर्या करनेसे । 

( १५ ) अभयदान-खुपात्रदान देनेसे | 

( १६ ) दश प्रकारकी वैयावच्च करनेसे । 

( १७ ) चतुविध संघकों समाधि देनेसे । 

( १८ ) नये नये अपने ज्ञान पढनेसे | 

( १९ ) सूत्र सिद्धान्तकी भक्ति-सेवा करनेसे । 

( २० ) मिथ्यात्वका नाश जोर समकितका उद्योत करनेसे | 
उपर लिखे बीस बोलॉका सेवन करनेसे जीव कर्मांकी 


कोडाकोडी क्षय करदेते है. ओर उत्कृष्टी रसायण ( भावना ) 
आनेसे जीव तीथकर नामकमे उपाज॑न करलेते है. जीतने ज्ञीच 


लीथकर हुवे है या होंगे वह सब इन त्रीस बोलोका सेबन कीया 
पह्ै ओर करेंगे इति | 


॥ सेवे भंते सदे भेते तमेव सच्चम्‌ ॥ 


(58) औीजबीध भाग १ हो 


थाकड़ा नम्बर १४ 
( जलदी मोत्त पानेके २३ पोल ) 
(१) माखकवी अभिवावा रखनेयाला ज्लदी २ माप ज्ञाप+ 
(२) तीघ्र-उप्र तपश्चर्या व रनसे ड़ 
(३) गरगस्यतापूर्यक सूच-सिद्धास्त सुने ता ज्र्दी २, 
(४) आगम सुनय उनाईें प्रयुत्ति करनेसे छ.. छ 
(५) पाया इन्द्रियका दमने करनसे 
(६) छ कायाका ज्ञानक उन ज्ञोवकी रक्षा करे ता ज्ञ० | 
(७) भाजन समय साधु-सा यीयावी भावना भाष ता 
जल्‍दी २ माक्ष जाव । 
(८) आप सद्ज्ञान पढ़ ओर दुसर्राको पढ़ाव तो ज्ञ० मास जाई 
(९) नथ निदान न करे तथा नो कोरी प्रत्याख्यान वरनेस + 
( १० ) दष्ध प्रकारकी चैयायथ करनेस जलदी २ माशर ज्ञाव! 
(११) क्पायको निम्मुल करे पतली पाडे ता , 
११२ ) छती शक्ति क्षमा करे ता ५४ ] 
(१३) छगा हुआ पापकी शीघ्र आलोचना करनस ज्ञ९ 
(१४) ग्रददन क्यिे हुव नियम अभिगप्रदकी निर्मल पाल ता 
जलदी २ माशर ज्ञाव | 
( १७ ) अभयदान सुपाधदान देनेस ज्ञठदी २ माक्ष जाव ! 
( १६ ) सच सनस दील-ब्रह्मचय छत पालनेस जु॑० 
(१७) निवेध पापरद्वित) मधुरचचन योल्नेस ४ 


(१०) छिया हुवा संयमभागको स्थितास्थित पहुचानेस 
ज्ञलदी २ माक्ष ज्ञावे । 


जलदी मोक्ष. (५५ ) 


(१९) धर्मच्यान-शुकुब्यान ध्यानेसे जलूदी २ मोक्ष जावे | 
(२० ) एक मासमें छे छे पोषध करतेस ,, हु 
( २१ ) उभयक्काल प्रतिक्रमण करनेसे ,, हे 
( २२ ) रात्रीके अन्तमें घर्मजाग्रना ( तीन मनोरथ ) करे तो 
जरूदी २ मोक्ष जगवे । 
( २३ ) आराधि हो आलोचना कर समाधि मरन मरे तो 
जलदी २ मोक्ष जाचे। 
इन तेवीस बोलोंकी पहले सम्यकूप्रकारले जानके सेवन 
करनेसे जीव ज्ञलूदी २ मोक्ष जाते है इति | 
॥ सेव भंते सेचे भेते तमेव सच्चम्‌ ॥ 
४5७४ 5 >>रपफफेक 2 
थोकडा नम्बर १५ 
न्ढ5 
( परम कल्याणुके ४० बोल, ) 


जीवों के परम कल्याण के लिये आगमोॉसे -. अति उपयोगी 
बॉलॉका संग्रह किया जाता है 


(१) समकित निरभेलल पालनेसे' 'जीबोंका परमकल्याण 
दोता है। राजा श्रेणिक कि माफीक ( श्री स्थानायांग सखून्न-) 

( २) तपश्चर्या कर निदान न करनेसे जीवॉका  पंरम 
कल्याण होता है? तंमली तापसकि माफीक (सत्र शी भगवतीजी ) 

(३ ) मन वचन कायाके योगोको निश्चरक करनेसे जीवॉका 
“ परम० ? गज्सुकमाल सुनिके माफीक ( श्री ऊंतगढ सूत्र ) 

(४ ) सखसासशथ्ये क्षमा घर्मकों धांरण. कर नेसे ज्ीचॉके 
«८ परम० ” अज्जुनमाठीकि.माफीक ( श्री अंतगढ खंज ) 


(5४) शीयत्राध भाग १ लो 


थोफडा नम्बर २४ 





( चलदी मोत चानेके २३ परोल ) 

(१) माखयी अभिवाद्रा रखनयाला जलदी रे मार जाय+ 

(२) तीद्र उग्र तपभ्नर्या करनसे दर 

(३) गुरगम्यतापूर्यक सूचध सिद्धासत खुने ता ज्ञरदी २५ 

(४) आगम सुनय' उनामे घवरृत्ति करनेसे आह हे 

(५) पाये इन्द्रियदा दमन करनस 

(,) छ कायाका ज्ञानक उन भीर्याकी रसा करे ता ज्ञर 

(७) भोज्न खमय साधु साध्योयवी भाषना भाव ता 
जछदी २ माक्ष क्ाव २ 

(४) आप सदूस्‍्वान पढ़ और दुसरायों पढाव ता ज्ञ० मास ताक 

(९) नय निदान न करे तथा नो कोरी प्रत्यारघान दरनेसे 

( १० ) दशा प्रकारवी बैयाव करनस चलदी २ मोत् ज्ञावा 

(११) क्यायका निमुल करे पतली पाडे ता , 

११२ ) छती शक्ति समा करे ता ड़ 

(१३) छगा हुवा पापकी झीघ्र आलोचना करनस ज० 

(१४) प्रदन किये हुप नियम अभिग्रदकना मिमत पाल ता 
जलूदी २ मात्र जाव। 

( १५ ) अभयदान सुपाधदान दनेस जलदी २ मा जावर 

(१६ ) सच्च मनस झोल-ब्रह्मचय ज्त पालनस जु० 

(१७) निवच्य (पापरद्धित) मधुररचन बोलनेस 5 

(१८) लिया हुवा संयमभाश्को स्थितोस्थित पहुचानेकत 
हल्दी २ मा जाव। 


परम कल्याण: ( ५९७) 


(१७) अपने ब्तोंसे सीरते हुवे ज्ीवॉके स्थिर करनेसे 
< परम० * राजमति और रद्दनेसिकी माफीक (श्री उत्तराध्ययन 
सूत्र० ) ; 

(१८ ) उग्म तपश्च्यां करते हुवे जीबॉका * परम० ? धन्ना- 
सुनिफि माफीक ( श्री अनुत्तर उचचाइ सूत्र ) 

(१९ ) अग्छानपण गुरुवादिकिवेया बच्च करनेसे *' परम० 
चन्थकम्)ल॒निफकी माफ़ीक ( श्री ज्ञातासूच्र ) 

(२० ) सदेव अनित्य भावना भावनेसे जीवॉका ' परम० ? 
भरतचक्रवत्तिकि माफीक ( श्री जम्बुछ्िपपन्ञप्ति खूच ) 

(२१ ) प्रणामोंक्ति छहरोंकों रोकनेले जीवॉके “परम० ? 
असन्नचन्द्रसुनिकी माफीक ( अणिकचरित्रमें ) 

(२२ ) सत्यज्ञानपर श्रद्धा रखनेले जीवबॉके * परम० ” अह- 
ज्नक भ्राचककी साफीक ( श्री ज्ञाताखूत्र ) 

( २३ ) चतुविधसंघकि वैयावच्च करनेसे जीबोके ' परम ० ? 
सनत्कुमार चक्रवत्तिके पुथके भवकि माफीक (श्री भगवती सूत्र ) 

( २४ ) चढते भावोंले सुनियोकति वेयावच्च करनेसे “परम०? 
चाहुबलजीके पुत्रभवकी माफीक ( श्री ऋषभचरित्र ) 

(२५ ) शुद्ध अभिग्रह करनेसे जीवँकि 'परम० ? पांच 

पांडवॉकि माफीक (थी ज्ञातासूत्र) 

(२६ ) धरम दलाली करनेसे जीवॉके “ परम० ?” श्रीकृष्ण 

नरेशकि माफीक ( श्री अंतगडदशांग सूत्र ) 
(२७ ) सूप्रज्ञानकि भक्ति करनेसे ज्ञीबंकि “ परम० 7? 
उदाइराज्ञाकि माफिक ( श्री भगवतीखसूत्र ) 


(२८ ) जीवदया पाले तो जीवॉके “£ परम० ” श्री धमेरूची 
ज्अणगारकी माफीक ( श्री ज्ञातासूच्र ) रे 


(५६) चीजगेघ भाग १ हो 


(० ) पाचमदाश्त निर्मेला पाल्नस ज्ञोग्रावि  परम० 


आओ गौतमस्वामिज्ञी कि माफीत ( थो भगवतीज्ञो सूच् ) 
(६ ) प्रमाद त्याग अप्रामादि होंनेसे जावाॉक 6 परम* 7? 
श्री शैलगराजअूषिकी माफीर ( थ्री ज्ञातायूत्र ) 
(७) पाचों इन्द्रियांका दमन क्रनेसे ज्ोयोके परमण” 
भरी दरकेशी सुनिराजकि माफीक ( भरी उत्तराध्यायनजी सूत्र ) 
(४) अपने मित्रोंक सप्य सायावृति न करमेस जीवोंके 
'परम०! महिनाथज्ञीक पुवैभयक छ मिश्रोंकि' साफीक (जञातासूत्र) 
(७) धर्क चर्चा करनसे जोबोंका परम० जैसे पेशी 
स्वामी गौतमस्वासीकी माफीक ( श्री उत्तराष्ययनज्ञो सूष ) 
(१० ) सथा धमपर थ्रद्धा रखनेसे जीवॉका ' परम” ” 
चर्णनागनतयाव बालमिच्रवी माफीक ( श्री भगयतोी सूत्र ) 
(११ ) जगत्‌क ज्ञीबॉपर क्लणाभाष रखनेस जी्बोंके 
चरम०” मधकमारके पूयै द्ाधीक भवकी माफीक (थी झतासत) 
(१२) सत्य बात नि शकक्‍पणे करनेसे ज्ोधोंका परमण 
428, आपयक ओर गोौतमस्यामीक माफोक ( उपासक दशाग 
सूत्र ० 
(१३) आपत्त समय नियम-अतमें मजबूति रखनेसे 'परम० 
अम्यद्परिलाइयर सातसे श्षिष्योंक्ति माफीक ( श्रो उबवाइजी 
सूत्र ० 
(१० ) सथे मन झोल पालनेसे ज्ञीयोंका परम० ? सुद्शेन 
आठकी माफीक ( छुदहोन चरिध्र ) 
(१०) परिग्रहकी ममत्वका त्याग करनेसे ज्ञीयाॉका परमण? 
कपील दग्राह्मणकि माफीक ( भ्री उत्तराध्ययनज्ी सूत्र ) 
(१६ ) उदार भावसे सूधात्र दान देनेसे जी बॉका परम> ? 
झौमक गाथापतिकि माफक ( भी चीपाक सूत्र ) 


परम कल्याण, (५७) 


(१७) अषपने प्रतंसि गीरते हुवे जीवॉके स्थिर करनेसे 
« घरम० * राजमति ओर रदनेमिकी माफीयः (श्री उत्तराध्ययन 
सूत्न० ) 

(१८ ) उग्र तपश्चर्या करते हुवे ज्ञीबेका * परम० ? धन्ना- 
आनिकि माफीक ( श्री अनुत्तर उबबाद खच ) 

(१९ ) अग्लानपण गुरुवादिक्किवेयायच्च करनेसे *' परम० 
सन्थकम्मनिफकी माफीक ( श्री ज्ञातासूघ्र ) 


(२० ) सदेख अनित्य भावना भावषनेसे जीवॉका ' परमस० ? 
भरतचक्रवत्तिकि माफीक ( श्री जम्बुद्विपप्रक्नप्ति सूत्र ) 

(२१ ) प्रणामोककि छहरोंकों रोकनेले जीवेकि “परमण० ? 
असन्नचन्द्रसुनिकी माफीक ( श्रेणिकचरित्रमें ) 

( २२ ) सत्यज्ञानपर श्रद्धा रखनेसे जीवकि ' परम० ! अठे- 
ज्रक भ्राधककफी माफ़ीक ( भ्री ज्ञातासूत्र ) 

(२३ ) चतर्विधसंघकि वेयावच्च करनेसे जी वेके ' परम० ? 
सनत्कुमार चक्रघत्तिके पुवके भवक्ति माफीक (श्री भगवती सूत्र ) 

( २४ ) चढते भाषोंले मुनियोकति वेयावष्च करनेसे 'परम०? 
चाहुबलजीके पुवभवकी माफीक ( श्री ऋषभचरित्र ) 

( २५ ) शुद्ध अभिग्रह करनेसे जीवॉके परम० !? पांच 
पांडवोंकि माफीक (श्री ज्ञातासूत्र) 

(२६ ) धम् दलाली करनेसे लीवके “ परम० ?” श्रीकृष्ण 
नरेशकि माफीक ( श्री अंतगडद्शांग खूच ) 

(२७ ) सूधच्नज्ञानकि भक्ति करनेसे ज्ञीबक्े “ परम० ?? 
उदाइराजाकि साफिक ( श्री भगवतीसूच ) 


(२८ ) जीवदया पाले तो जीवॉके “ परम० ? श्री धमरूची 
अणगारकी माफीक ( श्री ज्ञातासूत्र ) 


(९८) ओऔववोध माग १ ह्ये. 
( २९ ) ध्रतोंसि गोरज्ञानेपरभी चेतज्ञानेसे ४ परम० 7 अर- 
फणिकमुनिकी माफीक | ( थी आवश्यक सूत्र ) 
(३० ) आपत्त आने परभी पैर्यता रखनेसे “ परम० ” खधक 
मसुनिकी माफीक। ( थी आवद्यक सूत्र ) 
(३१) जिनराज देवोंकि भक्ति और नाटक करनेसे जीबेकि 
* घरम० ? प्रभावती राणीकी माफीक ( भी उत्तराश्ययन सूत्र ) 
(३९) परमेश्वरकी प्रिकाल पृज्ञा करनेसे जीषोके 
* परम० ! शाम्तिनायजीके एश्वेसव मेशरथ राजाकी माफ़ीक 
( शान्तिनाथ चरित्र ) हे 
(३३ ) छती झक्ति क्षमा करनेसे जीयंकि “परम० ? प्रदेशी 
राजाकी समाफीक ( श्री रायपसेनो सूत्र ) > 
(३४ ) परमेश्वरफे आगे भक्ति सदित नाटक फरनेसे 
* परम० ? रावण राजाकी माफीक (ब्रिपष्ठछीशछाका पुरुष चरित्र) 
( ३५ ) देवादिके उपसग सदन करने से * परम० ! कामदेव 
श्रायककी माफीक ( थ्री उपामक दद्योंग सूथ ) 
(३६) निर्भाकतासे भगवानको वन्दन करनेको जानैसे परम * 
श्री सुदर्शन शेटकी माफीक ( श्री अन्तगड दशांग सूत्र ) 
(३७ ) चर्चा कर बादीयोंकोा पराज्य करनेसे “परम० 
मंडुक श्रायककी माफीक ( श्री भगवती सूउ ) - 
( ३८ ) शुद्ध भावोंसे चैत्यचन्दन करने से जीवॉके * परम० ” 
जगयहूभाचायकी माफीक ( पुजा प्रकरण ) हे 
(३९ ) शुद्ध भावोसे प्रभुपुजा करनेसे जीवॉके “परम० 
नागकेतुकी माफीक ( भ्री कल्पसूय ) 
( ४० ) जिनप्रतिमाके दहन कर झुभ भावना भावनेसे 
४ परम० ' आडरेकुमारकी माफीक ( भरी सूत्र कृतांय 2 


पिंड भगवान. ( ५२, ) 


इन बो्लंकिों कंठर्थ कर सौदधके लिये स्मरण कशना आर 
लथादाक्ि गु्णकी याम कर परम कल्याण करना चाहिये। 


॥ सेत्रे मंते सेचे भंते तमेव सचम्‌ ॥ 


ब->45($%ैकश?-+ 
थोकडा सम्यर १६, 


( श्री सिद्धाकाों अल्पायहचक २०८ बाल ) 


शान दद्यन चारित्रकी आराधना करनेबाले भाइयंकी इन 
अल्पावयहवकों कंठस्थ कर संदव स्मरण करना चाहिये। 

( १ ) सचे सतीक एक समयम २१०८ सिद्ध हवे । 

(+ ) उनोंसे एक समयम २५८७ » आनंतगुण | 

(३ ) उनोंसे एक समयमें १० 

एवं «८ वा मोलम प्फ समय ०२ 

( »ए२ ) उनसे एक समयम ०.० 

( ६० ) उनोसि एक समयमे 2९ 
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६१ ) उनोंसे एक समयमस ४ १३ ५३ 
पे कमसर ८४ वा बोलमें एक समयर्स २० सिद्ध हुवे असे० गु० 
( ८०, ) उनोंसि एक समय २४ सिद्ध हु संख्यातशुणे० 


(८८६ ) उनेसि एक्र समय २३ 5 ३) १) 
एचे ऋमसर १८८ या बोले एक समय एक ,, छ 
यद्द १०८ बोलॉकी “मारा ' सदेव गुणनेले कर्मोंक्री महा 
निर्जेरा होती हे. चास्ते सुझननोंकों प्रमाद छोड घातःकालम इस 
मालाकों गुणनेसे संच काय सिंद्ध होते दै इति । 
॥ सेबेमंते सेवेमंते तमेव सच्चम्‌ ॥ 


अत ५5७८८०७०००2.८८७७....७-... - 


(६०) औघबोध भाग १ लो. 


थोकडा नम्बर १७ ५ 


(मृत्र श्री मम्बुद्रिप प्रठ्मप्तिन्‍्छे आरा, ) 
भगवान्‌ बीरप्रभु अपने दिष्य इन्द्रमूति अनगार प्रति कहते 
है कि हे गौतम इन आरापार ससारके अन्दर कर्म प्रेरित अर्॑ते 
लीय अनंते काछ से परिश्रमन कर रहे है कालकि आदि नदी दे 
और अंत भी नही दै. 
भरत-ऐरबतक्षत्रकि अपेक्षा अवसर्थिणी उत्सर्पिणों क्रदी 
जाती है वद दशा कोडाकीड सागरोपमक्कि अवसर्पिणी और दइश 
कोडाकीड सागरीपमकी उत्सर्पिणी एच दोनों मौछके बीस कोडा- 
फोडी सायरोपमका कालचक्र होता है ये अरनेते कालचकका एक 
चुदूगल परावदेन द्वोता है एसे अनंते पुदुगल परावतेन मूतकालमें 
हो गये है और भविष्यमे अनन्ते पुदूगछ परायतन ही ज्ायगा- 
दे गौतम में आज इन भरतक्षेतरम अवसर्पिणी काका दी 
व्याख्यान करता हूं तुं एक्काग्नचित्त कर श्यण कर । 
पक अवसर्पिणी काल दशा कोडाकोड सागरोपमक्ता होता 
“है जिसके छे विभाग रूपी छे आरा दोते है यथा--( १) छुखमा 
सुखमा ( २) सुखभा ( ३ ) सुखमा दुःखमा (४ ) दुःखमा सुखमा 
(५ ) दुःखमा (६ ) दुःखमा दुःखमा इति छे आरा। 

(१) प्रथम सुखमा सखुखम आरा च्यार कोडाकोड खागरो- 
पमका दै इस आराके आदिसे यद भारतमूमि चडी दी मसम्य 
रमणिय सुन्दराकार और सोौभाग्यकों धारण करनेबाद्यी थी- 
पादाड पर्चेत खाइ खाड़ा याने विषम पणाकर रद्दित इन सूमिका 
“विभाग पांच प्रका रके रत्न से अच्छा मंडित था. चोतर्फसे बता 


छे आरा. (६१) 


राजी पत्र पृष्प फलादिकि लक्ष्मी से अपनी छटा दीखा रही थी- 
दश प्रकारन्ठे कल्पवृक्ष अनेक विभागों अपनि उदारता मशहूर 
कर रहे थे भूमिका वर्ण बडा ही सुन्दर मनोद्दर था स्थान स्थान 
चापी कुवे पृष्करणी घापी अच्छा पथ पाणी से भरी हुई छेद्दरो 
कर रही थी. भूमिका रस मानो कारूपी मीसरी माफीक मधुर 
ओर स्वादिष्ट था. भूमिकी गन्ध चोतफं से खुगन्ध दी सुगन्ध दे 
रही थी. भूमिका स्पथे बडा ही सुकुमाल मकक्‍्खनकि माफीक था 


एक चबारीस द्वोनेपर दश्ा हज्ञार वर्ष तक उनकी सरसाइ बनो 
रहती थी 


गोतम उन समयके मनुष्य युगल कहलाते थे कारण उन 

समय उन मनुष्योंके जीवनमें एक ही युगल पेदा दोते थे उनोंके 
मातापिता ४९ दिन उनोंका संरक्षण करते थे फीर वह ही युगल 
ग्रहवास कर छेते थे. बासुते उन मनुष्योंकों 'युगलीये” मनुष्य 
कहा जाते थे वह बड़े ही भद्वीक प्रकृतिवाले सरल स्वभावी 
विनयमय तो उनका जीवन ही थे उन मनुष्योके धेमबन्धन या 
ममच्वभाव तो बीलकुछ ही नही था. उन जमानेम उन मनुष्योंके 
लिये राजनीती और कानुन कायदाबोकि तो आवश्यक्ता ही नही 
थी कारण जहां ममध्य भाव दोते है बहां राजसत्ताक्कि जरूरत 
होती है वह उन मनुष्योंके थी नद्दी। वह मनुष्य पुन्यवान तो 
इतने थे कि जब कीसी पदाथे भोग उपभोगके लिये जरूरत होती 
तो उनकि पुन्योद्य वह दद्याजातिके कल्पवृक्ष उसी बखत मनो- 
कामना पूरण कर देते थे। उन कल्पश्चक्षोंके नाम और गुण इस 
माफीक था | 

(१) मत्तांग्राउच्च पदार्थोंके मदिराके दातार, 

(२) भूयागान्थाल कटोर गीलासादि घरतनोंके दातार. 


किए अर क 


झीमबोध भाग १ लो 


ग्् 
५ 
क्र] 


३) गा-४९ ज्ञातिक वाज्ित्रॉस दातार 
डे 


) पगा-लर्थ चन्द्रसे भी अधिक ज्योतीवे द्ातार- 
) दीपागा दीपक चरास मणि आदिफ़ प्रकाश » 
(६ चित्तरागा पायवर्जक सखुगन्धी पुरपोंकि मालारेके + 
(७) चित्तरसाज्जनेक भरकारफ पाक पक्वानये भामन सु 
न्दर स्वादिष्ट पौष्टीक मनगमते भोजनके दातार- 
(८ ) मणियागाजअनेक प्रकारके मणि रत्न मुक्ताफल छु- 
बण्ण मडित क्मवजञन अधिक मुल्य वेसे भूप णकि दातार । 
(९ ) गेहगाशा-डँचे उचे छीखरयाल्ा मनोदर प्रासाद भवन 
मदत्ख शय्या संयुक्त मकानक दातार । 
(१०) अशिअणा-उम्मदा सुकमाल वद्चोंवे दातार । 
यह दश्श ज्ञातिके क्‍ल्पवृक्ष युगल मनुष्याकिे मनांथ पुरण 
करते थे 
है गौतम | उन मनुष्यके उन समय तीन पल्योपम कार आ- 
युष्य तीन गाउका दारीर और शरीरक २५६ पासलीयों थी बहू 
ऋषभ नाराच सद्दनन समचतुस्त सस्यान, उन खी पुरुषोका रूप जो 
चेन लावण्य चातुये सोमाग्य सुन्दरता बहुत दी अच्छी थी, क्रमश 
चालक बीतने छगा तब उतरते आरे उन मनुस्योंत्रा दो पल्यापम 
का आयुष्य दो गाउकी अवगाहना शारीरक्ति पास्रछीयों १२८ 
रही चणे, गन्ध, रस, स्पर्शमें अनतीडोनी होने छूगी। सूमिका रख 
खड़ा जेसा रद्द गया! आराके आदिम उन युगर भनुध्योवों तीन 





» दुश लातिक कल्परक्षोंकों जीवभिगम सू3  विसेसपरणिया ” कढ्दा दे 
जीस्तों कई झाचार्य ढद़ते है कि उन इलों के अधिटव दवता दे वह थुगछ मलुष्योंति 
इच्छा पुरण बरत है कइ कट्ते दे कि युगरौयोंक स्प॒म'वरी पुन्य होनस स्त्रभात्री उती 
पद दवरा प्रगम जात है । तस्प कवलिगम्य + 


छे आर. ( ६३ ) 
दिनोंसे आहारकि इच्छा होती थी जब शरीर घमाणे आहार 
करते थे फोर आराके अन्त दो दीनोंसे आहारकि इच्छा दोने 
सूगी. 
युगल मनप्यकि रोप छेसमाल आयुप्य रहता है तथ उरनेकि 
परभवकी आयुष्य बन्ध जाता है युगल मनुष्योंका आयुष्य नोप- 
कर्मी द्वोता है | युगलनीके एक युगल ( धचाबची ) पेदा होते है 
डउनोकी ४९ दिन “पतिपालना करके युगल मनुष्यको छींक आति 
है और युगछनीकों उभासी आती है. बस इतनेमें चद् दोनों सा- 
थहीम कालपघर्मकों प्रा दो देवगतिमे चले जाते है। 
उन समय सिंह व्याप्र लित्ता रीच्छ सपे बीच्छु गो भेंछ 
इस्ति अभ्वादि जानवर भी द्ोते है, परन्तु चह भी बडे भद्दीक 
प्रकृतिचाले कीसी जीवॉके साथ न वेरभाव रखते है न कीसोको 
सकलीफ देते है उर्नोकीभी गति देवतावोंकी दी दोती है | युगल 
मनुष्य उसे कीसी काममें नहीं लेते है | 
उन समय न कसी मसी असी चीणज्य वेपार है न राजा 
प्रज्ञा होती है चबहांके मनुष्य तथा पशु स्वरृच्छानुसार घूमा करते 
है| जेसा यह प्रथम आरा है ज्ञीसकि आदिमें जो वर्णन किया 
है वेसाही देवकुरः उत्तरकुर युगलक्षेत्रक्ता वर्णन समज केना 
चाहिये। पु 
पुवेभवबम कीये हुवे सकृत कर्मका उदय अनुभाग रखकों चर 
पर भोगवते है। इति प्रथम भाग । 
पहले आरेके अन्तमें दुसरा आरा भारंभ होते दे तब अनेंते 
चणैगन्धरस स्पशे सेस्थान संडनन गुरुलघु अगुरुलघु पर्यायकी 
हानी द्ोती है || दुसरा सुखम, नामका आरा तौन फोडाकोड 
सागरोपसका होता है जीस्का वर्णन प्रथम आराकि माफीफ सम- 
जना. इतना विशेष दे कि उन. मलुष्योंकि आगराके आदियमें दो 


(६४) ओधघ्रबोध भाग १ हो 


गाउयी अथधगादना, दो पल्योपमको स्थिति, दरोरके पांसदीयाँ 
१२८ सद्दनन सस्यान ख्त्रि पुरुर्षाकः शरोरक वर्णन प्रथमाराव 
माफीक समजना आराक आदिम खाड जसी मूमिया सरसाई 
है उत्तरते आरे एक गराउकी अथगाद्दाना एक पर्ल्योपमफी 
'स्थिति शारीरके ६४ पासलीयों भूमिका सरसाइ शुद्ध जेसी 
रहेगी उन भनुष्यकी दो दिनोंसे आद्ारकि इच्छा दोगी 
सथ चददी छारीर प्रमाणे आद्वारकि यल्पवूस॒ पुरती करेंगे दुसरे 
आराके युगलनी युगल्को जन्म देगी वद्द ६४ दिन सरक्षण वर 
यददोी छींक उभासो द्वोतेदी स्वगैगमन करेंग | इसी माफीव 
डरोबास रम्यक्वासदे युगलॉकाधिवार भी समनना। 

दूसरे आरेपे अन्तम तीसरा आरा आरभ दोते हैं. तय 
दुसरे आरेकि निष्पत्‌ अनते चणेग-ध रस स्पा सहनन सस्या 
नादि पर्याय दीन दोगा। 

सीसरा सुखमादुसम आरा दो कोंडाकोड सागरोपमक्ा है 
डस्मेंभी युगल मनुष्यही दोते है उन्ोका आयुध्य एक पल्योप 
मा, अवगाहना एक गाउकोी, शरोरव पासलोये ६४ द्वोती है 
शोप शरी रके सदनन सस्थानरूप जोवनादि पुवैधत्‌ समजना उत्त 
रते आरे कोंडपुर्वेका आयुष्य पाचसो धमुष्यक्रि अवगाद्षना २ 
पासलींयो दोती है परु॒ दिनक अतरसे आद्वारदि इच्छा दोती 
ह बह कल्पवृक्षपुणे करते है मूमिकी सरमाइ गु८ असी होती 
है। छे मास पढलेपरभवका आयुध्य बम्धते है घद्द युगल मलुष्य 
७९ दिन अपने वज्चावद्चीकी प्रतिपालना कर स्वर्गकों गमन 
करते हैं| इन आराम सुख ज्यादा दे और दुख स्पल्प दे इसी 
माफीक देमबय ऐरण्यवययुगर क्षेत्र भी समजना। 

इन तीसरे आरे के दो विभाग तो युगलपनेमे दी व्यतित 
हुये जीस्का चणन उपर दर चुके है । अब ज्ोतीसरा विभाग 
रहा है उन्‍नोंका वर्णन इस साफीक है| जेसे जेसे का्के प्रभाष- 


छे आरा: (६५९ ), 


से हानि होने लगी इसी माफीक कल्पवृक्ष भी निरस दोने लगे. 
फल देनेम भी संकृचितपना दोनेसे युगरू मनुष्योके चित्तर्म 
चअचलता व्याप्त होने लगी इस समय रागद्देपने भी अपना परग- 
चसारा करना सरूु कर दीया इन कारणों से युगल मनुष्यों में 
अधिपति की आवश्यक्ता होने छगी. तब कुलकरों कि स्थापन 
हुई पहले के पांचकुलकरा के 'दकार ” नामका नीति दंड हुवा 
अगर कोइ भी युगल अनुचित काये करे तों उसे बंद कुरूकर 
दंड देता है कि * हे ! बस इतनेमें यद मनुष्य लज्लीत दॉके फीर 
जन्‍म भरमें कोइभी अनुचित कार्य नही करता. इस नितीसे केद 
कारू व्यतित हुवा. जब उन रागद्वेष का जोर बढने छूगा तब 
झसरे पांच कुहकरोंने 'मकार” नामका देड नीकाढा, अगर कोइ 
सुगल मनुष्य अनुचित काये करें तो बह अधिपति कद्दते कि 
म? याने यद्द कार्य मत्त करों इतने में वह मनुष्य रूञ्जीत दो 
ज्ञाता था बाद रागहछ्ेपका भाद फ्लेशने भी अपना राज जमाना 
सरूकीया जब तीसरे पांच कुछकरों ने 'धीकार” नामका दंड देना 
सरू कीया. इन पंद्रह कुछकरोंद्वारा तीन प्रकार के दंड से 
नीति चलती रद्दी जब तीसरे आराके ८४ चोराखसी हलरक्ष पव 
ओर तीन चर्ष साढ़े आठ मास होप बाकी रद्दा उन समय सर्वार्थ 
पिद्ध मद्दा वेमान से चचके भगवान ऋषभदेवने, नाभीराजा के 
मरूदेवो भारया कि रत्नकृक्षीमं अवतार लीया माताकी वृषभादि 
चोदा खुपना आये उन्नोंका अथे खुद नाभीराजने दही कध्दा 
क्रमशः भगवानका जन्म हुवा चौसठ इन्द्रोंने महोत्सव कीया. 
आवक घयम खुनन्दा सुमंगला के साथ भगवानका व्याद (रूप कीया 
ज्नीसके रोत रस्म सब इन्द्र इन्द्राणीयों ने करीथी फीर भगवान 


ऋषभदेवने पुरुषोंकी ७२ कहा ओर सख्नरियोंकी ६४ करा बतलाड 
न्‍्ड 


(८६६) झीयबोध माय ह लो. 


कारण प्रभु अवधिक्नान सयुक्त थे वह जानते थे कि अब कब्पइुक्त 
सो फड देंगे नहीं कौर नोति न होगी तो भविष्य में बढ़ा मारो 
जुकशान होगा दुराचार दद ज्ञायमें इस थास्ते भगवान ने उस 
मनुष्यों को असो मो कसो आदि कमे करना बतलाके 
नीतिफे अन्दर स्थापन क्ीया ] यम यहां से युगलूघम का 
बिलकुल लोप डोगया अब नितिके साथ लग्न करना अन्नादि 
खाघ पदाये पेदा करता ओर मगघान आदोगम्वर के आदेश 
माफोद् वरताब ऋरना घद्द लोग अपना कतेच्य सम ज्ञने रूम गये. 
मंगबान, पसे योस रूश् पुर्०े कुमार पद मे रदे इन्द्र महाराज 
मीलके मेगतान, का राज्यामियेक कीया मगवान, इश्वाकुर्यस 
ड्यादिकुछ स्थापन कर उनोंके साथ ६३ खत्नपूर्व राज़पद को 
चलाये अर्थात्‌ ८३ छक्षप्तर शृद्वास सेवन किया जोस्में भरत 
याहुघर् आदि १०० पुत्र तथा शाही, सुन्दरी आदि दो पुत्रीये हुई 
थी अयोध्या नगरी छि स्थापना पढलेसे इन्द्र मद्वाराजने करो थी 
और मी ग्राम नगर पुर पाटश आदि से सूमेडल घडादी शो मने स्ूग 
गढ़ाया. भगवानके दोस्षाके समय नोल्येकान्तिक देख जाके भगवान 
सेअर्ज करो कि दे धर्मों | जे से आप नितोध नम दत छाके कले श पाते 
युगलीयोंका उद्धार छिया दे इसो माक्रोझ मद आप दीक्षा 
घारण कर भब्य जोबोद्या संसार से उद्धार ऋर भोक्षमार्ग को 
घ्रचलीत करों, उनसमय भगवान्‌ संदत्खौर दान दे के भरतरकों 
अयोध्याका राज बाहुबलर्कों तक्षशोला का राज ओर ९८ माइ- 
योकों सनन्‍्यदेशोंकझा राज़ दे ४३०० राजपुश्नोके साथ दोत़ा ग्रहनः 
करो ॥ मगवान के पक वर्ष तक का अन्तराय कम था ओर युगल 
मनुष्य अज्ञात होनेस्े पक वर्ष तक आाद्ार पाणी न मीडने से 
बद ४००० शिष्य ज़यछम ऊाँके फलफूछ मक्षण करने लग गये. 
कब मगवान्‌ के घरसीतपका पारणा भ्रेयांसकुमार के बडा 


छे आरा. (६७) 


किया तबसे मनुष्य आहार पाणी देना सीखे. भगधान १००० चर्प 
'छद्मस्थ रद के केवल ज्ञानकी प्राप्ति के लिये पुरीमताल नगरके 
उद्यानमें आये भगवान को केवल ज्ञानोत्पन्न हुवा. चद वधाइ भरत” 
महाराज को पहुंची उस समय भरत राजाके आयुधशारूामे 
चक्करत्न उत्पन्न हुवा. एक तरफ पृत्न दोनेकी वधाइ आइ, एके 
सीनों काये बडा मदोत्सचका था, परन्तु भरत राजाने विचार की या 
कि चक्ररत्न और पुत्र होना तो संसारबुद्धिका काये है परन्त मेरे 
'पिताजोकों केचछक्षान हुवा चासुते प्रथम यद्द मद्दोत्सव करना चा- 
'हिये ऋ्रमछः महोत्सव कीया. माता मरूदेवी को दस्ती पर बेंठा 
के छाये माताज्नी अपने पुत्र / ऋषभदेव ) को देख पदले बहुत 
मोहनी करी फीर आत्म भावना करते हस्तीपर बठी हुई माताकों 
'केबलज्ञान उत्पन्न हुवा ओर दस्तीके खंधेपरसे ही मोक्ष पधार गये- 
अगचान के ४००० शिष्य वापिस आगये औरभी ८४ गणघर 
<४००० खाधु हुवे और अनेक भव्य जीवॉका उद्धार करते हुये 
अगवान आदीश्वयरजी एक रक्ष पुत्रे दीक्षा पाल मीक्षमाग चालु कर 
अन्तर १०००० मुनिवरोंके साथ अध्टापदज्णजीपर मोक्ष पधार गये. 
इन्द्रोका यद्द फर्ज है कि भगवान के जन्म, द्वीक्षायहन केवल 
ज्ञानोत्पन्न ओर निर्वाण महोत्सवके समय भक्ति करे, इस कर्ते- 
च्यानुसार सभी मद्दोत्सव कीये अन्तमे इन्द्र महाराजने अध्टापद 
पवेत्‌ पर रत्नमय तीनबडे ही विशाल स्तृप कराये और भरत , 
महाराज उन अष्टापद पर २४ भगवान के २४ मन्दिर बनवा के 


अपना जन्म सफलरू कीया था इस बखत तीज्ञा आरा के तीन 
'चर्षे साडा आठ मास बाकी रहा है ज्ञोकि युगढीये मरके एक देव 
गति मेंडी जाते थे. अब वद्द मनुष्य कमैभूमि हो जाने से नरक 
तीथेच मनुष्य देव ओर केइ केइ सिद्ध गतिम भी जाने रूयगये है | 
सीखरे आरे के अन्तर्म क्रोंड पूचेका आयुष्य, पांचसों धनुष्य का 


(६८) ज्ीघप्रवोध भाग १ लो 


इारीर मान ३२ पासलीया यावत्‌ थण गनन्‍्ध रस स्पद्य सहनन 
सस्थानादिये' पर्येथ अनते अनते द्वानिड्ोने लग धरती की 
सखग्साइ गुल जेसी रहो 


तीसरा आरा उतर कफ चोथा आरा लगा यद्द ४२००० यष 
कम एक वोडाकोड सागरोपमका है जिस्म क्मसूमि मनुष्य 
जघन्य अन्तर महुर्त उत्कृष्ट कोड पूवेका आयुष्य जघन्य अगुल ब' 
असख्य भाग उत्कृष्ट पाचसो घनुष्य कि अधगाहना थी दारीर व 
पासलीयों ३९थी सदनन छ, सस्थान छ था क्षमीनकी सरसाइथी 
'स्निग्ध सयुक्त मनुष्यों ये प्रतिदिन आहार करने कि इच्छा 
उत्पन्न डाती थी भगवान ऋषभदेव ऑर भरतचक्रथत्ति यह दा 
झओीटाक प्रसव ता तीसरे आरा के अन्तमे हुब और छाप २३ 
तीर्थक्र, ११ चक््वत्ति ९ बलदेष ९ बासुदेख ९ प्रतिबासुदेघ 
यह सत्र चोया आराम हुव थ। 


भगवान ऋषभदेय के पाटोनपाट असख्यात जीघ माक्ष गये. 
ता-पश्चात्‌ अज्ञितनाथ भगवान. का शासन प्रव्नत्तमान हुवा क्रमश 
नोबा सविधिनाथ भगवान तक अधिचज्छिन्न शासन चला फीर 
हुन्डा सर्पिणी क प्रथागस दाशन उ>5छद हुवा फीर शातलनाथ 
अगवान से शासन चला एव श्री धर्मनाथज्ञी व शासन तक अतरे 
अतरे धमं बिच्छद हुया बाद में श्री आान्तिनाथ प्रभु अधतार 
लीया बहासे भरी पाश्धेनाथ प्रभु तक अवच्छिन शासन चला 
बाद में चोथा आराबे ७५ घप आढा आठ मास बाकी रहा । पाठ 
को तय दद्ाया स्पगे से चयके क्षत्रीकृड नगर के सिद्धार्थ राजा 
पक 'त्रिसलादे राणी के रत्नकुक्षमे श्री खीर भगवान. अवतार 
भारण कीया माता को १४ स्वप्ना यायत्‌ भगवान्‌ वा जम हुधा 
&४ इन्द्र मील के भगवान का जन्म मद्दोग्सव कीया बाद में राजा 


छे आरा, ( 5९ ) 


'सिद्धाथ जन्म मसदोत्सव कीया था उनसमय ज्ञिन मन्दिरंमे 
संकडो पुज्ञाओं कर अनुक्रमद्ः ३० त्रप भगवान, ग्रृद्रघास मे 
रहके बाद दिक्षा गहन कर साढे बारद खऐ्द घोर तपश्चर्या कर के 
कबलज्ञान कि प्राप्ती कर तीख घए्ष लग भव्य जीवोंका उद्धार 
कर सब ७२ वर्षों का आयुष्य पाल आप मोक्ष में पघार गये 
उससमय भगवान्‌ गौतम स्थामि को केवलज्लनान उत्पन्न हुवा 
जिनका मद्दा महोत्सस इन्द्रादिकने कीया। 


चोथा आरामे दुःख ज्यादा ओर खुख स्व॒ल्प दे आरा के 
अन्तर्म मनुष्यों का आयुष्य उत्कृष्ट १२० ' धर्षका शरीरकी उंचाएइ 
सात हाथकी पॉसलीयों १६ घधरतीकी सरसाह मटी जेसी थी 
“रुक दिनमें अनेकवार आहारकी हृच्छा उत्पन्न दोती थी 


जब चोथा आरा समाप्त दो पांचचा आरा लगा तब चण- 


“गन्ध रस स्पशे संद्दनन संस्थान के पर्ये:व अनंते द्वीन हुये धरती की 
'सरसाह मटी जेसो रही। 


पांचबचा आरा २१००० वर्षोका दोगा आरा के आदिम १२० 
यर्षोका मनष्योंका आयष्य ७ दाथका शरी र-शरी र के छे संहनन 
के सेस्थान १६ पाॉंसलीयां होंगे चोसठ वष केवलज्ञान ( ८ बर्षे 
सौतमस्वामि १२ स्ोधमेस्वामि ४४ जम्बुस्थामि ) पांचवे आरे के 
मनुष्यों को आहारकी दृचछा अनियमित डोगे। 


जम्बु स्वामि मोक्ष जाने पर १० बोल्ॉका उच्छेद हाीगा यथा- 
'परुसावधिज्ञान, मनःदर्चच ज्ञान, केवलज्ञान, परिहार चिशुद्धि 
चारिषत्र, सूक्ष्मसंपराय चारिचन्न, यथारूयात वारिघत्र, पूलाक छब्धि, 
“आडारक दारीर, क्षायकश्ेणी, जिन कल्पीपना,, 


(७० ) शीघ्रबोध भाग १ लो. 


प्रसंगोषात पांच गारे के धर्म धूरंघर आचायेकि नामः 

(१) थ्री सर्यप्रभसूरि जैनपोरबाल भी मालोकि कर्त्ता 

(२) भ्री र॒त्नप्रभसूरि उपलछदे राजादि का जैन ओसवाछ की ये" 

(३ ) श्री यक्षदेवसूरि सवालक्ष जैन यनानेयाला 

( ४ ) भी प्रभवस्थामि सल्लभवभटके प्रतियोधक 

(५) भ्री सज्जंभवाचार्य दशयकालक वे कर्ता 

(६ ) भीभद्रवाहुस्थामि नियुक्ति' के कर्ता 

(७) श्री खुदस्ती आचाय॑े राजा संप्रती प्रतियोधक 

( ८ )भी उमास्थाति आचाये पांचसो अन्य के कर्ता + 

(९ ) श्री श्यामाचार्य भी पक्षापना सूध के कर्ता 

( १० ) भी सिद्धसिन दीबाकर विद्यमराज़ा प्रतियोधव 

(११) भी यज्नस्थामि जिनमन्दिरोंकी आश्यातना मीटानेवा ले 

( १२ ) काछकाचार्य शालीयाहन राजा प्रतिबोधक 

( १३ ) भ्री गन्धदृस्ती आचार्य प्रथम टीकाकार 

(१४ ) भी जिनभद्रगणी आचारये भाष्यकर्ता 

(१५ ) भ्री देवऋद्धि खमासमण आगम पुस्तकारूद का 

(१६ ) भी दरिभद्धसूरि १४४४ अन्य ये कर्ता 

( १७ ) भी देवगुप्तसूरी निवृत्यादि च्यार सा्खोंके कर्ता 

(१८) भी शीरूगुणाचाये भरी मल॒वादि शी द्द्धबादी 

(१९ ) भी जिनेश्वरतूरी श्री जिन वल्लभसूरो संघपटक कर्ता 

(२० ) ओऔ जिनदत्तसूरी जेन ओसवाल करता 

(२१ ) भी फ्कसूरी आचाये अनेक अन्यकर्ता 

( २२) थी कलीकाल सर्वैज्ञ भरी देमचन्द्राचार्य, राजा छकुमा- 
रुपारू प्रतियोधक 


छे आरा- (७१) 


(२३ ) श्री हिरबिजयसुरी पादद्ाद्र अकबर प्रतिबोधक | 
इत्यादि हप्नारों आचाये जो जैनधर्मके स्थ॑भभूत दी गये है 
उनोंकिे प्रभावशाली धर्म पदेदसे विमरूशा, चस्तुपाल, कर्माशा 
मसावडशा भेसाशा धन्नासा भामाशा सोमासादि अनेक वी रपूत्रोने 
जनघधमंकि प्रभावना करी थी इति 
पांचवे आरा में कालके भभावसे कीतनेक कोग पऐसेभी होगे 
ओर इस आयेमूमिका बर्णन जो पर्व महा ऋषियोंने इस माफीक 
कीया है । 
(१) बडे बड़े नगर उज़्ठ़सा यथा गामढे जेसे दी ज्ञायेंगे 
(२) ग्राम होगा बह इससान जेसे दो जायगे 
(३) उच्च कूलके मनुष्य दास दासीपना करने लूग ज्ञायगे 
(४) जनता जिन्धोंपर आधार रखें घद्द प्रधान लाचडोीये 
दोगे मुदाह मुदायले दीनोका भक्षण करेंगे 
(५ ) प्रज्ञाके पाछन करनेवाले राज्ञा यम जेखे होग॑ 
(६ ) उच्च कूलकि ओरते निर्लज्न हो अत्याचार करेंगी 
(७) अच्छे खानदानकि ओरतों चैदया जेसे चेद्य या नाच 
करेंगी निलेज्ञ हो अत्याचार करेगे 
- (८) पुत्र कृपुत्न हों आपत्त काम पिताकों छोडके भाग 
जायेंगे मारपीट दावा फीरयादि करेंगे 
(९ ) शिष्य अधिनीत दो गुरु देवोंका अधगुनवाद बलिंगे 
( १० ) छलुश्च लंपट दुक्कोन लोग कुच्छ समय सुखी होंगे 
(११ ) दुभिक्ष दुष्काल बहुत पर्डर्ग 
( १२ ) सदाचारी सज्ञन लोग दुःखी दंगि 
( १३ ) ऊंदर सपे टीडी आदि छ्लुद्र जीवॉके उपद्रथ होंगे 
(१७ ) आक्षण योगी साधु अर्थ ( घन.) के छारहूची दोगे 


(७२) औशबोघ भाग १ हो 


(१८७ ) हिसा धर्म (यज्नदोम) दे प्रकपझ पाखडी यहूत हागे 

(१६ ) परवेक धर्मप्रे अस्दर अनेद अनेक भेद डोगे 

(१७ ) भीस धर्मफे अन्दरसे निकलेग उसो धर्मकी निदा 

बरेंगे उपकारवे यदलले अपकार वररेंग 
(१८ ) मिथ्यास्थीदेव देवीयों घहुत पूजा पायेंगे |उनोंके 
उपासकमी यहुत दोग । 

(१९) सम्यग्टष्टि देवोंदे दर्शन मनुष्योंकों दुरलूम डर्गे। 

(२० ) विदाधरोंकि विदार्योक्ा प्रभाष कम दो ज्ञायगं 

(२१) गौरस दुध ददी घृत) तेल गुड दावरम रस कम दोगे 

(२२ ) घृषम गज्न अश्यादि पश्चु पक्षीयोंक्रा आयुष्य दम दोगा 

(२३ ) साधु साध्यीयोके मासवन्‍प फेसे छेश्र स्वल्प मीलेंग 

( २४ ) साधुकि १२ भावकदी ११ प्रतिमायोंक्ा लोप होगे 

(२६ ) गुर अपने शिप्योकों पदानेम सकूचीतता रखेंगे । 

(२६ ) श्िष्यशिध्यणोयों कलद कदाप्रदो होगी। 

(२७ ) संघर्म क्लेश टटा पीसाद करमेषाले बहुत होंगे । 

(+८ ) आधार्योंकि समाचारों अलग २ दोगे अपनि अपनि 
शचाइ वतलानेके लिये उरसूब योन्द्रग एक दुसरेकों घृठा थतल्य- 
देंगे ममत्वयमादसे चेशविटम्धिक कुरलिंगो सन्‍्माग्रसे पतित घना- 
नेषाला बहुत दोंगे। 

(२९ ) भद्दीक सरल स्व्रभावी अदल इन्साफी स्व्॒ल्प डॉगे 
अड्ठभी पावडीयोंसे सदेव डरते रह्देग । 

( ३० ) म्लेच्छराजाषोंका राज दोग सत्यकी दानि डोगी। 

(३१) दिन्दु या उच्च कूलिन राजा, न्‍्यायोराज् स्थ॒ल्प दोंगे। 

(३२ ) अच्छे कूलीन राजा निचलोगों कि सघा करेंगे निच्च 

काये करेंगे। 


छे आरा. (७६ ) 


इत्यादि अनेक बोलोंसे यद पांचचा आरा कलुंकित होगे । 
डून आरामें रत्न सूबर्ण चांन्दी आदि धातु दिन अतिदिन कम 
डोती जावेगी. अन्तर्म जीस्के घरमें मणभर लो दा मीलेंगे बद घत्तावय 
कदहलावेंगे इन आराम चमडेके काग्जके चलन होगे इन आरामे 
संदनन बहुत मंद होगे अगर शुद्ध भावोंसि एक उपासभी करेंगे 
यद पुश्रकि अपेक्षा मासखमण जेसा तपस्वी कदलावेंग, उन स- 
मय श्रुतज्ञानकि ऋमदा: हानि डोगी अन्तर्म श्री दशवेकालीक सू- 
चके च्यार अध्ययन रहेंगे उनसे ही भव्य जीव भाराधि होगें पांचवे 
आरेके अन्तर संघर्मे व्यार जीव मुख्य रहेंगे (१) दुष्प्रसासूरी 
साधु'( ९) फाल्गुनी साध्यी (३) नागल आ्रायक (४) नागरू 
आधिका यह झ्यार उत्तम पुरुष सदूगतिगामी दोग। 


पाँचचे आरेके अन्तर्म आसाढ पूर्णीमा्कों प्रथम देखलीकमे 
शक्रेन्द्रका आभासन कम्पायमान द्वोगें, जब इन्द्र उपयोग लरूगाके 
लानेंगे कि भरतक्षेत्र्ण कल छठा आरा रऊूगेगा. तब इन्द्र रत्युलो- 
गर्म आवदेंगे और कहेगेकि दे भव्यों | आज पांचवा आरा दे कल 
ऋठा आरा हरूगेंगें. चास्ते अगर तुमकों आत्मकल्याण करना दो 
सों आलोचन घतिकंभण कर अनसन करों इत्यादि शनपरसे यह 
डो च्यारों उत्तम पुर आलोचना प्रतिक्रण कर ,अनसनकर 
शेवगतियें जायेंगे शेष जीद याल मरणसे मुस्युपाके परभव गसन 
करेंगे / पाठकों बहद्दी पांचमकालू अपने उपर परत रदा है यास्ते 
स्ताधवेत रहना उचित है। 

पांचये आरेके अन्ठर्म मनुष्योंका उत्कृष्ट बीस बपका 
आयुष्य एक दाथका ऋरीर चरम संद्नन संस्थान रहेगा सूमिफा 
रस दग्धभूमिं जेसा रहेगा चर्ण गन्ध रस स्पर्शादि सब अनंत 
भाग न्युन होंगे पांचचा आरा उत्तरके छठा आरा रहूगेगा उनका 
अणेन यड्ा ही भयेकर है। 


(७४) ओऔघ्रतोध भाग १ छो- 


भाषण कृष्ण प्रतिपदा फे दिन संवर्तक नामवा यायू चलने से 
पदलेपदर जनधम, दुसरे पदर ३६३ पाखांडीयेका धर्म, ती ने पढर 
वाज्ञनीती चोधे पदर यादर अग्नियाय विच्छेद होंगे उन समय 
गैगा सिंधु नदी, चैताब्यगिरि पयेत ( सास्द्तगिरी ) और लवण 
समुद्र कि खाड़ि इनके सिधाय सत्र पर्यत पादह्ाड जंगल शाडी 
शुक्षादि चनस्पति घर द्वाट नदो नालादि सर्च यस्‍्तु न हो 
जायभगी, उसपर सात सात दिन सांत प्रकार मेघ धपंगे पद 
अग्नि सोमल विष धूछ खार आदि फे पढने से सघ मूमि एक” 
दम दुग्ध दो जायगी-हाह्यवार मध ज्ञायंगे उन समय हुच्छ 
मनुष्य तोर्यच बचेगे उनों कॉ देवता उठाये गंगा सिश्धु गदीके- 
किलारेपर ७२ बोल रहेंगे जिस्म ६३ खीलोम मनुष्य ६ बवीछोमे 
गजाश्व गौर्मेसादि भूमिघर पशु आदि ३ बीलॉमें ग्वेचर पश्चीकों 
रखदेंगे उनोफा दारीर पड़ादी भयकर काला कायरा मांजरा 
खुछा-लंगडा अनेक रोगप्राप्त कुरूपे मसुष्य होगे जिनोंके मै 
ग्रुनकर्मंवी अधिकाधिक इच्छा रहेंगे उनोंके लड़के लडकीये 
यहुत होगी छे वर्षोकी ओरतें गर्भ धारण करेंगी. यहभी कुती- 
यॉकि माफीक एक बखतमे दी यहुत बचा बचीयोंकों पदा कर्रेगी 
महान दुखमय अपना जीयन प्रुणै करेंगे। « 
गंगा सिम्धु नदी भूलम ६२॥ जोज्ननकी है परन्तु कालके 
भप्रभावसे क्रमशः पाणी सुकता सुकता उन समय गाडीके चोले 
ज्ीतनी घोडी ओर गाडावा आक डुबे इतनी उडी रहेगी उन 
पाणोर्म बहुतले मछछ कच्छ जलूचर जानवर रहेंगे। 
उन समय सूर्यकि आताप यहुत दोगी चन्द्रकि शीतलता 
यहुत डोगी. जिनके मारे यह मनुष्य उन बीलॉस्ट नीकल नर्डी 
सरकंग उन मनुष्योके उदर पुरणाके लिये उन नदीयोंग्रे कच्छ 
मच्छ होगा उनोंकों र्याम सुबद बीलॉसे निक्लके जलखर जीवों 


छे आरा. (७५ ) 


को पकड उन नदीके कीनारेकी रेतीमे गाड देंगे यद्ध दिनकों 
सूर्यंकि आतापनासे रात्रीम चन्द्रकी झीतलछूतासे पक जावेंगे फीर 
सुबे गाडे हुवेका स्यामकों भक्षण करेंगे ऋ्यामकों गाडे हुवेका 
सुबे भक्षण करेंगे इसी माफीक चद्द पापीण्ठ जीव छठे आरेके 
२१००० व व्यतित करेंगे। डन मनुष्योक्ता आयुष्य छागते 
छठे आरे उत्कृष्ट २९० बषेका दोंगा शरीर एक द्याथका हुन्डक 
संस्थान छेवड सलद्नन आठ पासलीयों ओर उत्तरते आरे १६ 
बर्षोका आयुष्य, सुडत हाथका आरीर, चयार परंसलीया होशी- 
उन दुःखमा दुःखस आरामें चह सनुष्य नियम व्रत प्रत्याख्यान 
रद्दोत मृत्यु पाके विशेष नरक ओर तीर्यच गतिमे ज्ञार्षेंगे | 
पाठकों | अपना जीव भी एसे छट्ठे आरेम॑ अर्नंती अनेती बार 
उत्पन्न होके मरा है वास्ते इस बखत अच्छी सामग्री मीली है 
फिस्मे सावचेत रहनेकी जञावदयक्ता है। फीर पश्चाताप करनेसे 
कुच्छ भी न होंगे। 

अब उत्सपिणी कालछका संक्षपर्म वणल करते है। 

(१) पदला आरा छटा आरेके साफीक २१००० वपषका होगा। 

(२) दुसरा आरा पांचवा आरे जेसा २१००० बर्षोका 
ड्ोगा; परन्तु साधु साध्वी नही रहेंगे. प्रथम तीथेकर पद्मना- 
भका ज्न्‍्म होगा याने अणिकराज्ञाका जीव प्रथम प्रथ्वीसे 
अआाके अवतार घारण करेंगे। अच्छी अच्छी चर्षात दोनेसे भू: 
फमिमें रस अच्छा होगा. 

( ३) तीसरो आरा-चोथा आरेके माफीक बीयालीसहजार 
अर्थ कम एक कोडाकोड सागरोपसका डोगा. जिसमे २३ तीथे- 
कर आदि शहर्ाके पुरुष होगे मोक्षमार्ग चलछु होगा शोष अधि- 
कार चोथा आरा कि माप्हीरू समज़ लेना | 


< ७६ ) भीघबोध भाग १ हो. 


(४ ) चौथा आरा तोसगे आरेके भाषीक दोगा भीसे प्र 
नम तीज्ञा भागमे कर्ममूमि रदेग एव सीधकार पता सक्रदर्ति 
मोक्ष ज्ञाेंगे पीर दो-तीम भागम युगस्ठ सनुष्य थो जायंगे पहटी 
चसक्‍्पषक्ष उनोंवि आशा पुरण करेंग सम्पूरण आरा दो कोडा- 
कोडो सागरोपमका दोगा। 


« (५) पांचवा आरा दुसरे आरेवे माफौक तीन काढा- 
वोडो सागरोपमका दोगा उसमे यूगल ममुष्यदो दोगा। 
(७) छठा आरा पद्देले आरेदे माफीक पार क्ोडाकोंडी 
सागरोपमका दोगा उसमे युगल्द मनुष्यदी दोग। 


इस उत्सपिणी सथा अवसर्पिणीकाल भीलानेसे एकत्र वा 
छाया होता है एसा अनते फालचत्' हो गये कि यद्व ज्ञोब 
अज्ञामके सारे भषप्रमन वर रहा है। पराठक्गण | इसपर खुब 
गहरी दृष्टिसे पिचार करे दि इस जीषदि क्या क्‍या दशा शइ है 
और भविष्यर्मे क्या दशा डोंगी | थास्ते भी परमेश्वर धोतराग 
के थ्नोंक्रों सम्यक प्रकारते आराधन कर इस काले भहसे 
-छुट चदयीये साम्यते स्थानमें इति। 


सेय भंते सेब भंतत्तमेव संचम्‌ 


न स्डथ्<89% 


भी र॒त्नप्रभाकरक्ञानपुष्पमाला पुष्प ने. २७ 
श्री ककमूरी सदगुरुभ्यो नमः 
अथस्री 
है । 
शीघ्रबोध भाग २ जा, 


अब -फैडडिरडि अपन 
थोकडा नम्बर १८. 
( नघृतत्त्य ) 
गाथा--जीवाजीबा पुष्ठोे पावासव सेवरों य निकरणा ) 
चंधो मुक्‍्खा य तहा, नवतत्ता हुंति नायव्या ॥ १ ॥ 
( श्री उत्तराब्ययन आ० २८ वचनात्‌ ) 
(१) ज्ीवतच्बच-जीवके चेतन्यता लक्षण है 
( २) अजीवतच्च-अजीबके ज्डता छक्षण है 
(३) पुन्यतत््व-पुन्यका झुमफलछ लक्षण है 
(४ ) पापतच्च-पापका अशुभफल लक्षण है 
(५) आश्रवतत््व-पुन्य पाप आनेका दरवाज़ा रूक्षण है 
(६) संचरतत्त्व-आते हुवे कर्मोको रोक रखना 
(७ ) निज्जेरातत्व-उदय आये कर्मोकों भोगवके दूर करना 
(८ ) बन्धतत््व-रागछ्पके परिणामॉसे कमका बन्धना. 
(९ ) मोक्षतत्व-सव कम क्षयकर सिद्धपद प्राप्त करता, 


इन नचतच्त्यम जीव अजीवतत्च जानने योग्य है. पाप आ- 
अब ओर बन्धतत्त्व जानके परित्याग करने योग्य दै. सेचर नि 


(७८) चीमबोघ भाग २ जा 


ज्मरा और माशतप्व ज्ञान अगीवार करन याग्य है पुन्यतप्प 
नैममनयके मतस स्वीकार करने याग्य है कारण मनुष्यज्ग्म 
उत्तम कुछ, शरीर निराग्य, पृणे इन्द्रिय, दोध आयुष्य, धरम सा 
मरी आदि सब पुम्योदयस दी मीलतो है व्यवद्वार नयके सतसे 
पुन्‍्य जानने याग्य है और पवेभुत नयक ६४ चुर्य जानके 
चरित्याग धरने याग्य है कारण मोख ज्ञानेधालकों पुन्य याधा 
कारी दे पुस्य पापवा क्षय दोनस ज्ञीयांदा मांप हांता है। 


नयतष्यम च्यार तप्व ज्ीघ है जीय, संचर निज्जरा भौर 
मोर तथा पाच तय अज्ञीय हैं अज्ञीय पुन्य पाप आथव भर 
संधतत्य। 


नवतध्का च्यार तश्च रूपी दे पन्‍्य पाप आशभ्रव और यन्ध 
च्यार तप्व अरूपी दै ज्ञीय सबर निश्ञरा और मोक्ष तथा अ 
ज्ीषतष्घ रूपी अरूपा दोनों हे 


निश्चयनयस ओीयतष्व दे सा जीव है और अज्ञीबतत्व है 
सा अज्ञीष दे शाप सात तत्व जीव अज्नीयकि पर्याय है यथा 
संबर निज्जरा मोश्र यह तीन तत्य जीवकि पर्याय है, पाप पुन्य 
आश्रय बन्‍्ध यह च्यार तत्व अजीवकी पर्याय है। 


अजीष पाप पुन्य आधव और बनन्‍्ध यद पाचतत्व ज्ञीयके 
शजह्यु दे सथर तत्व जीवक्ा मित्र है निज्मेरातत्व जीबका मोक्ष 
पहुचानेबाछा बोलाया डे मोश तत्व ज्ञीवका घर है 


नवतत्यपर च्यार निक्षपा तामनिक्षेप्रा ज्ञोचाजोयका नाम 
नवतत्य रखादे, अक्षर लिखना तथा चित्रादिकि स्थापना करना 
यद्द नवतत्वका स्थापना निश्लेपा है उपयोग रहीत नवतत्वाध्य 
यथ करना बद हव्यनिक्षेपा दे सम्यकृपकारे यथाये त्वतत्थका 
रुवरूप समजना यद भावनिक्षेपा है 


नवतत्त्व, (७९, ) 


नवतत्वयपर सात नयनेगमनय नयतत्व शाब्दकों तत्व माने- 
सेग्रदनय तत्वकि सत्ताको तत्व साले. व्यवहौर नय जीव अज्ञीय 
चयद दोय तस््व माने. ऋज्ञु सूचनय छे तत्व माने. जीव अज्ञीय 
बुंनल्य पाप आश्रव बन्ध, शाब्दनय सात तत्व माने छे पुत्रवत्‌ 
यूक सेबर. संभिरूठनय आठ तत्व माने निज्जराधिक. पवेमूत 
सय नथघ तत्व मात्ते । 


नव तत्वपर द्रव्य क्षेत्र छाल भवषि-द्रव्यस्से नवतत्व ज्ञीय 
अजीब द्रव्य हे क्षेत्रते जीव अजीब पुन्य पाप आश्रय बन्ध 
सच लोकमे दे सचर निज्ज्चरा ओर मोदक्ष घरस नाछीम है. का- 
छूसे नवतत्व अनादि अनंत है कारण नचतत्व छोकमें सास्वता 
है भावसे अपने अपने गुण्णाम प्रवृत रहे है। 


नवतच्का विशप विवेचन इस माफीक है । 


( १ ) जीवतच्च-जीवका सम्यक्‌ प्रकारे ज्ञान होना लेसे 
जीवके चेतन्य लक्षण है व्यवद्दारवतयसे जीच पुन्य पापका कर्ता 
है सुख दुःखके भोक्ता है पर्याय प्राण गुणस्थानादिकर संयुक्त 
इब्येज्ञीब सास्वता है पर्याय ( गतिअपेक्षा ) अखास्वताभी 
है. मूतकालमे ज्ीबथा चतेमानकालमें ज्ञीव है मविष्यर्म जीव 
रहेंगे | तीनकालूमें जीवका अजीय होवे नही उसे ज्ञीव कद्दते 
है निश्चयननयसे जोच अमर है कर्मोक्ा अकर्ता है और व्यवद्दार 
लयसे जीव मरे है कर्मोंका कर्ता है अनादि कालसे जीवके साथ 
कर्मांका संयोग दै ज्ञेसे दुधर्म घृत तीलोम त्तेल धूलमे धातु इश्ुमे 
रख पुण्पोर्मि सुगन्‍्ध चन्द्रकान्ता मणिमे अम्रत इस्ती माफीक 
लीब और कर्मोका अनादि कालसे सबन्ध है च्छान्त सोना 
नि है परन्तु असिके सयोगसे अपना स्वरूपको छोड अशि 
के स्वरूप को धारण कर छेता है इसो माफीक अनादि काल 
के अज्ञान के चस क्रोधादि संयोगसे जीव अज्ञानी कर्मेवाला कदद- 


(८०) जीघ्रबोध भाग २ जा. 


व्यते दे ज़ब सेना को जल पधनादिकी सामग्री मोलतो है तक 
परगुण ( अभि ) त्याग कर अपने असलो स्थरूप को धारण 
करते है इसी माफोक जीव भी दशनज्ञान चारित्रादिकि सखा+ 
मग्री पके कमेंग्रेठकों त्याग कर अपना असली ( सिद्ध ) स्वरू- 
घको धारण कर लेता है। 


द्रब्यसे जीब असंख्यात प्रदेशो है। क्षेत्से जीव स्मपुरण 
लोक परिमाणे है ( एक जीवका आत्मभदेश छोकाकाश जीतना 
है) कालसे जीय आदि अन्त रद्दोत है भावसे जोब ज्ञानद्शन 
गुणसयुक्त है। नाम ज्ञीव सो नाम निक्षेपा, ज्ञीयकि मूर्ति तथा 
अक्षर लिखना बरद्द स्थापना ज्ञीव है उपयोग सुन्‍्य जीषकों 
द्रब्यनिर्तेषा कदते है उपयोगगुण संयुक्तकों भावजीष कदते है) 


नय-जीष दाब्दकों नैगमनय जीव मानते है असख्याता प्रदेश 
सत्ताबाले जीवों सेग्रदनय जीव कद्दते है-त्रस स्थायरके भेद- 
बाले जीवोंको व्यवद्वारनय जीव कहते है सुखदुःखके परिणाम- 
वाले जीबॉको ऋज़ुधूत्र नयज्ञोब कहने है क्षायकगुणप्रगर्टांणा 
डो उसे शाब्दनय ज्ञीव कहते है केब्रलशान संयुक्तकों संभिरद 
जयज़ीध वदते है सिद्धपद पास कोये हुवे कों एवेसूत नयजीय 
कहते है। 

ज्ञीचोंके मूलभेद दोय है (१) सिद्धोंक जीथ और २) सेसारी 
जीव जिसमे सिद्धोंके जीष संता प्रकारे कर्म कलंकसे मुक्त है 
अनेते अव्याबाध सु्खोमि लोकके अग्रमागपर सदूचिदान्द युद्धा- 
ननन्‍द सदानम्द स्व्रगुणभोक्ता अनंतज्ञानदशनम रमणता करते है, 
ऋ्यसे सिद्धोंके जीव अनत है छ्लेत्रसे सिद्धंके ज्ञीव पैतालीस 
लक्ष योजनके श्षेत्रम विराजमान है कालसे सिद्धोद्ने जीव बहुत * 
जीवषोंकी अपेक्षा अनादि अनत है एक ज्ञीवकि अपेक्षा सादि 
अनंत दे भावसे अनतज्ञान दर्शन चारित्र यो गुणसयुक्त समय 


नवतत्त्व. ( ८१) 


समय लंकफालोकके भाषोंकों देख रद्दे है. सिद्धीका नाम लेनेसे 
नामनिक्षिपा, सिद्धोंकी मतिमा स्थापन करनेसे स्थापना नि- 
क्षेपा, यहां पर रहे हुवे मद्दात्मा सिद्ध दोनेवाले है वह सिद्धोंका 
दब्य निक्षेपा है सिद्धभावमें वरत रहे हे वह सिद्धोक्ता भाव 
निक्षेपा है उन सिद्धेकि सूछ भेद दोय है (१) अनंतरसिद्ध (२) प- 
रम्परसिद्ध, जिसमे अनेतर सिद्धों जोकि सिद्ध हुर्वेकोी प्रथमही 
समय चरत रहे है जिनोंके पेदरा भेद है (१) तिथैसिद्धा- 
तीथ स्थापन होनेके बाद मुनिवरादि सिद्ध हुवे (२) अती- 
त्थसिद्धा-तीथे स्थापन होनेके पद्देले मरूदेव्यादि सिद्ध हुवे (३) 
तीत्थयर सिद्धा-खुद तीथंकरसिद्ध हुवे (४) अतीत्ययरसिद्धा 
“तीथेकरोंके सिघाय गणघरादि सिद्ध हुवे (७) सर्यबोद्धे सिद्धा- 
जातिस्मरणादि ज्ञानले असोचा केवली आदि सिद्ध हुवे. (६) 
अतिबोदिसिद्धा-कर कंडु आदि प्रत्येक बुद्ध सिद्ध हुए (७) बुद्ध 
बोद्दीसिद्ध-तीथकर गणधरा मुनिवरोंके प्रतिबोधसे सिद्ध हुवे- 
( ८ ) इत्थिलिंगसिद्धा. द्रव्यले खिलिंग है परन्तु भावसे वेदक्षय 
होनेसे अवेदि है चह् बाक्षी सुन्दरी आदि (९ | पुरुषलिगसिद्धे 
“पुवैचत्‌ अवेदि-पुंडरिकादि-( १० ) नपुंसकर्लिंगसिद्धे-पुनैवत्‌ 
अवेदि गाद्नेयादि सुनि-( ११) स्वछिंगीसिद्धे-स्व्किंग रजोहरण 
सुखवस्धिका संयुक्त छुनियोंकि मोक्ष (१२) अन्यलिंगसिद्धे-अन्य- 
लिंग चीदेडीयादिके लछिंगमे भावसम्यक्त्व चारिच आनेसे मोक्ष 
जाना ( १३ ) गद्दी लिगीसिद्धे-- ग्रहस्थके लिंगमें सिद्ध होना म- 
रूदेवी आदि-( १४ ) एक समयम एक सिद्ध ( १५) एक स३ - 
यमें अनेक (१०८ ) सिद्धोंका होना इन सबकों अनंतर सिद्ध 
कहते है (२) दुसरे जो परम्पर सिद्ध होते है उनोंके-अनेक 


भेद हे जेसे अप्रथम समयसिद्ध अर्थात्‌प्रथम समय चजके छि- 
दद * न्‍ * 


(८२) झीघबोध भाग ३ नो 


त्यादि सख्याते असख्याते अनते समयक सिद्धोकों परस्पर सिद्ध 
कद्दते है इति- 

(३१) अब ससारी ज्ञीबोंक अनेद भेद बतलाते है जेस 
संपारी जीोके एक भेद याने ससारीज्षीव दो भेद धरस-स्थावर। 
तोन भेद ख्रीवेद पुरुषयेद नपुसक्येद। च्यार भेद. नारकी 
सीयय मनुष्य देवता। पाच भेद पयेन्द्रिय बेइन्द्िय लेहन्द्रिय 
चोरिन्द्रय पावेन्द्रिय। छ भेद पृथ्वोकाय अपकाय तेडकाय 
चायुकाय यनस्प्रतिकाय चसक्राय। सात भेद नारकी तोयेंच 
तीर्थचणी मनुष्य ममुष्यणी देवता देवी। आठ भेद च्यार गतिक 
पर्याप्ता अपर्याप्ता। नौभेद पाच स्थायर च्यार तरस | दश भेद 
पाच इन्द्रियोंके पर्याप्ता अवर्याप्ता। शस्यारा भेद पाचेस्क्रियक 
परयत्ता अपर्याप्ता एप १० और अमेर्द्रिय | बारदा भेद छ कायाप॑ 
पर्योध्ा अपर्याप्ता ) तेरदा भेश छ कायाक एयास/ अपर्पाप्ता ते 
रदवा अकाया जीबॉके चोदा भेद सूक्मएकेन्द्रिय बादरफ्करेन्द्रिय 
बेइन्द्रिय तेन्द्रिय चोरिन्द्रय असज्ञीपाचेन्द्रिय सज्नीपाचेन्द्रिय 
पष॒ सातोंके पर्याप्ता अपर्याप्ता मीलाफे चोदा भेद जी तो के समज्ञना। 

विशेष ज्ञान द्ोनेक लिये ससारी ज्ञोबॉके ५६३ भेद वत 
ठाते है जिसमे सप्तारी जोवांके मूल भेद पाच दे यथा-(१) 
पकेन्द्रिय (२) बेइन्द्रिय ३) तेइन्द्रिय (४) चौरिन्द्रिय (५) प।चे 

निद्रिय | पकेन्द्रियके दो भेद दे ( १) सूक्ष्म पकेन्द्रिय (९२ ) बादर 
गकेन्द्रिय। सूक्ष्म परेन्द्रिय पाच प्रकारकी है पृथ्वीकाय अप 
काय तेउकाय वायुकाय वनस्पतिकाय यद् पाचों सूश्म स्थावर 
जीव, सपूर्ण छोकम काजलूदी कुपडोके माफीक़ भरे हुये हैं उन 
ज्ौदोक शरीर इतना तो सूश्म दे कि छद्मस्थोंक्ी इष्टियोचर नहीं 
डोते दे उनों को केबली भगवान अपने क्व्ृकज्ञान केब्रढद॒ शैनसे 


नवतत्त्व, ( ८३) 


जानते देखते है. उनोंने ही फरमाया है कि सूक्ष्म नामकमके 
उदयसे उन जीवॉोंको सूक्ष्म झरीर मीछा है वद् जीव मारे हुवा 
सहीं मरते है, बाले हुवा नहीं चलते हे, काटे हुवा नहीं कटते 
ह अर्थात्‌ अपने आयष्यसे दी जन्म-मरण करते है. उनोंका 
'आयुप्य मान्न अंतरमुहुर्तेका ही है जिसमें सक्ष्म, पृथ्वी, अप; तेड, 
चायुके अन्दर तो असंख्याते २ जीव हे ओर सूक्ष्म चनस्पतिमे 
अनंते जीव है. इन पांचोंके पर्याप्ता अपर्याप्ता मीलानेसे दश 
अद होते है । 

दुसरे बादर एकेन्द्रियके पांच भेद है यथा-प्रुथ्बीकाय, 
अपकाय, तेउकाय, वायकाय, चनस्पतिकाय., जिसमें पृथ्वीकायके 
दो भेद है. (१) मदल ( कोमछ ) ( २ ) कठन. जिसमें कोमल 
पुथ्वीकायके सात भेद है. काली मट्ठी, नीली मट्ठटी, लाल मद्ठी 
पीली मट्टी, सपेद मद्ठी, पाणीके नीचे तल्ी जमी हुई मद्टी उसे 

पणगणग' कहते हं. पांडु गोपीचन्दनादि। 

(२) खरपृथ्वीके अनेक भेद है यथा-मट्ी खानकी, चीकणी 
मट्ठी, छोटे कांकरा, बाछुका रेती,#* पाषाण, शीन्‍्दा, छुण ( अनेक 
जातीका होते हे ) धूलसे मीले हुवे. घातु-छोहा, तांबा, तरुचा, 
पसिसा, रुपा, सुवर्णे, वदञ्न, दरताल, द्विगलु, मणशीलछ, परपघाल, 
पारो, चनक, पत्र८ल, भोडरू, अवरक, बजञ्जरत्न, मणिगोमेदरत्न, 


श्री सुतनकृतांगरम कहा है. कि अवापरी हुई घृल च्यार अंगुल निचे सचित्त 

है. राजमार्गम पांच अंगुल निचे सचित है. सेरी ( गली ) में सात अंगुर निच. 

ग्रहभूमिमं दश अंगुरू निचे, मल्मून्ममिऊार्न पंद्रा अंग निचे. चोपद जानवरों रहनेकी 

भूमिंम ३१ अंगुल निचे. ' चूल्हांक स्थान ३० अंगुरू निचे. कुम्मकारके निम्बाडाकिे 

अंगुल निचे. इंट केल्व्रेंक पचानेक स्थान निचे १२० अंगुल निचे भूमिका 
सचित रहती है | 


(८४) भीघबोध माग २ जो 


रुचकररन, अकरत्न, स्फटिक्रत्न लोहीताक्ष, मरकतरबन मंशा 
रग>रत्न भुजमोचक्रत्न इन्द्रनिल्स्‍त्न चन्दनारत्न, गोरीक 
रान, हसगभरत्न, पुलाक्रत्न सौगन्धीरत्त, अरष्टरत्न लीलम+ 
पीशोज्ञीया ल्सणीयारत्न चैट्टयेरत्न चन्द्रप्रभामणि, एष्णमणि, 
सूर्यप्रभामणि जलकातमणि इत्यादि जिसका स्वभाय कैठन है 
जिनकी सात हृक्ष योनि है इनोंक दा भद हैं. पर्याप्ता 
अपर्यात्ता जा अपयांपा है बद असमर्थ दे जा पर्याप्ता है यह समथे 
है घणे गन्ध रस रुपशे कर सयुक्त दे ( जदा एक पर्याप्ता है घहा 
निश्चय असख्या अपर्यात्ता द्वाते है एक चिरमी जीतनी प्रथ्वीका 
यमे असरय ज्ञीब दोत दे बद अगर एक महुत्तेम भव करेतों 
उत्कूणट १९८२४ भघ करते दे । 

बादर अपकायक अनेक भेद है ओसका पाणी धूमसका 
पाणी क्चेगडॉकापाणी आफक्ाशकापाणी समुद्रोकापाणी खारा 
पाणी खद्दापाणी घृतसमुद्ग॒व्वापाणो खीरसमुद्रकापाणी इध्तुसमुहर 
का पाणी ल्वणसमुद्रकापाणी हुवे तल्ावद्वद चाबी आदि अनेपष 
प्रका रका पाणी तथा सदैव तमम्काय वर्षती है इत्यादि इनोंक दा 
भेद दै पर्याप्ता अपर्याप्ता जा अपर्यात्ता दे बदअसमथ दे ज्ञा पयाप्ता 
है बद वर्णगन्‍्धरस स्पदी कर सयुक्त है एक पर्याप्ताकि नेभाय 
निश्चय असख्याते अपर्याप्ता जीव उत्पन्न होते है पक खुदमे अस 
ख्याते है घद एक महुतंमे उत्हृष्ट १२८२४ भव करते दे सात 
लक्ष योनि दे । 

चादर तेउकायक अनेक भेद दे इगाला सुमरा ज्यादा अ 
गारा भोभर उल्कापात विद्युत्पात यड़वानलाम्नि काष्टा गति पापा 
शागिनि इध्यादि अनेक भद है जीनेकि दो भद है पर्यामा अपर्याप्ता 
जो अपर्याप्ता है घद असमर्थ जो पर्याप्ता है घद चर्णेगर्ध रस 


नवतत्त्व, (८५) 


ऋपझी कर संयुक्त है एक पर्यात्ाकिति नधाय असंख्याते अपर्याा 
उत्पन्न द्वोते है एक तुणगीयाम अखंख्य ज्ञीव हे सातकक्ष योनि 
है एक महुत्तम उत्कृष्ट १२८२४ भघ करते 
बादर वायुकायके अनेक भेद है । पृववायु पश्चिमवायु 
दक्षिणवायु उत्तरवाय्‌ उच्चेचायु अधोवायु विदिशांयायु उत्कलिक 
चायु मैंडछीयाबायु मंदवायु उर्देड़वायु छिपयवायु समुद्धवायु 
इत्यादि जिनोंका दो भेद है पर्याप्ता अपर्याता जो अपर्याप्ता 
चद्द असमर्थ है ज्ञो पर्याप्ता दे चद वर्णगन्धरस स्पदय कर संयुक्त 
पर्याप्ताक्कि निधाय निश्चय असंख्याते अपर्याप्ता जीव उत्पन्न होते 
एक झचुकडेम असंख्य जीव दोते है चदह एक महुतंम उत्कृष्टमच 
करे तो १२८२४ भव करते है | सात छश्ल जाति हे । 
बादर वनस्पतिकायके दो भेद है (१) प्रत्येक शरीरी (२) 
'साधारण शारोरी जिसमे पत्येक शरीरी ( ज्ञिस शरीरम एकहद्दी 
जीव दो ) के बारदहा भेद हैं वृक्ष, गुच्छा, गुम्मा, छता, वेली, 
इश्लु, तूण, चछय, दरिय, ओपधि, ज़रूरझूख, कुदहणा-जिस्म वृक्षके 
“दो भेद है। 
(१) जिस दृक्षके फलमे एक गुठली हो उसे एग्गठीये कहते 
“है और जिस वृक्षके फलमें बहुतसे गुठलीयो (बीज) दोते दो उसे 
चहुवीजा कदते है। जेले एक गुट्लीबा्ॉके नामयथा-निर्ब 
जांबुवृक्ष कोशंबबृक्ष झालवक्ष आम्रव॒ृक्ष निबयृक्ष नल्येरवृक्ष केव- 
लवब॒ृक्ष पतुवृक्ष शेतुवृक्ष इत्यादि और भी जिस वृक्षके फलमे एक 
चीज़ हों चद सच इसके अन्दर समजना. जिसके सूलमें . असंख्य 
लीच कन्दम स्कन्घरस साखाम, परवालुम असंख्य जीव है पर्रोर्मे 
अत्येक् जीव है एृष्पोर्मि अनेक जीव और फलमें पक जीव होते है। 
बहु वीज्न वृक्षके नाम-तंदुकवृशक्ष आखस्तिकावुक्ष ऋतिटवृक्ष 


(८६) आधघ्रवोध भाग २ जो. 


अबवाडग वृक्ष, दाडिम, उम्बर बडनदी वृक्ष, पीपरी जंगालो 
मिथाबृक्ष दालीवृक्ष कादालोीबृक्ष इत्यादि ओरभी जिम वृक्षके 
फरलमे अनेक बीज हो चद सब इनके सामिल समझना चाहिये 
जिसके मूल कन्द स्कन्‍्ध साख परवारूम असख्यात जीव ई 
पत्रॉमे प्रत्येक जोब पुष्पोंम अनेक जीव फलमे बहुत ज्ञीव ह। 

(३२) थ्रुच्छामनेक धरकारके द्ोते है वेगण सल्लाइ थुडछी 
न्िमुणीके छच्छाइके मलानीके सादाइके इत्यादि-- 

(३ ) गुम्मा-अनेक प्रकारके होते दे ज्ञाइ जञुड भोगगा मा- 
छूता नौमाछती वमसन्‍ती माथल्ली काथुली नगरादइ पोद्दिना 
इत्यादि । 

(४ ) छता-अनेक प्रकारकी द्ोती है पद्मलता घसन्तलूता 
नागढूता अशोकलता चम्पकछता चुमनलता बैणछता आइमुक्त- 
रलूता इन्ददतत्तर रयामद्ता इत्यादि। 

(५) वेल्लीके अनेक भेद दे तुबीकीबेली तीसंडी, तिउसी, 
पुंसफली, कार्ूूुंगी, एल, वान्ट्रकी, नागरबेल्ली घोसाडाइ ( तोरू ) 
इत्यादि। 

(६ ) इक्षुके अनेक भेद है इक्ध इश्ुवांडी वारूणी काल 
इश्लु पृडइक्छ बरडइक्षु एकडइश्छु इत्यादि । 

(७) तृणके अनेक भेद द्व साडीयातूण मोतीयातृण डोती- 
यात्ृण घोष कुशतृण अज्लुनत्ृण आसादतृण इकडतण इत्यादि: 

(८) बलड़के अनेक भेद ताल तमाल तेकली तम्न तेतली 
आली एरंड कुरूबन्ध ज़गाम लोण इत्यादि । 

(९ ) इरियाके अनेक भेद दे अज्ञस्वा रृष्णदरिय तुलसी 

तंदुल दगपीपली सीभेटका सराली इत्यादि! 


नवतत्त्व, ( ८७) 


(१० ) ओऔपषधिके अनेक भेद-शाली उव्याली ब्रद्दी गीधम 
लग जवाजव ज्वारकल मशुर बिल संग उडद नफा कुलत्य कागथु 
आलिस दूस तीणपली मंथा आयंसी करझेच कोदर केंगू रालूग 
मास कोद्सासण सरिसव मल बीज इत्यादि अनेक प्रकारके 
घान्य होते दे वद् सब इन औपधिके अन्दर गीने जाते है । 

(११ ) जलूरूदा-उत्पलकम रू पद्मफमर कोस्ुदिकिमल मनिल- 
निकमरू शुभकमलछ सोगन्धीकमल पुंडरिककसमल महापंडरिक- 
कमल अरिविन्दकमल शातप्रकमल सदस्तपन्र कमल इत्यादि। 


(१२ ) कुद्णणका अनेक प्रकारके दे आत कात पांत सिंघो- 
डीक कच कनड इत्यादि यह वनस्पति मी जलूके अन्दर दोती है। 


इन बारह प्रकारकि अत्येक वनस्पतिकायपर दृष्टान्त 
जेले सरसवका सम्ुद्द एक दोनेसे एक लडु बनता दे परन्तु 
उन सरसवचके दाने सब अरूग अऊहूग अपने अपने स्वरूपमे है 
इसी साफीक भत्येझ चनस्पतिकायभी असंख्य ज्लीवॉका समुद 
पकन्न दोते है परन्तु एकेका जीवके अलग अलग शरोर अपना 
अपना भिन्न है जेसे अनेक तीलोॉंके सम्मुद्द एकत्र हो तीरकूपापडी 
चनती है इसी माफीक एक फल पुृष्पमें असंख्यज्ञीव रहते है 
वह सब अपने अपने अरूग अलरग इहारीरमें रदते है जहांतक 
अत्येक चनास्पति हरि रहेती है वहांतक असंख्याते ज्ोबॉके स- 
सुद्द एकन्न रहते है ज़्ब श्रद फल पुष्प पक ज्ञाते है तब उनके 

दर एक जीव रद जल्लाते है तथा उनोंके अन्दर बीज हो तो 


2 बीज उतनेदी ज्ञोव ओर एक ज्ञीव फरूका मूंढगा रहता 
_डै इति। 


१ ईन धानोके सिवाय मी कइ अडक धान्य होते हैं जेस बाजरी मकाइ साझ 
ड्त्यादि | हि 








( ८८) झीघ्रबोध भाग २ जो. 


(२) दुसरा साधारण यनास्पतिकाय है उनोके अनेक 
भेद दे मूछा कान्दा लसण आदो अडयी रताखु पींडाछु आल 
सकरकरद गाजर सुथरणकन्द बच्चकन्द कृष्णकन्द मासफली सुग- 
फली इल्दी कर्चूक नागरमोथ उगते अड्कूरे पांच बर्णेकि नि 
रूण फूलण कचे कोमछ फल धुष्प बिगड़े हुये धासतो अन्नर्मे पेदा 
हुए दुर्गेन्ध्म अनन्तकाय है औरभी ज्प्तीनके अन्दर उत्पन्न 
होनेयाले वनास्पति सब अनंतकायमें मानी ज्ञाती है दृष्टाग्त 
जेसा लोददाका गोला अग्निम पचानेसे उन लोदाके सब प्रदेशमें 
अभि प्रदी्त द्ो जाती है इसी माफीक साधारण थनाष्पतिके 
सब अगर्म अनेते ज्ञीष होते है घबद अनंते जीव साथद्दीम पेदा 
होते दे साथदी में आद्ार ग्रदन करने है साथही में मरते दे अ- 
्थात्‌ उन अन॑ते जीवॉका एक दी शरीर होते है उने साधारण 
चनास्पतिकाय या बादर निगोदभी कद्दते है । 

चनास्पतिकायके यार भांगे बतलाये जाते है | 

(१) प्रत्येक बनास्पतिकायके निध्रायमें प्रत्येक घनास्पति 
उत्पन्न द्वोती है जेसे वृक्षके साखाषों | 

(२) प्रत्येष चनास्पतिकि निधायमे साधारण बनास्प- 
तिकाय उत्पन्न दोती हे कचे फल पुष्पोंके अम्दर कोमलतार्म 
अनेते जीव पेदा डोता। 

(३) साधारण यनास्पतिकि निश्नाय प्रत्येक बनास्पति 
उत्पन्न दोना जैसे मसूलोंके पत्ते, कान्दोंके पत्ते इत्यादि उन पति 
प्रत्येक वनस्पति रदती है 43 

(४) साधारणकि निश्चाय साधारण वनस्पति उत्पन्न 
डदोती दे जेसे कान्‍्दा भूव्ठा। 


नवतत्त्व. ( ८९) 


'इन साधारण ओर प्रत्येक वनस्पतिकों छद॒मस्थ मनुष्य 
केसे. पेच्छान सर्के इस बांस्ते दृष्टान्त वतलाते हे 


जीस घूल कन्द स्कन्ध साखा प्रतिसाखा त्वचा प्रवाल पत्र 
पृष्पफल ओर बीजकों तोडतें बखत अन्द्रसे चिकणास निकले 
तुदतों सम तुटे उपरकि त्वचा गीरदार हो वह वनस्पति सा- 
चारण अनंतकाय समजना ओर तुटतों विषम तुटे त्वचा पातली 
द्वों अन्दरसे चिकणास न हो उन वनस्पतिफायकों प्रत्येक समझना 


सींघोडे कचे होते है उनन्‍ोंम संख्याते असंख्याते ओर 
अनन्ते जीव रहते है इन प्रत्येक और साधारण चनस्पति कायके 
दो दो भेद है ( १) पर्याप्ता (२) अपर्याप्ता एवं बादर एकेन्द्रि- 
यका १२ भेद समजना । इति एकेन्द्रियके २९ भेद है 

(२) बेइन्द्रियके अनेक भेद है । लूट गीडोले कीडे कृमिये 
ऊुक्षीकृमिये पुरा । जलोख लेवों खापरीयो इली रसचलीत अन्न 
याणीमें रसइये जीव. वा हझंोख छोप, कोडी चनणा चेसीमुखा 
सू्चीमुखा चाला अलासीया भूनाग अक्ष छालीये जीव ठंडीरोटी 
'बिगेरेम उत्पन्न होते है इनके सिचाय जीभ ओर त्वचावाले 
जीतने ज्ञीव होते है चह सब बेइन्द्रियकि गीनतोमे है । 


(३) तेइन्द्रियके अनेक भेद हे-उपपातिका. रोहणीया 
चाचड माकड कीडी. मकीडे डस संस उदाइ उक्काली -कश्द्ारा 
पन्नाहारा पृष्पाहारा फलाहारा तृणब्रिटीत पुष्प ० फल० पत्रत्रिदधित 
जू. लिख. कानखीज्ञुर इली. घतेलीका जो घतमे पेदा दोती -है. 
चमे जु. गोकोटक जो पशुवॉके. कानोमे पेदा दोते है.। गदेभ 
गोशालामे पेदा दोते डे. गौकीडे गोबरमे पेदा दोते है। धान्य- 

' कीडे कुंथू इलीका इन्द्रगोप चंतुर्मासामे पेदा . होते है. इत्यादि 
_ जीसके तीन इन्द्रिय'शारोर जीभ नाक दो । चढ़ तेइन्द्विय हैं। + 


(९०) औघयोध भाग २ जो. 


(४ ) चोरिन्द्रिय के अनेक भेद ह अंधिवका पत्तिवा मक्खी 
मरतर कीड़े तोड पतगीये विच्छु जऊूयिच्दु झष्णधिच्यु दया 
पत्तिका यायत्‌ श्वेत पत्तिका अमर चित्रपषकक्‍खा विवित्रपक्था 
जलरूचारा गोमयकीडा भमरी मधु मक्षिका-दाटीया डंस मेसगा 
बींसारी मेलक दभक इत्यादि ज्ञीस जीवंदि द्वारोर ज्ञीम नाक 
सत्र होते है घह साय चोरिस्द्रिययी गीणतीम समजना, इन 
सोन चैय लेन्द्रियके पर्याप्ता अपर्याप्ता मिलानेसे ६ भेद दोते £। 

(५ ) पाचेग्द्रिय ज्ञीबंसि च्यार भेद दे नारकी, तीर्यच, 
मनुष्य, देवता, जिसमे नारकीके सात भेद दे यथा-गम्मा बेसाः 
शीला अछना रिठा मधा माधषती-सात नरकफे गौभ- 
रस्नप्रभा, दा्यराप्रभा बाखुकाप्रभा, पहक्षम्रभा, घूमप्रभा, तम:- 
प्रभा तमस्तम प्रभा इन सातों नरकके पर्याप्ता अपर्यात्ता मीढा- 
नेसे घोौदे भेद दोते है। 

(२) तीर्थच पाचेन्द्रियके पांच भेद दे यथा-जलूचर, 
सस्‍्थलचर, रवेचर, उरपुरिसए्" भुजनपुरिसप भिस्मे जलूचरके पांच 
भेद दे मच्छ कच्छ मगरा गाददा ओर सुसमारा। 

(१) मच्छके अनेक भेद दे यथा-सन्द्रमच्छा युगमच्छा 
विद्ुत्मच्छा इलीमच्छा नागरमच्छा रोदणीयामच्छा त॑दुलमच्छा 
कमनक्मच्छा शालोमच्छा पत्तगमच्छा इत्यादि (२) कच्छक 
दो भेद दे (१) अस्थि दाडवाले कच्छ (२) मांसवाले कच्छ 
( ३) गोदके अनेक भेद दीलीगोद बेडीगोह मुदीगोद् तुला- 
गोद सामागोह्द सरलागोड कोनागोद दुमोद्दीगोह्द इत्यादि (४) 

मगरा-मगरा सोडमगरा दलोत मगरा पालपसगर। नायक्मगरा 
दल्ीपसगरा इत्यादि (५) सुखमारा पकड़ी प्रकारका दोते दैः 
यह आदाइ डिपके यादार दोते द्वे यद् पांच प्रकारवे जलूचर 
ज्ञीव सझी भी दोते है ओर समुत्सम भी द्ोते दे ज्ञो सन्नी होते 


नवतत्त्व, (९६१) 


है वह गर्भजस्ति परुष नपसक तीनों प्रकारके होते है ओर जो 
समृत्सम होते है चद्द एक नपसकद्दी होते है । 


(२) स्थरूचरके च्यार भेद है यथा-एकखुरा दोखुरा 
गेडीपदा सन्हपदा जिसमे एक खुरोंका अनेक भेद है अश्व खर 
खचर इत्या।द दो खुरंके असेक भेद दे गौ भैंस ऊंट बकरी 
रोजञ्ञ इत्यादि-गंडीपदाके भेद गज्न दस्ति गंडा गोलड इत्यादि 

सनन्‍्हदपदके भेद सिंह-व्याधर नाहार केशरीसिंद बन्‍्दर मझ्ञार 
इत्यादि इनकि दो भेद दें गभेज़् और समुत्सम | 


(३) खेचरके चयार भेद है यथा. रोमपक्खी चमपकक्‍्खी 
समुगपक्खी, वीततपकक्‍्खी-जिस्मे रोमपक्खी-ढंक पक्‍्खी कंक- 
पक्खी, चयासपक्खी, हंसपक्खी, राजदेस० कालहेस, ऋच- 
पक्खी, सारसपक्खी, फीयरू० राचीराजा, मयर पाशेवा तोता 
मैना चीडी क्रेमेडी इत्यादिचमेपक्‍्खी चमचेड विशुर भारंड 
सम्ुद्रवयस॒ इत्यादि सम्ुगपक्खी ज्ञोस्की पाक्खों हमेशछां ज्ञुडी 
हुई रहेते हे घितित पकखी ज्ञीस्की पाखों हमेशा खुली हुइ रहती 
है इनॉकेभी दो भेद हे गर्भेज् समुत्सम परवेवत। 

(४ ) उरपरीसपे केंहुूयार भेद दे अध्विसप अजगरसपे 
मोहरगंसपे, अल्सीयो. ज्िस्मे अद्विसपेके दो भेद हे एक फण 
करे दुसरा फण नदी करे. फण करे जिसके अनेक भेद है आरी- 
विष सपे दृष्टिविषसप त्वचाविषसप उम्विषसप भोगविषलतप 
लालविधसपे उभ्यासविषसपे निश्चासविषसभ - क्ष्णासपे खु- 
पेद्सप इत्यादि ज्ञो फण न करे उनोंका अनेक भेद दे-दोवीगाः 
गोणसा ' चीतरू पेणा छेणा दहीणसप पेलगसपे “इत्यादि। 

ज्षयर पएकदही अकारंका होते दे ॥ मोहरण सनासका' सपे 


अठढाइडिपके बाहार हंते हे उन्‍्तोंकी अवगाहना उत्कृष्ट १००० 
योजनकी' हटोंती दे । ट 


(९३) झीमबोध भाग २ जो. 


अछमीया आदाइटिपके पंदरा क्षेत्रमं घाम नगर सेड कषिट 
-आदिके अन्दर तथा चकवते यासुदेषकी शैस्याके निचे जघस्य 
अगुल्क अलेख्यात भाग उत्कृष्ट बारद्दा योझनका शरीर दोता है 
जिनके हारीरमे रक्त पाणी पसा तों जोरदार होते दे कि उन 
पाणीसे यद्ध बारद्ा योजनकी भूमिकों थोंथी थना देते दे ।, 


(«) भुज्ञपरफ्रेभी अनेक भेद दे जसे नाकुछ कोछ सूपा आदि 
यद्द जलूचर थरूचर ग्वेचर उरपुरसप भुजपुर सर्प पांच 


प्रकारके संज्ञी गर्मेज मनयाले दोते है और यद्दद्दी पाचों प्रकारके 
तीर्यच असेज्ञी मन रहीत मसुत्सम दोते दे ज्ञो गर्भज दे पद 
खस्ति पुरुष नपुसमक होते हे ओर जो समुत्सम होते दे यद मार 
नपुसक होते ह एवं २० भेद हुवे इन दह्योक्ति पर्यापा ओर द- 
झके अपर्याता मिलाकर तोयच पांचेन्द्रियके २० भेद होते दे 
पक्ेन्द्रियफे २२ पिकलेन्द्रियके ६ ओर पांचेन्द्रियके २० रूथे मी- 
लाके तीयंचके ७८ भेद होते है । है 

(३) मनुष्यके दो भेद ६ ( १) गर्भ मनुष्य (२) समु- 
न्सम मनुष्य-जिस्मे समुत्सम मनुष्य जो आदाइ द्वीप पेदरा देभ 
के कम मूमि १५ अकमे भूमि ३० अन्तरद्निपा ५६ एवं १०१ जाति 
के ममुष्यकि निम्नलिखित चोदा स्थानमें आंगुलके अर्सख्याते 
भागकि अबगाहाना अन्तरम हुत॑का आयुष्यवालले अज्ञानी मिथ्या- 
दृष्टि जीय उत्पन्न दोते दे चोदा स्थानोंके नाम यथा टटी, पैशाब, 
अलेष्म, नाकके मेलम, घमन (उल्टी! पीत्त, शैद्ध रसी ( चीगडा 
रक्त ) घीये, शुखे हुवे धीय॑ फीरसे भीना-आला दोनेसे, द्थि 
जुरुषके संयोगमे, मृत्यु मनुष्यके दारीरमें, नगरफे किचर्म, सर्च 
असूची-छाल मैल थुक बिगरे तथा असूची स्थान इन चोदे स्था- 
नोमे अन्तरमहुर्तके बाद ज्ोयोत्पत्ति दोती दे और गर्भ सलुष्योके 
तोन भेद दे कर्ममूमि, अकमेमूमि, अन्तरद्विप-जिस्में पदलछा 


नवतत्त्व, (९३) 


अन्तरहिप बतलाते है यथा यह जम्बुद्तिप एक छक्ष योजनके 
'पविस्तारवाला है इनोंकी परिधि ३१६२२७३॥१२८।१३॥- १-१-६॥५ 
इतनी है इनोंके वाहार दो रशक्ष यॉज्ननके चिस्तारबाला रूवण 
समुद्र हे | जम्बुछ्विपके अन्दर ज्ञो चूल हेमवन्‍त नामका पवत हे 
उनोंके दोनों तरफ रूवणसपुद्गम पर्व पश्चिम दोनो तफे दाढके 
आंकार टापूवोंकी छेन आ गइ है वह जम्बुछ्िपकि जगदीसे रूब- 
णसमुद्रमे ३०० योजन जानेपर पहला छिपए आता हे वह तीनसो 
योजनके चिस्तारवारा है 3न छिपसे छलव॒णसमुद्रम ४०० योजन 
जानेपर दुसरा छिपा झाता है वह ४०० यीजनके विस्तारबालढा 
हैं यहभी ध्यान में रखना चाहिये कि यह दुलरा छिपा जम्बुह्नि- 
पकी ज्ञगतीसेभी ४०० योजनका है | दुसरा छद्विपासे रूवणसप्न 
में पांचलो योजन तथा जगतीसेभी पांचलेा योजन ज्ञावे तब 
तीसरा छिपा आता है बह पांचलो योजनके विस्तारबाला है 
उन तीखरा हिपासे छेसो ६०० योजन रूवणसमुद्रम जावे तथा 
जगती सेभी ६०० योजन ज्ञावे तब चोथा छिपा आवबे वबह ६०० 
योजनके बचिस्तारवाला है उन चोथा छिपासे ७७० योजन लबण 
समुद्रमे जावे तथा जगतोले भी ७०० योज्न जावे तब पांचवा 
छिपा सातसों योजनके विस्तारवाला आता है उन पांचवा 
कछ्िपासे ८०० योज़न तथा जनतीसे 2०० योजन लरूचणससमुद्धम 
जावे तब छठा छिपा आठसो योजनके विस्तारबाला आता है 
उन छठा छिपासे ९०० योजन तथा जगतीसे ९०० योजन लवण- 
समुद्रम जावे तव नोौसो योजनके विस्तारचारढ। सातवा छिपा 
आता है इसी माफीक सात टापुपर सात, छ&िपोंकी हेन दुसरी 
तफेभी समजना., पवे दो लेन में चौदा छिपा हुवे इसी माफीक 
पश्चिमके लवणसपुद्धमंभी १४ छ्विपा ह दोनों मिलाके २८ छिप 
हुवे उन अठाविस हिपोंके नाम इसी माफीक है। एकरूयह्विप, 


(०९४) शझीघम्रबोध भाग + जा 


आहासिय वसाणिय नागर दधयकष्न गयक्‍स्न, गाँकान्न ब्याकुछ 
कन्न, अयसमुद्या मधमुद्या असमुद्दा, गांमुद्या आसमुदा दत्यिमुदा 
सिद्दछुद्दा थाग्यछद आसकरत्ता, दरिवनज्ना, अवनद्ना, वश्नपाउरणा, 
उक्काप्ुद, महमुद्दा विज्जुमुदा पविज्ञदान्ता, घणदानता लड्ढ 
दाग्ता गुृददास्ता, शुद्धदान्ता एथ २८ द्धिपचुल दैमपन्त पर्थतयि 
निश्राय द ईइसी माफीक २८ दिए इसो नामक सीखरी परेतकी 
पनिश्राय समज्ञनना एवं «६ द्विपाद उनप्रयेद हिपमेयगल मनुष्य 
पमिवास फरत ह उनोंका हारी र आरसा धनुष्यका दे पल्योपमव 
अमरयातमे भागकी स्थिति दे दश प्रकारक कल्प उ्नोकी 
मनाकासना पुरण करत है जदापर असा ससी की राजा राणी 
चाकर ठाकुर कच्छ भी नर्शीट देखांछे आरकि थोक्डेसे 
विस्तार इति | 
कर्मभूमियांद ३० भद दे पाच दघकुर पाच उत्तरकुस 

पाच दरिवास, पाच रम्यकूचबास, पाच इम्रयय, पाच एरणवय 
शथ ३० जिसमें एक देवकुर एक्त उत्तरकर पक रस्यक्धास एक 
हरीवास एक हृम्यय, एक परणवय उय ६ क्षत्र जम्युद्धिपर्म 
छले दुगुणा बारहा क्षत्र धातवीग्बडम घारदा क्षत्र पृष्कराद द्विप 
मे एवं ३० भद घद अक्म्रेभूमिम ममुष्ययुगछ दे बद्धा भी असो 
मसी कसी आदि क्मे नद्दीं है उनोंक भी दद्ा प्रकप्रवे कल्पवृक्ष 
मनांका मना पुरण करते हे (छ आराधिकारसे देखो ) 

कमेमूमि मनुष्योंके पदरा भेद दे पाच भरतप्लेत्रवे मनुष्य, 
पाच ऐरघत पाच मदाविदेद जिस्म्रे एक भरत शक पेरबत) 
घक मद्याविदेद पव तोन क्षत्र जम्डुद्धिपर्म तोदले दुगुणा छे प्लेत्र 
चातकीखड छिपे है छे क्षेत्र फष्कराऊं द्विपमें है कमेमूमि जद 
पर राजा राणी चांकर ठाकुर साधु साधथ्यी तवा असी मस्ती कछो 
आदिसे वैणज घैदर कर आज्ञीविका करते डो, उसे कमेंमूत्रि 


नवतत्त्व. (९५) 


कहते है. यद्वांपर भरतक्षेत्रके मलुष्योक्ा विशेष वर्णेन करते दे- 
मनुष्य दो प्रकारके है (१) आये मनुष्य, (२) अनाये मनुष्य - 
जिसमें अनाये मनुष्योंके अनेक भेद हे, जेसे शकदेशके मनुष्य, 
चबरदेशके, पवनदेशके, संवरदेशके, चिलतदेशके, पीकदेशके, 
पाचालदेशके, गीरंददेशके, पुलाकदेशके, पारसदेशके इत्यादि 
जिन मनुष्योंकी भाषा अनाये ज्यवद्दार अनाय, आचार अनाये, 
खानपान अनाथ, कर्म अनाये हे इस घासते उर्नोकी अनाये कद्दा 
जाते ह उनोंके ३१९७४॥ देश हे। 


आये मनुष्ियंके दो भेद ह (१) ऋद्धिभन्‍ता, (२ ) अन- 
अद्धिमन्ता, जिसमें ऋद्धिमन्‍ते आये मनुष्योके छे भेद ह. तीथ- 
कर, चक्रवत्ति, बलदेव, वासुदेव, विद्याधर ओर चारणमुनि । 


अनऋच्धिमन्ता मनुष्योके नौ भेद है. क्षेत्रीय, जातिआये, 
कुलआये, कर्माथ, शिल्पाये, भाषाथ, ज्ञानाये, दशनाय, चारि- 
“ब्रार्य, जिसमें क्षेत्रमाथंके साढापचचीस छ्लेत्नआये माने जाते दे- 
पके नाम इस माफिक हें. मागधदेश राजग्रहनगर, अँगदेश 
चम्पानगरी, बगदेश तामलीपुरी, कीलूंगदेश कंचनपुर, काशी- 
देश बनारसी, कोशलदेश संकेतपुर, कुरदेश गजपुर, कुशावते 
सोरीपुर, पंचालदेश कपिलपुर, जंगलदेश ( मारवाड ) अदि- 
छता, सोरठदेश छारामति, विदेहदेश मिथिला, चच्छदेश कोरँबी, 
सडिलदेश नेदिपुर. मलीयादेश भदलपुर, वत्सदेश्य बैंराटपुर, 
चरणदेश अच्छापुर, दशाणदेश मृतकावती, चेदीदेश शक्तावती, 
सिन्दुदेश चीतवयपद्टण, खूरशेनदेश मथुरा, भद्शदेश पावापुरी, 
पुरिवतेदेश खुसमापुर, कुनाला सावत्थी, छाठदेश कीटीवर्ष; केकद 
नामका शद्धंदेशप् ध्वेताम्विकानगरी इति। इन आयेदेशोंका 
लक्षण जलावर तीथकर, चक्रव॒त्ति, वासुदेव. चलदेश, प्रतिवाखु- 
देव आविके जत्म होने दे. तीर्थकर्गोके पेचकल्याशअ्वक दोते है, 


(०९०६) औधबोध भाग २ जो- 


जदांपर भाषा, आचार, व्यवदार, वैपारादि आयेकमे दोते है 
ऋलु समफल देवे उनीकों आयेदेश कद्दते है । 

आयैज्ञातिके छ भेद द्वे. यथा--अम्बष्टजाति, किकृदन्ञाति 
विदेदज्ञाति, वेदांगज्ाति, दरितजाति, चुचणरुपाजाति, उठ 
जमानेम यद ज्ञातियों उत्तम गीनी ज्ञाती थी । 

कुलायेके छे भेद दे- उम्डु छल, भोगकुछ, राजनकुछ, इक्षाक 
कुल्ठ, ज्ञातकुल, फोरयकुछ, इन छे कुलोसि केइ कुछ नियले है. 
इन कुल्टोंकों उत्तम कुल माने गये थे । 

कमेआये--ैपार करना: जैसे कपडाका बैयार, यईका 
बैपार, मसुतके बैपरर, सखोनाचान्दीक दागोनेका बैपार,कांसी 
पीतछके घरतनॉक यपार, उत्तम जातिके क्रियाणाके बैपार- 
अर्थात्‌ भिस्मे पदरा क्मांदान न हो, पाचेन्द्रियादि ज्ीबॉका 
चंध न हो उस्रे कसेआये कदते दे | 

शिल्पाय--जमैसे तुनारकी कला. तँतुवय याने कपडे बना 
नेको क्छा का््ट कोरनेकी, चित्र करनेकी, सोनाचन्दी घडनेकी 
मैजञकला, दान्तकला, मँखकरा, पत्यर चित्रकला, पत्थर कोरणी 
कला, रागनकला, काष्टागार निपज्ञानेकी कला, गुंधणकला, 
चन्धगलबन्धन कला, पाक परकात्रनेकी कला इत्यादि. यह 
आयेमूमिकी आये कछाबं है। 

भाषाये-ज्ो अर्थे मागधी भाषा हे, यद आये भाषा है. 
इनके सिचाय भाषाये छिये अठारा ज्ञातिफो लछोपी दे चढ़ 
भी आये है। 

झानायेके पाच भेद है. मतिझ्नान, शुतिज्ञान, अधधिशान+ 
सन.पर्येधा्चान, के यलज्ञान, इन पाचों शानोंकी आये शान कदते है। 

दद्ानायंपे दो भेद दे, ( १) सराग दशेनाये, (२) चीतराग 
दद्चताये, जिसमें सराग दर्शनायके ददा भेद दे । 


जीवतत्त्व, ( ९७) 


(१) निसर्गभरची-जातिस्मरणादि झानसे दर्शनरुची । 

(२) उपदेशरुची-गरुरवादिके उपदेशसे 

(३) आज्ञारुची-वीतरागदेवकी आज्ञासे रे 

(४) सूत्ररुची-रूत्रसिद्धान्त अवण करनेसे. ,,. 

(५) बीज़रुची-बीज की मा फिक प्व से ऊनेक ज्ञान, दर नरुची । 

(६) अभिगमरुची-छाद्शांगी जाननेसे विशेष ५३ 

(७) चिस्ताररुची-धर्मास्ति आदि पदाथेसे 45 

(८) क्रियारुची-बीत रागके बताइ हुइ किया करनेसे ,, 

(९) धर्मरुची-वस्तुस्थभावके ओलखनेस्े है; 

(१०) सेक्षेपरुची- अन्य मत गहन न किये हुवे भद्विक जी बों को ,, 

दुसरा वीतराग दर्शनायंके दो भेद है. (१) उपशच्वान्त कषाय, 
(२) क्षीण कपषाय. इत्यादि संयोगी अयोगी केवली तक कद्दना ! 

(९) चारित्रायंके पांच भेद है. सामायिक चारिष, छेदो'* 
पस्थापनीय चारित्र, परिहारविशुद्ध चारित्र, रूधमसंपराय 
चरित्र, यथाख्यात चारिघत्र इति. आये मनुष्य इति मनुष्य । 

(४8 ) देव पचेन्द्रियके च्यार भेद यथा-भ्रुबनपति, वाण- 
ब्यंतर ज्योतिषी, वमानिक | जिन्‍्मे श्रुवनपतियोंके दह्य भेद है । 
अखुरकुमार, नागकुमार, सुवर्णेकुमार, विद्युतूुकृमार अभिकुमार 
पद्धचिपकृमार, दिल्याक्ुमार, उदधिकुमार, पवनकुमार, स्तनित्कु- 
सार। पंदरा परमाधामियों ( असुरकुमारकी जातिमें ) के नाम. 
अस्त आम्ररसे शामे सवले ऋचद्धे विरूद्धे काले मद्याकाले असी पत्ते 

खणु कम्मे चल चैतरणि खरखरे मद्दाघोपे । 


झोलहा वाणव्यंत्रोके नाम. पिशाच भूत यक्ष राक्षस किन्नर 


ककिपुरुष मोहरग गन्धत्र आणपुन्ये पाणपुन्ये ऋषिभाइ भूतिभाइ 
ही 


(९८) झीघबोव भाग २ जो. 


कण्डे मद्दाकण्डे कोहेड पयंगदेवा, बाणब्य॑तरोमे दर्श ज्ञातिफे जेम- 
कदेयोके भाम आणज्ञंमक पाणजं भक्त लेणजंभुक दोनजेंमृक घसखन 
तक पुष्परंभूक फ द न॑ भुक पुष्प फल जं भुक विद्युत ने मूक अग॒िनंभृका। 


ज्योतिषीदेय पांच प्रकारके है. च-द्र सूर्य, ग्रद नक्षत्र, तारा 
पाँच स्थिर अढाइ दिरके बाद/र है जिनोंकि क्रान्ति अत्दरके 
जक्योतिपीषोंति आदि है सूबे सूर्यकरे लक्ष योह्त ओर सूबे चन्द्रके 
एवासदनार योजना अन्तर है. आदाइ दवियके बादार जदां- 
दिन है बढाँ दितद्ी दे और जद रात्री है बढां राजीदी है और 
पाँचों प्रकारके ज्योतिषी आदढाइ डिक्े अन्दर है यद सरेद 
शमतागमन करते रदते दे | चन्द्र सूथे ग्रद नक्षत्र तारा। 


बैमानिक देवोके दो भेइ है. (१) कल्प, (२) कश्पअतित- 
ज्ञो कल्प वैमानवासी देव दे उनोर्मि इन्द्र सामानिझ आदि देवों 
को छोटा घदापणा दे जिनोंके वारदा भेद है सौधमकल्प, इशान” 
कल्प सनन्‍कुमार, महेन्द्र ग्ह्मदेबछोक लरूंतकदेवछोक मद्ाशुक्र- 
देबलोक सदस्लादेषघलो क अणतदेवछोक पणतदेखद्योक अरणदेय- 
लोक अच्युतदेयलॉक ॥ जो तीन कल्यिषीदेव दे घद् मनुष्यभषमे 
आचार्योपाध्या यके अवगुण चांद बॉलके कल्विषी देव दोते दे पदा- 
पर अच्छे देव उनोसे अद्भुत रखते दे. अपने बिमानमें आने नदो 
देते दै अर्वात्‌ यडा भारी तिरस्कार करते दे ज्ञिनोंके तीन भेद 
है (१) तोन पल्योपम कि स्थितिषाक्ेपढले दुसरे देवलोकके 
बादार रहते, है (९ तीत सागरोपभक्री /म्वितिवाले, सीज्ञा चोथा * 
बे दो करके वाहदारश्रदते हे (३) -सेराह सागरोपम की स्थितिथारे 
छठा देवदोकके बादार रहते है. और पांचमा देखलों झफे तीसरा 
रिप्र नामके परतरन नो छोक्ांतिकदेद रहते है उ्तोंदा नाम 


जीवतत्त्व, (९९ ) 


सारस्वत ,आंदित्य (चनय वारूण गन्धोतीये तुसीये अव्याबाद 
अगिचा और रिष्ट ॥ 


कल्पाततित्त-जहां छोंटे बडेका कायदा नही है अर्यात्‌ जहां 
सबदेव ' अहमिदा है उनोंके दो भेद है ग्रीवग और अलुत्तर 
वेमान जिसमे ग्रीवेगके नो भेद हे यधा--भद्दे सुभदे सुज्ाये खुमा- 
नसे खुदश ने प्रीयदर्शने आमोय सुपडिबुद्धे ओर यशोघरे। अनु 
त्तरवेमानके पांच भेद है. विज्ञय विज्यवन्त जयन्त अपराजित 
ओर सर्वार्थ सिद्ध चेमान इति १०-१५-१६-१०-१२-९-३ ०९-८७ 
पव ९९ प्रकोरके देवतोंके पर्याप्त अपर्याप्ता करनेसे १९८ भेद 
देवतोंके होते है देवतोंके स्थान-भ्ुवनपतिदेवता अधोलोॉकमे 
रददे है बाणमित्र (व्यंतर) ज्योतिषीदेव तीर्छालोक में और वमा- 
निकदेव उध्चेलोकमें निवास करते दे इति । 

उपर बतढछाये हुवे «६३ भेद ज्ञीबोंका संक्षेपमें निर्णेय-- 

१४ नरक सातेका पर्याप्ता अपर्याप्ता। 

४८ तीर्यचके सूक्ष्म पृथ्वीकायके पर्याप्ता अपर्याप्ता बादर 
चुथ्वीकायके पर्याप्ता अपर्याप्ता एवं ४ भेद अपकायके चार भेद 
सेडकायके च्यार भेद वायुकायके च्यार भेद ओर वनास्पति जो 
सूक्षम साधारण प्रस्येक इन तीनंमिं पर्याप्ता अपर्याप्ता ले छे भेद 
सीलाके २२ भेद. थे इन्द्रिय तेइन्द्रिय चोरिन्द्रिय इन तीनोंके 
पर्याप्ता अपर्याप्ता - मीलाके ६ भेद. तीर्थच पचिन्द्रिके जलूूचर 
स्थरूचर खेचर उरपुर भुजपुर यद पांच सेज्शी और पचि असंज्नी 
मीछ दश भेद इनकि पर्याप्ता अपर्याप्ता मोलके २० भेद होते है 
२२-६-२० से ४८ भेद । 


३०३ सलुष्य-कर्म मूमि १८ अकरमेमूमि ३० अन्तर छिपा ५ 


( १००) चीध्रताध भाग + जो 


मौलाके १०१ भेद. इनक पयामा अपर्यात्ता करमंस २०२ एकक्‍्सो 

चक भमुष्योक चोदा स्थानम समुत्सम जीप उत्पन्न द्वाते दैं वह 
अपयापा हानस १०१ मीलायसये ३८३ दवतोंक दशाभुव्न 

चति १० परमाधामी १६ खाणमित्र १० अज़म्मूक्त दश क्ोतीपी 
यारदा दबयलाक तीन यल्यियो नो लॉकान्तिक नीग्रीयग पाच 
अजुतर चैसान एव ९९ इनौव पयातरा ऊपयाता मीलाक १९८ मेंद 
हुये १४ ४८-३०३-१९८ एव ज्ञोब तप्यक <६३ भद दोते हे इतक 
पिधयाय अगर अल्ग अलग क्या जाथ ता अनेत जंपिकि अनते 
भदभी दा सकत दे | इति ज्ञोव तत्व । 

(२ ) अभीयतप्थक जडलक्षण चैतस्यता रदित पुस्यपापवा 
अवर्ना सुख दु खके अभक्ता पर्याय प्राण गुणम्थान रहित दृष्यस 
अज्ञीय शाश्वता दे मूत कालमें अज्लीय था चतेमान काटम अचीच 
है भविष्यमें अजोब रहेगा तीनों कालमस अजोपवा जीब हांबे 
नही द्ृव्यसे अजीबद्रब्य अनते दे क्षत्रसे अक्लीबद्रव्य टाकालाक 
व्यापक है कालस अज्ञोवद्तनय अनादि अनत है भायस अगुरू 
लूघुपर्याय सयुक्त है नाम निक्षपासे अजीब नाम है स्थापना 
निक्षपो अजीब पएसे भश्वर तथा अज्ञीवकि स्थापना करना द्र य॑ 
से अजीय अपना य्रुणोकों काममें नद्दी ल॒भावसे अज्ीच अपना 
शुणाका अ यय कामम आप जसे वीसांव पास एक रूक्‍डी है 
अवतक उन मनुप्यक यद्ध लक्डी कामम न आती हा तबतकः उन 
ममुष्यकि अपना यद्द लकडो द्रव्य है और यबद्द ही लकड़ी उन 
अनुष्यके कामम आति है तब यह लूक्डी भाव गोनी ज्ञाती है 

अज्ञावतच्चक दो भद दे (३) झूपी (२) अमरूपो जिस्म 
अरूपी अज्ञीयक्ते ३० भद है यथा धमास्तिकायके तौत भद है 
धर्मास्विकायक स्कथ देहा भ्रदद्य अधर्मास्विकायत्रे स्कूध, 


अजीवतत्त्व, (१०१ ) 


देश, प्रदेश, आकाशास्तिकायके स्कन्धच, देश, प्रदेश, प्ट्व ९ भेद 
और एक कारका समय गीननेसे दश भेद हवे. धर्मास्तिकाय पांच 
चोलोंसे ज्ञानी ज्ञाती है हृच्यसे एक द्वव्य, क्षेत्रसे छोकव्यापक 
कालसे आदि अन्त रहित भावसे अरूपी जिसमे वर्णे, गन्ध, रख, 
स्पर्श नही है गुणसे चलन गुण. जेसे पाणीके आंधारसे मच्छी 
चलती है इसी माफीक घर्मास्तिकायके आधारसे जीवाजीद 
गमनागमन करते है। अधर्मास्तिकाय पाँच बोलो से जानी जाती 
है द्रव्यसे एक हृव्य, क्षेत्रसे ठोकव्यापक कालूसे आदि अन्त रहित 
भावसे अरूपी बणे, गन्ध, रस, स्परी रहित, गुणसे-स्थिरगुण 
जैसे श्रम पाये हुए पुरुषोंकों वृशक्षकी छायाक्रा दृषश्ान्त | आकाशा 
स्तिकाय पांच वोलॉसे जानी ज्ञाती है | हव्यसे एक द्रव्य, 
क्षेत्रसे छोकालोक व्यापक, काछूसे आदि अन्त रहित भा- 
चसे अरुपी वणण गन्ध रस सरुपशे रहित ग्रुणस आकाझसे 
'विकासका गुण भींतमे झखुटी तथा पाणीम पताखाका दृष्टान्त । 
कालद्रव्य पांच बोलोंसे जाने जाते ही द्वव्यसे मनंत हृव्य फारणश 
काल अनंते जीव पुदूगलॉकि स्थितिकों पुरण करता है इस घास्ते 
अनंत द्रव्य माना गया है क्चत्चले आढाइ छिए परिमाणे कारण 
चन्द्र, सूयेका गमनागमन आढाइहिपमें ही है समयाव लिक आदि. 
कालका मान ही आदढाइडिपसे ही यीना जाते है. कालसले आदि 
अन्त रहित है भावसे अरूपी. वर्ण, गन्ध, रस, सरपदी रहित है 


जशुणसे नवी चस्तुर्कों प्राणी करे और पुराणी वस्तुर्कों क्षय करे 
जेसे कपडा कतरणीका इदृष्टान्त एवं ३-३-३-१-०-५७-५०-५* सर्च 
सीर अरूपी अज्ञीबके ३० भेद हुये. 


रूपी अजीवतत्त्वके ५३० भेद है निश्च यनयसे तो सर्च पुदूगल 
ज्यरसाणु है व्यवद्दारतयसे पुदूगर्लो के अनेक भेद है जे से दो प्रदेशी 


(१०२) औधघ्रबोध भाग ३ जो. 


स्कन्ध, तोन प्रदेशी स्कन्थ एशवव क्यार पांच यावत्‌ दशा प्रदेशों 
स्कन्घ संख्यात प्रदेशी स्केध, असेख्यात परदेशी रूफेधथ, अनंत 
प्रदेशी स्कन्ध कहे जाते है. निश्चयनयसे परमाणु जीस बर्णका 
डदोले है बड़ उसी बर्णेपणे रहते है कारण बस्तुधमंका नाश कीसी 
अकारसे नदी दोता है व्यवद्दारनयसे परमाणुब्ोंका परावतेन भी 
डोते है व्यवह्ारनयसे पक पदार्थ एक वर्णका कहा जाता है जसे 
कोयल श्याम, तोतादहरा, मांमलीया छाल, दल्दी पीछी, हँस सुपेद 
परन्तु निश्चयनयसे इन सब पदार्थोर्मे चर्णादि बीस बोल पाते है 
कारण पदार्थकि व्याख्या करनेमे गौणता और मुख्यता अवश्य 
रहेती दै फेस कोयलकों इयाकयर्णी कही ज्ञाती है बह मुख्यता 
पेक्षासे कदा ज्ञाता है परन्तु गौणतापेक्षासे उनोंके अन्दर पांच 
थर्षा, दं। गस्ध, पांच रस, आठ स्पचे भी मोलते है इसी अपेक्षा: 
जुसार पुद्गलेके ५३० भेद कद्दते है यथा पुदुगरू पांच प्रकारसे 
श्रणमते है (१) बर्णपणे (२) गन्धपणे (३) रसपर्ण (४) 
स्पर्चीपणे (५) संस्थानपणे इनोंके उत्तर भेद २७ है जेसे घर 
शयाम दरा, रक्त (लाल , पीला, सुपेद्‌. गन्‍्ध दो प्रकार सुर्मिंगन्ध, 
दुभिगन्ध, रख-तिक्त, कदुक, कपायत, अम्बील्ल, मधुर, स्पश्ष, 
कर्केश, मदुल, गुरु, डघु, शोत, उष्ण, स्निरध, रुक्ष, सस्याभ- 
परिमंडल ( चुडीके आकार ) घट ( गोरू छडुके आकार ) तल 
( तीखुणासोघोडेके आकार ) चोरस-चोकीके आकार, आयत- 
गन ( छेबा चांसके आकार ) एवं ५«-२-५-८-« मोलाके २५ भेद 
डरते है । 
कालाबणकि पृच्छा दोए च्यार यणे प्रतिपक्षी रखके शेष 
काछाषणेमें दो गन्ध, पांच रस, आठ स्पश्ञे, पांच सस्थान पथ २० 
बोल मीलते है इसी माफीक दरावणेकि पृच्छा दोष धुूयार बणे 


अनीवतत्त्व. ( १०३ ) 


अतिपक्षी है उन हरायण्ण मे दो गन्ध, पांच रस, आठ स्पर्श, पांच 
संस्थान पवे चीस बोल पावे इसी माफीक रछालश्रणेम्न २० बाल 

पीछा वर्णम २० बोल ध्वेतवर्णम २० बोल. कुछ पांचो वर्णांकि १०८ 
बोल दोते दै।सुभि गन्धकि प्रूच्छा दुभिगन्ध रहा प्रतिपक्षी जिसमे 
शोर पांच व्ण पॉँच रस, आठ स्पछे, पांच संस्थान एवं २३ 
बोल पाचे इसी माफीक दुशिगन्धरम भी २३ बोल पावे एवं गन्धर्के 
४६ चोल रस तिक्त >्सकि प्रच्छा च्यार रस प्रतिपक्षी क्ीस्मे बोल्ड 
परच वर्ण , दो गन्धच, आठ स्पद्दी.पांच संस्थान एवं २० एवं कटुकम 


२० कपायलेमें२० आम्बिलमें २० मंधघुरमे २० सब मीलानेसे रसके 
२०० बोल होते है। 


कर्कंशस्पशे कि पृच्छा म्रदुलूस्पछो पतिपक्षी शेष बोल पांच- 
चणे दोगन्ध पांच रस छे स्पशी पांच संस्थान एवं बोल २३ पाचे 
एवं सुदुछ स्पचोमें भी २३ बोल पाये एवं गुरू स्पणछे कि प्रच्छा 
लघु प्रतिपक्ष चोर २३ पावे एवं लघचुम २३ शीतकि पूछा उच्ण 
अतिपक्ष बोल २३ एवं उष्णम २३ बोल स्निग्ध कि प्रच्छा ऋष्षष 
अतिपक्ष बोल पावे २३ इसी माफीक ऋक्ष स्पश्चेम भी २३ बोल 
भाचे. परिसण्डरू संस्थान की पुच्छ च्यार संस्थान प्रति पश्च 
खोल पावे पांच चरण दोगन्ध पांच रस आठ स्पदो एच २० बोल. 
इसी माफीक बट संस्थानमें २० तेस संस्थानम २० चोरंस से- 
स्थानमें २० आयतान सेस्थानम २० । कुल बोल वर्णके १०० गन्धके 
४६८६ रसके १०० स्पशेके १८४ संस्थानके १०० सब्र मोलके ५३० 
खोल ओर पहले अरूपीके ३० बोर एवं अज्जीच तत्वके «६० भेद 
होते है इनके सित्राय अज्ञीब द्रव्य अनंते है उनोंके अनंतते भेद 
भी होते है इति अजीवतच्च | 


,.. (३) पुन्य तत्वके शुभ लक्षण है पुन्य दुःख पृथक बन्धे -जाते* 


(१३१) झीयब्रोध भाग + जो. 


है और सखुखपुर्वेक भागबोये जाते है ज्व जोवऊ पुन्य उद्दय रख 
सिपाक में आते है तब अनेक प्रकारले इश्पद्मये सामग्री 
आस होतो दे उनक ज्ञरियें देवादिके पोह्ुगलिक सुखोझा 
अमुभव करते है परन्तु मोक्षार्यी पुरुदोके छिये च्रह पुस्य भी 
चुब्ण कि बेडी तुल्य है यद्ययि जावरों उच्च स्थान प्राप्त दोनेमे 
चुन्य अधवश्य लद्ायतामूत है ऊसे कोसी पुरुषका सुर पार 
जाना है तो नीौका कि आवश्यक्ता जरग दोतो है इसो माफीक 
मोक्ष जानेव्रा्ी कों पुन्यरूपी नौकावी आवश्यकता है मानों पुन्य- 
शक भसार अटबी उल्ंगनेपे लिये बोछाबाही माफोक सहायक 
शरीके है धद्द पुन्य नो आार्णोति बन्धाता है यधा-5 

(१) अप्न पुन्य-कोसीकों अशानादि भोजन दरामेसे। 

(२) पाणो-जल प्यासोंका जल पीलानेसे पुम्य दोते है । 

( ३) छेण पुन्य-मकान आदि भ्यानका आश्रय देनार । 

(४ ) सेणपुन्य-शरया चाट पादला आदि देनेसे पुन्य | 

(६५) चम्रपुन्य-वख क्म्यछ आदि फे देमेझे पुम्य । 

(६) मनपुस्य दुसरॉक लिये अच्छा मन रखनेसे । 

( ७ ) घचन पुन्य-दुमरोके लिय अच्छा मधुर खचन घी लनेसे | 

(८) काय पुन्य-दुसरको “याधवश्य या सन्दगी यज्ञानेसे* 

(९) नमस्कार पुस्य-शुदू भारशेंसे नमस्कार करनेसे ४ 

इन नो पारणोंसे पुन्य बन्धते है बद्ध ज्ञोब भविष्यर्मे उन 
पुन्यका फल ४२ प्रकारसे भोगवते है यथा-- 

सातावेदनी(शरीर आरोग्यतादि,, क्षत्री पादि उशगौतर, मनु 
अययति मनुष्यानुपूर्वो,देखगति,देबानु पूर्वी ,पाचेन्द्रिय नादि भौदा- 
रीक इरीर बैक्षय शरोर,आदारीक शरीर, सेमस शरीर, कार्मण 
इरीर आदारोद शरोर अगोपांग पैक यशरीर अगीषांग, जादा रीक 


पुन्यतत्त्व, (१०५ ) 


आारीर अंगोपांग, बत्च ऋषभनाराचसंदनन,समचतुस्तसंस्थान;शुर्भ 
चणे,शुभगर्ध शुभरस शुभस्पश , अगुरु रूघु नाम ( क््यादा भारीभमी 
नही ज्यादा हलका भी नही ) पराघात नाम, ( बलवानकों भी 
पराजय करसके )' उश्वास नाम (श्वासोधश्वाल खुखप्चेक ले सके) 
आताप नाम, ( आप शीतल दोनेपर भी दुसरोपर अपना पुरा 
असर पाठे ) उद्योत नाम, ( सूर्य कि माफीक उद्योत करने बाला 
शो) शुभगति ( गज्धकी माफीक गति हो ) निर्माण नाम, 
( अंगोपांग स्वस्वस्थानपर हो ) घस नाम, वबादर नाम, पर्याप्ता 
नाम प्रत्येक नाम, स्थिर नाम ( दांत हाड मजबुत हो ) शुभ 
नाम ( नाभीके उपरका अँग सुशोभीत दो तथा हरेक कार्य 
दुनिया तारीफ करे ) सोभाग्य नाम ( सब जीवोंकों प्यारा लगे 
ओर सौभाग्यको भोगवे ) खुस्घर नाम जिसका ( पैचम स्वर 
जेसा मधुर स्वर हो ) आदेय नाम ( जीनोंका वचन सब लोग 
माने ) यश्ो कीति नाम-यश् एक देशम कीति बहुत देशमे, 
देवतोंका आयुष्य, मनुष्यका आयुष्य, तीयचका शुभ आयुष्य, 
और तोथेकर नाम, जिनके उदयसे तीनलोगर्मे पूजनिक दोते है 
पवे ४२ प्रकृति उदय रस विपाक आनेसे ज्ञीवको अनेक प्रकारसे 
आहलाद सुख देती है ज्ञिस्के जरिये जीब धन धान्य आरीर 
कुटम्वानुकुल आदि सच खुख भोगवता हुवा धर्मकायें साधन 


कर सके इसी बास्ते पुल्यकोी शासत्रकारोंनि घोलावा समान मदद- 
गार माना हुवा है इति पुन्यतत्य | पे 


(४ ) पापतच्चके अशुभ फल सुखपर्वक बान्धते है. दुःस्- 
पूवेक भोगबते है जब जीबोके पाप डदय दोते है तब अनेक 
अकारे अनिष्ट दशा हो नरकादि गतिमे अनेक प्रकारके दुः्स् 
“रस विपाकर्कों भोगवने पडते हे कारण नरकादि गतिमे सूख्य 


व 
रु 


(१०६) औीघबोध भाग २ जो. 


कारणमूत पाप दी डे पाप दुनियामे छोडाकी बेडी समान दे 
अठारा प्रकारसे जीब पाप कर्म वन्‍्धन करते दै-यथा प्राणाति- 
पात, म्रपायाद, अदत्तादान, मेथुन, परियग्रड, क्रोध, मान, माया, 
लोभ, राग, टेप, कलद, अम्याख्यान, पैशुन्य परपरीयाद, माया 
मसषायाद और मिथ्या दर्शन शाल्य इन अठारा कारणोस ज्ञीष 
पाप कर्म बन्ध करते दे उनोंको ८२ प्रकारस भोगवत्ते हैं यथा-- 
ज्ञानावर्णियक्म ज्ञोयर्कों क्षानमय यना देते है जेसे 
घाणीका वैल्के नेश्रॉपर पाटा बान्ध देनेसे कीछी प्रवारका 
झान नद्दी रहता है इसी माफीक जीवॉकि शानाधर्णियका पड 
ल छा ज्ञामेसे वीसी प्रकारका ज्ञान नही रहता है जिस झ्ञाना- 
बर्णिय कमंको पाच प्रकृति हे-मतिज्ञानावणिय शुतझ्ञानाव 
शिय, अधधिज्ञानाथणिय मन पर्येपज्ञानाधणिय, केवलझानाथ 
शिय यद्ध पांचों प्रकृति पाचों झ्ञानकों रोछः रखती है। द््धना 
वर्णियकर्म जेसे राज़ावे पोलीयाकि माफीक धर्म राजासे मिलने 
तक न देथे जिसयी नो प्रह्ति है चकद्चदर्शनाथणिय अचश्षु- 
दानायर्णिय अवधिदर्शनायणिय केयलदईदानावर्णिय मिश्रा 
६ सुसखे सोना सुखे जागना ) निद्रानिद्रा ( सुखे सोना दुस्वे 
ज्ञागगा ) प्रथा ( येठ बेठेकों निद्रा दोना ) प्रचस्तप्रचला- 
( चलते फोरतेको निद्रा डोना ) स्स्यानद्धि निंदा ( दिनवों वि 
चारा हुवा सपते कार्य निद्ाामे करे थासदेव जितने थर््षधाले 
डो ) असातायेदनीय, मिशथ्यात्यमोदनिय ( विप्रीतद्धा अतरद 
चर रुची ) अनतामुबस्धो कोध ( पत्थरकि रेखा ) मान ( यज्ञका 
रुथम ) माया चासवी ज्ञड़) ोम वरमजो रेसमका रग) पात 
करे तो समवितती स्थिति जावज्ञीयवी गतिनरववी। अप्रत्पा- 
खूथानी छोच ( तकाययो तड़ ) मान-दारतका स्थेभ, माया भे- 
डावा भूग- लाभ नगरका वीच | घात करे तो भावव के तर्तोंकी 


पापतत्त्व- ( १०७ ) 


स्थिति बारहमास, गति तियचकी | प्रत्याख्यानी क्रोध-गाडाकी 
लीक, मान-काप्टका स्थेभ, माया-चालते तैकका मात्रा. छोभ-का 
जरूका रंग ( घात करेते संयमकी स्थिति च्यार मासकी गति- 
मनुष्यकी ) संज्वलनके क्रोध (पाणीकी छीक) मान (त्ृणके रुथेभ) 
मायावांसकी छाल. छोभ ( हल्द पत्तेगका रेग ) बात बवीतराग- 
ताकी स्थिति क्रोधकी दो मास, मानकी एक मास, मायाकी पढ- 
रादीन,लोभकी अंतरमहुत. गति देवतोकी करे. और हांसी (ठठा 

' मशकरी ) भय, झोक, ज्ञुगप्सा रति अरति- खिवेद, पुरुषवेद. 
नपुंसकवेद्‌. नरकायुष्य नरकगति नरकानुपुर्ि, तीयच्गति, ती- 
अचानुपुवि पकेन्द्रियजाति बेइन्द्रियज्माति चोरिद्रयज्ञाति ऋषभ 
नाराचसंहनन नाराच० अर्नाराच० किलको० छेवर्टों सहनन,. 
नियोदपरिमेडर संस्थान, सादीयो० बवनसं० कुब्जरं० हुंडकस ० 
स्थावरनाम सूक्षमनाम अपर्याघानाम साधारणनाम, अशुभनाम 
अस्थिरनाम हुर्भाग्यनाम दुःस्वरनाॉम अनादेयनाम अयदानाम 
अशुभागतिनाम, अपधातनाम निचगोत्र अशुभवर्ण गन्ध रख 
स्पदशो--दानान्तराय लहाभानतराय भोगान्तराय उपभोगान्तराय 
वोर्यान्तराय, एवं पापकर्म ८२ प्रकारसे भोगवीया जाते हे 
इति पापतक्त्ज । 


(७ ) आश्रवतत्व-जीवॉके शुभाशुभ प्रवृतिसे पुन्य पाप- 
रूपी कर्म आनेका रहस्ता जेसे जीवरूपी तलहाव कमंरूपी 
नाला पुन्य पापरूपी पाणीके आनेसे जीव गुरू हो संसारमे 
यरिभत्रमन करते दे .उसे आश्रवतत्व कद्दते हँ जिसके 
सामान्य पकारसे २० भेद हे मिथ्यात्याश्रव यावत्‌ खूची 
कुशमात्र अयत्नासे छेना रखना आश्रव ( देखो पेंतीस बोलसे 
चौदयां बोल ) विशेष ४२ प्रकार प्राणातिपात ( ज्ीवहिसा 


(१०८) ओीघ्रबोध भाग २ जो 


बरना ) म्रपावाद ( झर बोलना ) अश्त्तादान चोरीका करना 
मैथुन, परियद्व (ममत्व बढ़ाना) थोतम्द्रिय चल्षुद न्द्रिय घाणे न्द्रिय 
रसेन्द्रिय स्परद्दी ल्टिय मन चचन फकाय इन आठाका खुला रग्ना 
अर्थात्‌ भपने कठज्नाम न रखना आश्रव हैं क्रांध मान माया छोम 
सथ १७ खाल हुप। अब क्रिया कदनतेदे 


काइयाफ्रिया अयत्नासे हलना चलना तथा अश्नतसे 
अधिगरणियाक्रिया-नये दाख्र बनाना तथा पुराने तैयार कराता 
पायसीयाकिया ज्ञीषाज्ञीयपर छपभावष रग्वमेसे 
परतापनियाधिया जीवॉक्य परिताप देनरा 
चाणाइवाइक्रिया जीवॉक्क भाणसे मारदनेस 
आरभीकाकिया जीवाजीबका आरभ यरनेसे 
परिथग्रद्दकिक्विया परिग्रहदपर ममत्य मु््छा रवनंस 
भायवतीयाक्रिय--क्पटाइसे दशा ग्रुणस्थानक तक 
मिथ्यादशनकिया-तच््यकि अभ्रद्धना रखनसे 
अप्रत्याख्यानकिशयिया प्रत्यारयान न करने से 
दिद्वीयाक्रिया-जीवाजीषकों सरागसे देग्वता 
पूट्टीयाम्िया जीवाज्ञीब्कों सरागस रुपदी करनेस 
पाइ्चीयाधिया-दुसरेकि धस्तु दख इपा करना 
सामतंवणिय-अपनि बस्तुका दुसरा तारीफ करनपर 
आप दप छानेस 
सदत्यथियात्रिया-नाकरॉक करन याग्य वार्य अपने दायसि 
करनस कारण इसमें शासनवी छघुता होती दे 
नसिदत्यिया-अपने दायसि करने यागकार्ये नोकरादिसे 
यरानसे कारण यह लोग बेद्रकारी अवस्नाते करनेस अधिक 
पापवा भागी दोना पडता दहैं। 


आश्नवतत्त्व ( १०९ ) 


आणधणियाक्रिया-राज्ादिके आदेशसे कार्य करनेसे 
चेदाग्णीयाक्रिया-जीवाजीवक टुकडे कर देनेसे | 
अणाभोगक्रिया-शुन्योपयोगसे कार्य छरनेसे 
अणवर्फंखचतीया-वीतरागक आाशक्षाका अनादर करनेसे 
पोग-प्रयोग क्रिया-अच्ुभ योगॉसि क्रिया छूगती है 
चेज्ल-रागक्रिया-माया छोभ कर दुस्तरोकी प्रेमले ठगना 
दोस-द्वेपक्रिया-क्रोध-मानसे लगे क्लेप्कों बढाना 
सम्ुदाणी क्रिया- अधर्मके कार्य म बहुत छोग एकत्र दो वहां 
सबके पएकसा अध्यचवसाय दोनेसे सबके समुद्दाणी कर्म बन्धते ह 
इशियाबाइक्रिया-चीतराग ११-१२-१३ गुणस्थानबालंके 
केवलयोगोॉसे छूगे-एवं २५७ क्रिया 
इन ४२ छारोंसे जीचके आध्रच आते है इति आश्रबतच्च | 
(६) मसंबग्तत्व-जीवरूपी तक्ाव कर्मरूपी नालछा पुन्यपाप 
रूपी पाणी आते हुवेक्नों संचर रूपी पारीयासे नाला बन्ध कर 
उन आते हुवे पाणीकों रोक देना उसे संबरतच्च कद्दते है अर्थात्‌ 
स्घसत्ता आत्मरमणता करनेसे आते हुवे कम रूकज्ञा ते है उसे 
सेंचर कहते है जिसके सामान्य प्रकारसे २० भद पेतीस बीलोंके 


अन्दर चोदवा बोलम कद आये है अब विशेष ५७ प्रकारसे संचर 
दो सकते है चद्द यहांपर लिया ज्ञाता दे । 


इर्यासमसिति-देखके चूना. भाषासमभिति चिचारके बोलना, 
प्रघणासमिति' शुद्धादार पाणी लेना, आदानमभंडोपकरण-मर्यादा 
परमाणे रखना उनोंकों यत्नासे च्रापरणा, उच्चार पासवण जल 
खेल मल परिष्टापनिकासमसिति., परठन परठाबण यत्नाके साथ 


(११०) झीघबोध भाग २ जो 


करना | सनगुतति बचनगुत्ति कायगुप्ति अर्थात्‌ मन बचन काया 
यों अपने कब्जमं रखना पापारभमम न ज्ञाने दना एवं ८ बोल 
झ्षुधापरिसद पोपासापरिसटद्ट शितपरिसद्द, उष्णपरिसद् दशा 
मदागपरिलद्द अचल (यस्त्र) परिसद, आरतिपरिसद इत्यि 
( स्ली ) परिसद्द, चरिय ( चलनेका ) परिसद्द, निषध ( स्मशा 
नाम कायोत्सगे क्रनेसे ) शाय्या परिसद्द ( मकानादिके अमावष ) 
अफ्रोशपरिसद बद्धपरिसद् याचनापरिसदं, अलाभपरिसट्ट 
रोगपरिसद्द तणपरिसह, मेल्परिसद् सत्कारपरिसद्द भ्रज्ञाप 
फरिसद्, अज्ञानपरिसद्ध दशेनपरिसह पत्र २२ परिसहक्ों सदन 
करना समभाव रखनासे सघ॒र दांत है 

क्षमासे फ्रोधका नाश करे, मुक निर्दाभतासे समत्वका नाश 
करे, अज्जेवस सायाका नादा करे, भादबस मानका नादइा करे, 
जह़घबसे उपाधिका नाश करे सच्च सत्यसे मृपायादका नाश करे 
संयम से असयमका नाइ करे तपसे पुराण कम कि नाश वरे 
चेइथ घद्ध मुनियोकों अशनादिस समाधि उत्पन्न करे, ब्रह्मथय 
ब्रत पालक से गुणाकों धाप्त कर यद्द दशा प्रयारे मुनिशा 
मौख्य ग्रुण दे 

अनभित्यभाषना भरत चक्यर्तीने करो थी 

अशरणभाबना-अनाथी मुनिराजने करी थी 

ससारभावना-शाडीभद्गज्जीने करो थी 

पएक्स्वभाधषना भमिराज ऋषिने करी थी 

असारभावना झुगापुत्र क्मरने करो थी 

असूची भावना सनत्कुम्रार चक्तरतीने करी थी 

आशम्रदभावना-एलछायचो पुृश्रन॑ करी थी 


संवरतत्त्व- (१११) 


संचरभाषता-फेंशी गोतमस्थामिने करी थी. 
निज्जेराभाषना-अज्ञैन मुनि महाराजने करी थी. 
लोकसारभावना-शिंवराज् ऋषिने करी थी- 
बोधोचीज भावना-आदीश्व रके ९८ पुत्रोने करी थी- 
धर्मभावना-धर्मेरूची अनगारने करी थी. 

यह बारह भावना भासनेसे संचर होते है । 


सामायिक चारित्र, छद्दो पस्थापनिय चारित्र, परिदारविशुद्ध 
चारिघ्र, सुक्मसंपराय चरित्र यथाख्यात्त चारित्र यद पांच चारित्र 
संवर दोते हे एवं ८-२२-१०-१२-७ सर्व मीरके ५७ प्रकारके 
संबर दे इति संवरतत्त्व | 
(७) निज्जरातच्च-जीबरूपी कपडो कमेरूपी मेल रूगा 
हुवा है जिसकों ज्ञानरूपी पाणी तपश्चर्यारूपी साबुसे धो के उज्चल 
चनावे उसे निज्ञेरातत्व कहते हे वह निज्ञरा दो पकारकी एक 
'देशसे आत्मप्रदेशोकों निमेल्ल चनावे; दुसरी खबेसे आत्मग्रदेर्शों 
को निर्मेल बनावे. ज्ञिसम देश निज्ञजेरोां दो पकार (१) सकाम नि- 
ज्जेरा (२) अकाम निज्जैरा जेसे सम्यक ज्ञान दद्दयन दिना अनेक 
अक्रारके कष्ट क्रिया करनेसे कर्मनिज्जरा होती है बद्द सब अकाम 
निज्जेरा है और सम्यक्‌ ज्ञान दशेन संयुक्त कष्ट क्रिया करना वह्ध 
सकाम निज्लेरा है सकामनिज्जेंरा और अकामनिज्जराम 
इतना डी भेद है ज्ञो अक्ामनिज्जेरासे कर्म इर होते है चदद की सी 
भवोमें' कारण पाके बद्द कमें ओर भी चीप बाते है ओर सम्यकू 
सकामनिज्जेरा हुए द्वो वह फीर कीसी भवमें वह कर्म ज्ीचके 
नही रूगते है यह दो सम्यक््‌ ज्ञानकी वलीदारी है इसवा स्ते पहिले 
सम्यक्‌ ज्ञान दश्शन प्राप्त कर फ्लीर यद्द निह्कलरा करना चाहिये। 


(११२) शीघ्रबोध भाग २ जो 


अब सामास्य प्रकारसे निज्ज॑राक बारदा भेद इसो माफीक हे । 
अनखसन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, कायाकलेश प 
पतिसलेपना प्रायधित्त, विनय वेयायश्व स्थाध्याय ध्यान, कायो 
स्‍्सख॒गे इनोॉके विश्ञण ३०४ भेद दे | 


अनसन तपके दो भेद दे (१) म्वल्परर्यादितकाल ( २ ) 
याबषत्‌ जीय जिसमे स्वल्पकाल्के तपका छ भद दे श्रणितप पर 
तरतप घमनतप, बगेतप घ॒र्गावभेतप आक्रणीतप 
भ्रणितपक चौदा भद्‌ हद एक उपबास करे दा उपवास करे 
तोन उपयास करे च्यार उपचास करे पाच उपबास करे, छे 
उपयास करे, सात उपयास करे अद्भ मास करे मास फरे, दो 
मास करे, सीन मास करे च्यार मास करे, पाच मास करे, छे 
मास करे 
परतरतप जिस्व सोलद् पारणा बरे देखो यश्रसे एसी 
झथार परियाटी खरे पहले परपारीमे दिगई सहित आदार करे 
दुसरी परपाटीम विगइ रद्धित आहार करे तीसरी परिपाटीमे 
क्षेष रहित आहार करे, चोथी परिपाटीमे पारणेके दिन आविल 
[88 करे एक उपवास कर पारणों करे 
_ __. _ | फीर दो उपयास करे पारणों कर तीन 
रु ३])४)१ उपयास करे, पारणा कर च्यार उप 
++< 5 कस करे यह पहली परिपादटी हुइ 
३ |४० | १ | ३ | इसी माफीक कोशक्मे अंक माफीकः 
४-२) सा तपस्या करे अन्तराम पारणों करे 
साध च्यार परिपाटी करे घततपफ 
चौसठ पारणा करे च्यार परिपाटी पूवंबत्‌ समजना। 














नवतत्तव, 
३088 0 हद | 
जा गाज! 
जग गज 
० ६६७०८ ६ हे 
मी अ कतममक 
6 ७८ हि हि 8 8 
| ७68 | ७ ३ | ४६५ 8३ 





चर्गेतप जिसमे चोसठ कोष्टकका यंत्र करे 
होते है. 





(११३ ) 


एक उपवास 
पारणो दो उ- 
पवास पारणो 
तीन उपवास 
पारणी एवं 
यावत्‌ आठ उ- 
पवास कर पा- 
रणो करे यह प- 
हली ओली की 
मर्यादा हुइड- 
इसी माफिक 

सम्पु्ण तप क- 

रनेसे एक प- 

रिपाटी होती 
है, इसी मा- 

फिक च्यार 

परिपादी ख- 

मजना- 


४०९६ पारणे 


चर्गावगतपके १६७७७२१६ पारणेके कोष्टक ४०९६ होते है. 


अकरणीतपका अनेक भेद है यथा एकावलीतप, रत्नावछी 
तप, मुक्तावद्लीतप, कनकावलीतप, खुडियाकर्सिहनिकरूंकतप, 
महासिंहनिकर्ुरुंक तप, भद्रतप, महाभद्रतप, सर्वतोभद्रतप, यब- 
मध्यतप, चज्ञमज्ञतंप, कमेश्ूरतप, गुणरत्नलंचत्सरतप, आंचिल 
चद्धंमानतप, तपाधिकार देखों अन्तगढखूत्रके भाषान्तर भाग १७ 


चा से इति स्वल्पकालकातप- 


यावत्‌ जीचके तपका तीन भेद है (१) भक्त प्रत्याख्यान, 


८ 


६११४) शीजबगोध भाग २ जो. 


(२) इंगीतमरण, (३) पादुगमन, शिस्मे भत्तग्रत्याख्यान प्ररण भैसे 
कारणसे करे अकारण से करे, ग्रामठ्गरफे अन्दर करे, जंगल 
पर्यत आदिके उपर करे, परन्तु यह अनसन सप्रतिथःमण होते है. 
अर्यात यद अनस्न करनेयाले व्यायथ करते भी है और कराते 
भी ईद फारण दो के पिद्दार भो फर सफते है दुसरा ई गीतमरणम 
इतना विद्येष दै कि मूमिकाकी मयांदा करते दे उन मूमिसे आगे 
नही जा सके दोष भत्तप्रत्याख्यानकी माफीक- तोसरा पादुगमंत 
अनसनम यद्ध विज्ेप दे कि यह छेदा हुवा दृक्ष क्री डालके माफीक 
ज्षीस आसन से अनसन करते दे फोर उन आसनकों यदहतेि 
भद्दी हैं. अर्थात्‌ काशक्री माफीक निधलपणे रहते दे उततोकि अप 
तिकमण अमसन दोते है पद पम्क्रपभनाराच सेदननवाहा ही 
कर सकते दे इति अनसन- 

(५२) ओऔणोद्रोतपके दा भेद द्व. (१) द्ृब्य औणों* 

दूरी (२)भाष ओऔणाोदरी जिस्म द्रव्य ओगोदरोके दो भेद 
है (१) औपधि ओगोदरी (२) भात पाणी ओणोदरो, 
ओऔपधि ऑणोदरीके अनेक भेद है ज़ेसे स्वल्पयसख, स्थल्प 
पात्र, ज्ञीमेवस्त, भीर्णयातर, एकबसा, एकपात, दोयखर, दो पाप 
इत्यादि दुसरा आहार ओणोदरीके अनेक भेद दे अपति 
अआरहार खुराक हो उनके ३२ विभाग करत्ठे उ्नों से आद दिभा- 
गका आदार करे तो तीन भागकी ओऔणोदरी दोती दे और बारदा 
पविभागका आदार करे तो आधासे अधिकर० सोलद्वा विभागका 
आहार करे तो भादि० चौवीस विभागका आदर करे तो पक 
डीवसाकी ओषोदरी डोदी है अगर ३१ विभागका आहार कर 
पक विभाग भी कम खादे तो उम्र किचित्‌ औणोदरी और पक 
विभागका द्वी आद्वार करे तो उत्कूट औणोदरी दादी दे अर्थात्‌ 
अपनी खुराकसे किसी प्रकारसे कम्म खाना उसे ओऔणोदरी तप 
कदा जाता है । 


नवतत्त्व. (११५) 


भाव ओीणोदरीके अनेक भेद दे. क्रोध नहीं करे, मान नहीं 
करे, माया नहीं करे. छोभ नहीं करे, रागछेप नहीं करे, फ्रेप न 
करे क्‍्लेश नहीं करे, हास्य भयादि नहीं करे अर्थात्‌ जो कमबन्ध 
के कारणहै उनोकों क्रमशः कम करना उसे ओणोदरी कद्तते दे । 

(३ ) भिक्षाचारी-मुनि भिक्षः करनेकों ज्ञाते है उन समय 
अनेक प्रकारके अभिग्यद्द करते दे यह उत्सग मार्ग है जीतना 
जीतता ज्ञान सद्दित कायाको कष्ट देना उतनी उतनी कर्मनिर्जरा 


अधिक होती है. उनी अभिग्रद्देकि यहांपर तीस बोल बतलाये 
ज्ञाते है। यथा-- 


(१) दूवयाशिग्रह-अमुक हव्य मीले तो लेना. 

(२) क्षेत्राभिग्नह - अमुक क्षेत्र मीले तो लेना. 

(३) कालछाभिग्रद-असझुक टाइमम मीले तो लेना. 

( ४ ) भावाशिग्रदद-पुरुष या झी इस रूपमें दे तो लेना. 

( ७५ ) उक्खीताभिग्रह-वरतन से निकालके देवे तो छेना. 
(६) निक्‍्खीताभिग्रह-धरतनमें डालूताहुवा देवेतो ठेना- 
(७ ) उक्खीतनिक्खीत-च० निकालते डालते दे तो लेना- 
( ८ ) निक्‍्खीतउक्खीत-ब० डालते निकालते दे तो छेना- 
(९) चट्टीज्ञाभिग्रह-भेटते हुवे आद्यार दे तो लेना- 


(१० ) साद्ारीज्ञाभिग्रह-एक चरतन से दुसरे चरतनम - 
डालते हुवे देवे तो लेना. 


( ११ ) उबनित अभिग्यद-दांतार गुण कीतेन करके आ- 
हार देवे तो लेना. 


(११६) औीघ्रोम भाग २ जो 


(१२) अथनित अभिभप्रह-दातार अथगुण बोले आहार 
देये तो लेना 

(१३ ) उपनित अवनित-पहले गुण ओर पीच्छे अधगुण 
करते हुवे आदर देये तो लेना. 

(१४ ) अथ० उदय० पदले अधगुण और पीछे गुण करता देवे 

(१५ ) ससद्ठ ५ पदलेसे दाय खरडे हुवे दो बद देये तो लेना 

(१६ ) असंसट्ट + पदलेसे द्वाथ साफ दो चद्द देवे तो लेना 

(१७ ) तज्नत ,, ओोस द्रष्यसे हाथ खरडे हो यद्दही द्रब्य लेवे 

( १८ ) अणबण ,, अज्ञात $उकि गौचरी करे। 

( १९ ) मोण , मौनव्रत धारण कर गौचरी करे। 

(५ २० ) दिद्वाभिग्रद्द, अपने नैश्रेंसि देखा हुया आदार ले- 

(२१) अदिद्व ,, भाजनमे पडा हुवा अदेखा हुआ ” लेबे- 

(१२ ) पुद्धाभिग्रद पुर्छके देवे कया सुनि आदर छोगे 
तो छेना 

( २३ ) अपुट्टाभियद्-यिनों घ॒ुच्छे दे तों आद्वार छेना 

(२४ ) भिक्‍्स आदर रदीत तिरस्कारसे देवे तो लेता 

( २७ ) अभिक्स आदार सत्यकार कर देवे तो लेना 

(२६ ) अणयगीलाये ,, बहुत क्षुघा लयज्ञामे पर आद्वार लेवे 

( २७ ) ओबण्या , नज्ञीक नजीक घरोंकी गाचरी करे 

(२८ ) परिमत्त आहारक अनुमानसे कम आहार छे 

(२९ ) शुद्धेसना पकड़ी जातका निषेध आइद्वार ले 

(३० ) संखीदात द्यवातादिकी सख्याका मान करे 


नवतत्त्व, ( ११७ ) 


इनके सिवाय पेडागोचरी अदपेडागोचरी संखाब्षतत ग्ो- 
चरी चकवारू गोचरी गाडगोचरी पतेंगीया गोचरी इत्यादि अ- 


नेक प्रकारके अभिग्रह कर सकते है यह खब भिक्षाचरीके ही 
भेद है। 


(४ ) रस परित्यागतपके अनेक भेदहै सरसाहारका च््याग, 
'निची करे, अंबिल करे ओसामणसे एक सीतले, अरल आहार ले 
विरस आहार ले, छुख आहार ले, तुच्छ आहार ले, अन्ताहार 
ले, पांताद्दार ले, बचा हुवा आहार ले, कोइ रांक भिक्ठ, काग 


कुते भी नही वांच्छे एस फासुक आहार ले अपनि संयमयात्राका 
'निर्वाहा करे. 


. (५ ) कायाक्‍लेशतप-काष्टकि माफीक खडा रहे, ओकह् 
आसतन करे, पद्मासन करे, वीरासन निषेद्यासन देंडासन रूगडा- 
सन, आम्रखुह्लासन, योदुआसन, पीलांकासन, अधोशिरासखन, 
सिंहासन, कोचासन, उष्णकालर्मे आतापना ले, झीतकाहलूमें 
चस्रदुर रख ध्यान करे. थुक श्रुके नही खाज खीणे नही मेल उत्तारे 


नदी, शरीरकी विसूषा करे नही ओर मस्तकका लोच करे 
इत्यादि. 


(६) पडिसलोणतातपके च्यार भेद ( १) कपाय पडिस- 
केणता याने नयाकषाय करे नही उदय आयेकों उपश्यान्त करे 
जिसके च्यार भेद ऋछोघ मान माया छोभ।४। (२) इन्द्रिय पडिस- 
लेणता, इन्द्रियोंके विषय विकारमे जातेकों रोके उदय आये 
विपय विकारकों उपशान्त करे जिसके पांच भेद है श्रोचेन्द्रिय 
चक्षुइन्द्रिय, घाणेन्द्रिय, रसेल्द्रिय और स्पद्योन्द्रिय (३) योग- 


पडिसलिणता । अशुभ भागोके व्यापारको रोके और झुभ योगों 
के व्यापारम प्रवति करे ज्िस्के कीच खेला के. मनझयोरा व्सकसा 


(११८) झीघश्रयोध भाग < जो 


योग, काययोग (४) विधवसयमासन याने झ्रि नपुसक आर पश्च 
आदि पिकारोक निमत्त दारण दा इसे मयानमे न रहे इति! 
इन छ प्रयारदे तपया ब्राद्यतप कद्ठत है। 

(७) प्रायशिततप-मुनि झान दर्शन चारित्रय अन्दर 
सम्यक़ प्रवारसे भयूत्ति करत हुवर्का यदाचित्‌ स्‍प्रायश्ित टगे 
ज्ञाबव, ता उन प्रायशितयों तत्या आलाचना यर अपनि 
आत्मायों विशुद्ध धनाना चादिय यथा-- 

दश प्रवारसे मुनिर्का प्रायधित लगत द्वे यथा-पंदप पी 
'डित दानेसे, प्रभादपस दानेसे, अशातपणेसे, आनुरताले आप 
तियों पडनेसे श्ाका द्वानसे सद्दसात्कारणस भयोत्पन्न दानसे 
दृपभाष प्रगट होंनेसे शिष्यद परिशा करनेसे। 

दशा प्रकार मुनि आलाचन करते हुवे दोष लगाव कम्पता 
कम्पता आलोचन करे पहल उन्मान घुच्छ कि अम्लुक प्रायथित 
सेयन करनेका क्या दड द्वागा फोर ठीक लाग ता आलाचता 
करे । छांकॉमे देखादा उन पापति आहाचना वरे दुसरेकी 
नद्दी अदेखा हुवे दोपकि आठकाचना करे। बडे यडे दोषोंवी 
आडाचना करे छोटे छाट पापॉकी आराचना करे मद स्वरखें 
आह्ाचना करे ज्ञार ज़ारक दाब्दोलि० पक्र पापकों खहुतसे 
गीतार्थार पास आलोचना करे अगोतार्थोके पास आलोचना फरे 

दशशागुणोंका धणी ड्ो बह आडउोचना कर जातिबन्‍्त 
कुछबन्त विनयबन्त उपश्यान्तकपायवात जितेन्द्रियवन्त 
झ्ञानवन्त, दर्शनवन्‍्त चारिश्रवन्त, अमायवन्त और प्रायश्चित 
ल के पश्चाताप न करे। 

दश्मगुणोंके धणी क॒ पास आल्यचना छि जाति है स्वय 
अआचारबषत दो परपरासे घारणवन्त दवा पाच वज्यवद्वारब 
जानकार दो छज्ञा छोडाने समयथे हा शुद्धकरने योग दो आग 





नवतत्त्व« (११९ ) 


रोके मम प्रकाश न करे, निर्वाहाकरने योग्य दो अनालोचनाके 
अनथ बतलानेमे चातुर दो. पीय धर्मो हो, ओर दृढघर्मी दो। 


दद्य प्रकारके प्रायश्वित आकोचना, पतिक्रमण, दोनों साथमे 
करावे. विभाग कराना. कायोत्सग कराना. तप, छेद. सूलसे 
फीर दीक्षा देना, अशुठप्पा. और पारंचिय भायश्वित इन ५० वो- 
लोॉका विज्ञेप खुलासा दे,खो छ्ीक्रयोध भाग २२ के अन्तमे इति। 


(८) विनयतप जिसका सृल भेद ७ है यथा. ज्ञानविनय, 
दर्शनविनय, चारित्रविनय, .सनविनय, चचनविनय, कायवबि- 


नय, लोकोपचार विनय, इन सात प्रकार विनयके उत्तर भेद 
१३४ है। 


क्ञानविनयके पांच भेद है मतिज्ञानका विनय करे, श्रुति- 
ज्ञानका विनय करे, अवधि ज्ञानका विनय करे, मन: पर्यचज्ञा- 
नका विनय करे, केवलुज्ञानका विनय करे, इन पांचों ज्ञानका 
शुण करे, भक्ति करे, पूजा करे, चहुमान करे तथा इन पांचों 


ज्ञानके धारण करनेबा््लॉका बहुमान भक्ति करे तथा ज्ञानपद कि 
झऊआाराधना करे। 


दर्शेन बिनयका सूल भेद दो है. ( १ ) शुश्रपा विनय, (२ ) 
अनाशातना विनय, जिसमे शुश्षुपा विनयका दशा भेद है. गुरू- 
महाराजकों देख खड़ा होना, आसनकि आमन्ध्रण करना, आसन 
विच्छादेना, चन्दन करना पांचांग नामाके नमस्कार करना 
वख्रादिदे के सत्कार करना गुण कीतनसले सनन्‍्मान करना. गुरू 
पथारे तो लामने लेनेको जाना. विराजे वहांतक सेवा करना. 


पधारे जब साथर्म पहुँचानेको जाना, इत्यादि इनकों झुश्नदा 
विनय कहते है। 


अनअच्यतनाविनयके ४५ भेद है अरिहन्तोंकि आशातना 


(१२१०) शीघ्रबोध भाग २ ज्ञो 


न करे अरिदर्तोके ध्मकि आ० आचाये० उपाध्यांय० स्थविर 
कुछ० गण० सघ० क्रियाबत० सभोगी स्वाधर्मि, मतिज्ञान, श्रुति 
ज्ञान अवधिकज्ञान मन पर्यवज्ञान और क्ेयलज्ञान इन १० महा 
पुरुषोंकि आशातना न करे इन पदरोंका बहुमान फ्रे इन पदरों 
फि सेवा भक्ति करे एप ४७ प्रकारका घिनय समगना | 

नोट--दशयवा बोलमे सभोगी कद्दा है ज्ञिस्का समधायागज्ञी 
सूत्रम सभोग बारदा प्रकारका कदा है अर्थात्‌ सरीगयों समाचारी 
घाले साधुवोके साथ अल्पा स्पल्पा करना जेस्ले एक्र गचछके सा 
धुर्वासे दुसरे गच्छके साधु्ोक्ो औपधिका लेन देन रखना, सूत्र 
बाचनाका लेना देना आंद्वारपाणीका लना देना, अये बाचना 
नवना देना आपसमे दायथ जोडना आम्रश्रण करना उठके खड़ा 
द्वोना, घन्दना करना व्यावज्च करना, साथमें रहना एक आसन 
पर येठना, आलाप सलापका करना 

चारिप्रविनयके पाच भेद सामायिक चारित्रका विनय करे 
छदोपस्थापनिय चारियका विनय करे परिद्ारविशुद्ध चारित्र 
का पिनय करे सूक्ष्म सपराय चारित्रका घिनय करे यथा 
रूयात चारित्रका घिनय करे। 


मनविनयके भेद २४ मूल भेद दोय (१) प्रशस्त घिनय 
(२ ) अप्रद्यस्त विनय, जैस पशस्त घिनयक १२ भेद है मना 
सावध कायम जाते हुयेकी रोकना इसी माफीक पापक्रियासे 
रोकना क्वेश कायेसे रोकना कठोर कार्यसे राकना, फरूस- 
नोक्षण पापसे रोकना, निष्ठुर काये ले रोकना, आशथघसे रोकना 
छेद करानेसे भेद करानेसे परितापना करानेसे, उद्धिप्न करा 
नेसे और ज्ञीबोंकि घात करानेसे रोकना इसका नाम प्रदास्त 
मन पिनय दै और इन यघारहा खोलाँकों विप्रीत करमेसे घारदा 


नवतत्त्व. ( ११२१ ) 


अकारका अप्रशस्त चिनय द्वोंते दे अर्थात्‌ चिनय तो करे परन्तु 
मन उक्त अशुद्ध कार्यम लगा रखे इनोसे अप्रद्मस्त विनय दोते है 
पथे २४ भेद मन घिनयका दै। 


वचन घविनयका भी २४ भेद है, मूल भेद दो. (१ ) प्रशास्त 
विनय, (२) अप्रशास्त बिनय, दोनोके २४ भेद मन विनयकि 
माफीक समझता । 

फाय पघिनयके १४ भेद है मूछ भेद दो (१) प्रशस्तविनय, 
(२ ) अप्रशस्त घिनय, जिसमे प्रशस्त घिनय के ७ भेद है. उप- 
योग सहित यत्नाप्धेंक चलना, बेठना उभारद्नना सुना पक 
चस्तुकों एक दफे उल्लंघन करना तथा चारंवार उरंघन करना 
इन्द्रियों तथा कायाकों सर्व कार्यमें यत्ना पृचेक चरताना, इसी 
साफीक अधभ्रदस्त विनयके ७ भेद है परन्तु विनय करते समय 
कायाकों उक्त कार्यो में अयत्नासे चरतावे एव १४. 


कोकोपचार 'विनयके ७ भेद दे यथा (१) सर्देव गुरुकुल- 
चासाकों सेचन करे, (२ ) सदेख गुरु आज्ञाक्कों दी परिमाण करे 
ओर पबृत्ति करे, (३) अन्य मुनियोका काये भि यथाश्मक्ति 
करके परकों साता उपज्ञावे, (४ ) दुसरोंका अपने उपर उपकार 
है तो उनोंके बदलेमें प्रत्युयकार करना, (५ ) ग्लानि सुनियों 
कि गवेपना केर उनोंकि व्यावच्च करना, ( ६ ) द्वव्य क्षेत्र काल 
भावकफो जानकर बन आचार्यादे सचे संचका विनय करना, 


(७) से साधुवोंके रूवे कार्यमें सबकों प्रसन्नता रखना यहदी 
चमेका लक्षण है इति. 


( ८ ) व्याबच्च तपके दश भेद है आचाये महाराज उपा- 
ध्यायजी स्थिवचरज्ी गण ( बहुताचायें ) कुछ ( बहुताचार्यों 
के शिष्य संसुदाय ) संघ, स्वाधमसि, तपसवी सुनिकी क्रिया- 

'चन्तकि नवदिक्षित दिष्य इन दक्लों जीवॉकी बहुमान पूचक 


(१९२) झीप्रयोध भाग २ जो 


व्यावच्च कर याने आहारपाणी लाक देवे और भी यथा डचित 
कार्यर्मे सदायता पहुचाना जिनसे कर्मोक्ी महा निर्ज्जरा और 
ससारसमुद्रसे पार दोनेका सिधा रदस्ता है। 


(१०) स्वाध्याय तपक पाच भेद दे धाचना देता या लेना, 
पृच्छना प्रश्मादिका पुच्छना परावतेना पठनपाठन करना अहु 
पक्ष पदनपाठन कीये हुव लानमें तयरमणता करना घर्मकंथा- 
चर्माभिलापोयाको धर्मक्था खुनाना ॥ तीन जनोंको याचना नर्द्धी 
देना (१) नित्य विगइ यामे सरस आद्वारक वरनेयालेकी 
(२) अधिनययतका (३) दीघ क्पायवालको। तीन जनोंका 
बाचना दना चाहिय विनयघतको, निरख भोज्न करनेवालेबो 
> जिस्क क्रोध उपशात दा गया है तथा अयतीर्थी पाखंडी दो 
धर्मका छेपी दो उनको भी वाचना न देनी और न उ्नोसे घाचना 
छेनी कारण घाचना देनेसे उनोंको विभधीत होगा ता धमकी 
निंदा करेंगा और घाचना लेना पडे ता भी वद्द उपहास पर्रेंगे 
पफि जेनोंका दइम पढाते दै, दम जेनोंक भुर है. इस बास्ते पसे 
धमद्वेषीयसि टूर दी रहना अच्छा दे अगर भद्विक प्रणामी दो 
उसे उपदेश देना और मिथ्यात्वका रहस्ता छोडढाना घुनिर्योकी 
फ्े दे । 

बाचनाकी विधिका छ भद है सद्धितापद पदछद अस्यव 
अथ्थे, नियुक्ति तथा सामान्याथ और विशपार्थ | पश्मादि पूच्छ 
नेका सांत भेद है। पदल व्याख्यानादि शास्त चित्तले धवण 
करे गुरदादिका बहुमान करे अर्थात्‌ धाणि झेले हुकारा देव 
तद्ंवार करे अथात्‌ भगवानका यचन सत्य दे ज्ञो पदार्थ सम 
झम नहीं आये उ्नाक टिये तक करे उनका उत्तर सुन बिचार 
करे थिस्तारस ग्रहन करे ग्रडन कीये ज्ञानवा धारण वर 
याद रख 


नवतत्त्व, ( १२३ ) 


प्रश्न करनेके छे भेद दे, अपनेको शंका होनेसे प्रश्न करे. 
इसरे मिथ्यात्वीयोकोी निरुत्तर करनेको प्रश्न करे । अनुयोग 
शञानकी आप्तिके लीये प्रश्न फरे. दुसरोंको बोलानेके लिये प्रश्न 
करे. जानता हुवा दुसरोको बोधके लीये प्रश्ष करे. अनजानता 
हुवा गुरधादिकी सेवा करनेके लिये प्रश्न करे | 


परावर्तन करनेके आठ भेद हे. काले, विनये, बहुमाणे, 
उबद्दाणे, अनिन्ननण, व्यञ्नन, अर्थ, तदुभय इन आठ आचारोंसे 
स्वाध्याय करे तथा इनॉकी ३४ असख्चाध्याय है उन्तकों टालके 
स्वाध्याय करे, अस्वाध्याय आगे छिखी दे सो देखी। 

अनुपेक्षाके अनेक भेद है. पढा हुवा ज्ञानकी चारंबार उप- 


योग लेना. ध्यान, श्रवण, मनन, निदिध्यासन, वतन, चैंतस्य, 
जडादिके भेद करना। 


धर्मकथाके च्यार भेद दै. अक्षेपणी, विक्षपणी, संचेगणी, 
निर्वेगणी. इनके सिवाय विचित्र प्रकारकी घर्मकथा है. 

जैन सिद्धान्त पढनेबालॉको पदलां इस साफीक-- 

(१ ) दव्यानुयोगके छिये न्‍्यायशासत्र पढो. 

(३ ) चरणकरणानुयोगके लिये नीतिशाखतर पढो- 

(३) गणितानुयोगके लिये गणितशासत्र पढो. 

(४ ) धर्मेकथानुयोगके लिये अ्ूंकारशाख््र पढो. 


चह च्यार लछोकीक शास्त्र च्यारों अनुयोगछारके लिये मद- 


दगार है. इनोंके पहला गशुरूगम्यताकी खास आवश्यक्ता है, इस 


चास्ते जैनागम पढनेचारॉको पहले गुरुचरणों की उपासना 
करनी चाहिये | 


हु 


(१२२) शीघ्रनोध भाग २ जो- 


व्याचच्र करे याने आद्वारपाणी छाके देव और भी यथा उचित 
कार्यर्म सहायता पहुचाना जिनसे कर्मोंकी मद्दा निज्जरा और 
ससारससपुद्रसे पार दोनेका सिधा रहस्ता है। 

(१०) स्वाध्याय तपके पांच भेद है. घाचना देना या लेना, 
पृूच्छना-प्रश्नादिका पुच्छना परावतेना-पठनपाठन करना अब 
पेक्ष पठनपाठन फीये हुवे ज्ञानमें तप्यरमणता करमा., धर्मक्धा- 
घर्माभिछाषीयाॉको धर्मक्था खुनाना ॥ तीन ज्नोंको वाचना नहीं 
देना (१) नित्य विगइ याने सरस आद्वारके करनेवालेको, 
(२) अविनयबतकों (३) दीर्घ कपायबालेको। तीन जनोंकी 
धाचना देना चाहिये विनयवतको, मिरस भोज्न करनेवालेकी 
२ भिस्के क्रोध उपश्ान्त दो गया है तथा अन्यतीर्थी पाखडी दो 
घर्मका द्वेषी दो उनको भी घांचना न दनी और न उनोंसि बाचना 
कछेनी कारण बाचना देनेसे उनोंकों विभीत होगा ता धर्मकी 
निंदा करेंगा आर बाचना लेना पडे तो भी वह उपहास करेंगे 
कि जमोंको हम पढाते है, इम जैनफि युरु है. इस वास्ते एसे 
धर्मछ्ेषीयोंसे दूर द्वी रदना अच्छा दै. अगर भद्ठिक प्रणामी दो 
उसे उपदेश देना और मिथ्यात्वका रदस्ता छोडाना घुनियोकी 
फर्ज है । 

चनादी विधिका छे भेद है सद्दितापद, पदछेद, अन्बय 
अर्थ, नियुक्ति तथा सामान्याथे और विशेषा्े | प्रशादि पएूच्छ 
नेका सात भेद हे। पदले व्याख्यानादि शान्त चित्तले धवण 
करे शुरवादिका बहुमान करे अर्थात्‌ वाणि झेले हुकारा देवे 
तद्दकार करे अर्थात्‌ भगवानका घचन सत्य दे. जो पदार्थ सम- 
झमे नहीं आवे उनोंक छिये तके करे उनका उत्तर छुन विचार: 
करे. विस्तारसे ग्रद्दन करे, ग्रहन कोये ज्ञानको धारण कर 
याद रखे । 


नवत्तत्त्व- ( १२५ ) 


कलेवर ज्ञीस मकानमें पडा हो चहांतक सूत्र न पढे। यह चीस 
अस्वाध्याय ठाणांयांगसूच्रके दश्यवे ठाणामे कही है। प्रभात, श्याम 
मध्यान्ह आदि राज्नी एवं च्यार अकाछ अकेक मुहुते तक सूत्र 
न पढ़े १२११५। २२। २३ ।२४। आपाढ शुद १० श्रावण वबद १ भाव्रवा 
शुद १५ आश्यन चद १ आश्वन शुद १७ कातिक वद १ कातिक 
झुद १५ मागशर वद १ चेंत शुद १७ वेज्ञाख वद १ एवं दह्ा 
दिन सूच न पढ वह १२ अस्वाध्याय निशिथसूत्रके उन्नीसवे उददे- 
शामें कद्दी है और दो अस्घाध्याय ठाणायांगसूजरम कही है एवं 
स्व मिल ३४ अस्वाध्याय अवश्य टालनी चाहिये। 

संवया- तारोतु॒टे, रातीदिश, अकालमें गाजविज्ञ, कडक 
आकाश तथा मूमि कम्प भारी है. वारूचन्द्र यक्षचेन्द्र आकाझय 
अशप्िकाय काली घोली धूमर ओर रज्ञाघात न्यारी दै. हाड मांस 
लोहीराद ठरडे मसान जले, चन्द्र सूथे अहन ओर राजम्रत्यु 
टालीये, पांचेन्द्रिका कलेचर राजयुद्ध सर्वे मील चीस वोल दाल 
कर ज्ञानी आज्ञा पाली है. आसाढ, भाद्रबो, आसोज, काती, 
चेंती पुनम ज्ञाण; इनहीज्ञ पांचो मासकी पडिया पांच व्याख्यान 
पडिया पाँच ब्याख्यान श्याम शुभे नही भणीये। आदी रात दे 
फार सर्व मीौली चोतीस थ्रुणिये. चोतीख अस्वाध्याय ठारूके 
खत भणसे सोय, छार्ूचन्द इणपर कहे जहां विश्व न व्यापे कोय 
॥ १॥ इति स्वाध्याय | 

(११ ) ध्यान-ध्यानके च्यार भेद है. (१) आत्तेध्यान, 
रोहध्यान, धर्ध्यान, शुकृष्यान जिसमे आत्तेध्यानके च्यार पाया 
है अच्छी मनोज्ञ चस्तुकि अभिलापा करे. खराब अमनोज्ञ चस्तु 
का वियोग चितथे, रोगादि अनिष्ट पदार्थोका वियोग चिंतवे, 
परभवम सु्खोका निदान करे। अब आत्तव्यानके च्यार रूक्षण- 


(१२४ ) शीघ्रबोध भाग २ जो. 


जैनागम पढनेयालॉको निम्नलिखित अख्याध्याय टालनी 
चादिये। 

(१ ) तारों तूटे तो एक पेदर सूत्र न वांचे, (२) पश्चिम 
दिल्ला छाल रहे बद्धांदक सूच न पढे. (३ ) आरद्द्वा नक्षत्रसे चित्रा 
नक्षत्र तक तो गाजविज्ञ कढेकेका काछ ह. इनेंकि सिवाय 
अकाल कद्ा जाते दै. उन अकालमे विश्वत्पात दो तो एक पदर, 
गाज हो तो दो पेद्दर, भूमिकम्प दो तो ज़धन्य आठ पेद्दर, मध्यम 
बारद्वा उत्कृष्ट सोलद्वा पेद्र खूघ न पढे, ( ४-%-६ ) वालचन्द्र 
हरेक मासके शुद १-२-३ राजी पदले पदरमें सूध न पढे, (७) 
आकाशर्म अभिका उपद्रब द्वो बद्द न मीठे वद्ांतक सूत्र न पढे, 
£ ८ ) धूघर, ( ९ ) खुपेत घुमस, (१०) रभोघात यद्द तीनों जहां" 
तक न मीटे बहांतक घखूत न पढ़े, (११) मनुष्यके द्ाड जिस 
जगदहपर पडा हो उरनोसे १०० हाथ तीयंचका दाड ६० दाथके 
अन्दर दो तथा उनकी दुगेन्‍्ध आति दो मनुष्यका १२ घर्ष तीय- 
चका ८ ब्ष तकका द्वाडकी अस्वाध्याय होती है बास्ते सूध्र न 
पढे । (१२) ममुष्यका मांस १०० द्वाथ तीयेचका ६० द्वाथ काल 
से मनुषण्यका ८ पेदर तोयचऊे ३ पेदर इनोंकी अस्थाध्याय 
दो तो सूत्र नबाचे। (१३) इसी माफीक मनुष्य तीर्यचका 
रूद्रकी अस्वाध्याय ( १४) ममुष्यका मर सूतर-जदयांतक मिस 
मंडलमे हो पद्मांतक सूत्र न पढे तथा जद्दांपर दुगन्‍्ध आति हों 
चडांभी सूत्र न पढना चाहिये। ( १५ ) स्मशानभूमि चौतफे १०० 
द्वाथके अन्दर सूघ न पढे (१६ ) राजमृत्यु दोनेके बाद नया 
राजापाट न बैठे बदांतक उनोंके राज्नमें सूत्र न पढे ( १७) राज" 
युद्ध लद्वांतक शझान्‍त न हो चहांतक उनके राजमे सूत्र न पढ़े 
( १८ ) चन्द्रअद्षन (१९ ) सूर्येश्रदन जधन्य ८ पेंद्वर मध्यम १२ 
चेदर उत्कृष्ट १६ पेदर सूत्र न पढ़े (२० ) पांचेन्द्रियका सखूत्यु 


नवतत्त्व. ( १२७ ) 


झुफ्षष्यानके च्यार पाया है, एक ही दुूू्यस भिन्न भिन्न 
गुणपर्याय अथवा उपनेया विघ्नेवा शुवेचा आदि भावका विचार 
करना, वहुत दृव्योर्मं एक भावका चिंतवना जेसे पटुद॒व्यमें 
अगुरुऊबुपययि स्वाधर्मिताका, चितवना अचलावस्थार्म तीनां 
योगोंका निरूदछधपणा चिंतवना, चोदा गुणस्थानम सूक्षमक्रियासे 
निवृतन दोनेका चिंतवन करना, 


शुक्ृध्यानके च्यार रूक्षण देंबादिके उपसगैसे चकायमान 
न होवे, सूक्षमभाव श्रवण कर ग्लानी न छाबे, शरोरसे आत्मा 
अलूग ओर आत्मासे शरीर अलग चिंतवे. शरीरको अनित्य 
समझ पुदूगल जो पर चस्तु ज्ञान उनका त्याग करे | 


झुक्तुध्यानका उ्यार अवल्म्बन, क्षमा करे, निलोभता रखे. 
निष्कपदी दो, मदरहित दो- 


शुकुध्यानके च्यार अनुपेक्षा. यद्द मेरा जीव अभनेतवार 
संसारम परिश्रमन कीया है. इन आरापार संसारमें यद पोद- 
गछीक बस्तु सच अनित्य है, शुभ पुदूगल अशुभपणे और अशुभ- 
पुदूगल शुभपणे प्रणमते है इसी बासरूते पुदूगर्ूस प्रेम नही 
रखना एसा विचार करे। संसारमे परिघ्रमन करनेका पम्तल कारण 
शुभाशुभ कम है कर्मांका मूल कारण च्यार हेतु है उ्नोका 


त्याग कर स्वसत्तामे रमणता करना एसा विचार करे उसे शुक्ल 
ध्यान्त कहते है इति ध्यान। 


( १२ ) विउस्सगतप-त्याग करना जिसका दो भेद दे (१) 
द्रव्य त्याग ( २) भावत्याग-जिस्मे द्व्यत्यागके च्यार भेद है 
शरीरका त्याग करना. उपाधिका त्याग करना गच्छादि संघका 
त्याग करना. (याने एकान्तस ध्यान करे ) भातपाणीका त्याग 
करना. ओर भावत्यागके तीन भेद है कपाय-क्रोधादिका त्याग 


( १२६ ) झीययोध माग २ जो 


फीकर चिंता शोकका करता आश्युपातका करना, आपफ्रन्द शब्द 
यारना रोना, छाती मध्तफक पीटना पिरापातका फरना 


रौद्ध्यानक च्यार पाये जीयद्धिम्या कर खुशीमनाना जूठ 
चाल खुशामनाना चौरी दर कुझोमनाना, दुसरोर्दा वारागरंदमे 
डललाफ ध॒र्षप मानना एथ रौद्रध्यानर च्यार छक्षण दे स्वल्प 
अपराधका बहुत गुस्सा छ्वेप रसना, ज्यादा अपराधवा अत्यन्त 
द्वेप रखना अज्ञानतासे देप रखना, जाथ जोयतक छ्लेप रखना 
इन परिणामघालोंको रौद््यान कद्दते है। 


धर्मेघ्यानके च्यार पाये थ्रीतरागकि आज्ञाका चिंतवन 
करना, कम आनंक स्थानोंको विचारना, कर्मों क शुभाशुभ विपा 
कका विचार करना लोकया सस्थान चिंतवन करना धममेष्यान 
क॑ च्यार लक्षण इस मुजब दे आज्ञारूची याने घीतरागके आशा 
क्र पालन करनेकी रूची, नि सर्गरूची यान जातिस्मरणादिज्ञान 
से धर्मध्यानकि रूची दाना, उपदेशस्ची याने गुरबादिके उपदेश 
अ्वण क्रनेस्ति रूची दवा सूत्ररुची-सूथ सिद्धान्त अरवण कर मनन 
करनेकी रूची यद्द धर्मेध्यानके व्यार लक्षण दें। धमेध्यानक 
क्ुयार अवल्म्धन द॑सूचाकि बाचना, पृच्छना परावतेना और 
चर्मकथा कहना धर्मध्यानके च्यार अज॒पक्षा है ससारका अति 
त्य समझना सपारमे कीमी सरणा नदी दे सुखदु ख अपने आप 
दी को भागवना पडेगा, यद्द जीव पयेला आया है ओर अवेला 
ही ज्ञायेंगा पकत्थपणा चिंतवे हे चैतन्य! तु इस ससारमें 
परकेक जीवॉसे कीतनी कीतनीवार सबनन्‍्ध कोया दै इस सयन्धी 
योमि तरा कोन है, तु कीसका द्वे कीसके लिये तु ममत्वमाव 
करता हैं आखीर सथय सबनन्‍्धीयाँओ छोडक पक्लेकों दी ज्ञाना 
पडेगा। 


नवतत्त्व. ( १२९ ) 


एव «७ हेतु ह इनोंले कर्मचन्ध होते हैं यह सामान्य है अब वि- 
शोष प्रकारसे कर्मबन्धका हेतु अलग अलग कद्दते है। 

ज्ञानावर्णिय कम्मबन्धके छे कारण है ज्ञानका प्रातनिक (वैरी) 
पणा करना, अथवा ज्ञानी पुरुषोंसि प्रनिकपणा करना, झञान 
तथा जिनोंके पास झान सुना हो पढठा हो उ्नोंका नामकी बदला 
के दुसराका नाम बतलाना। ज्ञान पढते हुवेकी अंतराय करना। 
ज्ञात या ज्ञानी पुरुषों कि आदश्यातना करना, पुस्तक पाना पाटी 
आदिकी आश्वयातना करना। ज्ञान तथा ज्ञानी पुरुषोंके साथ हछेष 
भाव रखना, ज्ञान पढते समय या झानी पुरुषोंपर विषमचाद 
तथा पढनेका अभाव करना इन छे कारणों से ज्ञानावणिय कमे- 
बन्धता है। 

दर्शनावर्णीय कर्मबन्ध के छे कारण है जो कि उपर झाना- 
वर्णिय क़र्मेचन्ध के छे कारण बतलाया है उसी माफीक समझना- 

चेदनिय कमचन्ध के कारण इस मुजब है साता चेद- 
निय. अलाता वेदनिय कर्म जिसमे साता वेदनिय कमभबन्च के 
छे कारण है सब प्राणसूत जीव सत्वकी अनुकम्पा करे दुःख न 
दे. शोक न करावे झुरापो न करावे, परताप न करावे. उहिध्न 
न कराचे. अर्थात्‌ सर्व ज्ञीचों को साता देवे. इन कारणों से साता 
वेदनियकर्म चन्धवा है और से घाण मूतजीवसत्वकों दुःख 
देवे तकलीफ दे: शोक कराये झूरापो करावे परतापन कराचे 
उद्विष्न करावे अर्थात्‌ पर ज्ीवोंकों दुःख उत्पन्न कराने से असलाता 
चेदनियकम चनन्‍्धता है। 

मोदनिय कर्मबन्ध के छे कारण है तीतध्र क्रोध मान माया 


लोभ राग दृप दर्येत मॉहलिय चारित्र सोहनिय तथा दर्न 
सोहनिका चन्‍्ध कारण जिन पूजा-म॑ विध्न करना देव द्रव्य 


भ्स्‍क्षण करना. अरिददतो के धमंका अबगुण वाद बोलना इत्यादि 
कारणोंसे मोदनिय कर्मका चन्ध होता है। 


हि. 


(१२८) शीघ्रतबरध भाग २ जा. 


करना कर्म ज्ञानावर्णियादिका त्याय करना, सेखारा-नरकादि 
अतिका त्याग करना इति त्याग ॥ इति निज्ञरातत्व । 

(८ ) वन्धतत्य-जीवरूपी जमीन, कर्मरूपी पत्थर राग- 
द्वेषरूपी चुनासे मकान बनाना इसो माफीक जी्बोके शुभाशम 
अध्ययसायसे कर्म पुदूगल एकन्र कर आत्माके अदेशोपर बन्ध 
होना उसे बन्धतत््य कद्वते है. 2 


मु 


(१) प्रकृतिबन्ध-१४८ भ्रकृतियोंका बन्धना,.. ५ 

(२) स्थितिवन्ध-१४८ प्रकृतियोंकी स्थितिका' बन्धना- 

(३) अमुभागवन्ब-कर्मप्रकृति बन्धते समये रस पड़ना: 

(४ ) प्रदेशबन्ध-प्रदेशोका एकत्र दो आत्मप्रदेशपर बन्घ 

डोना ५ 

इसपर लड्डका दृश्टान्त जेसे लट्ट मुक्ती दांनेका बनता है वह 
अफृति हैं घड लट्ट कीतने काल रहेगा बह स्थिति है यह लड्ढ 
क्या दुगुणी सकर तोशुणी सकर चोगुणी सकरका हें. षद्द रस 
'विपाक दे यह लड्ड कीतने प्रदेशोंसे चना हैं इत्यादि, *« 

केबल प्रकृति और भदेश बन्ध योगोंसे दोते है और स्थिति 
तथा अनुभागवन्ध कपायसे होते हे कर्मबन्ध होनेमे मौख्य हेत 
घ्यार है मिथ्यात्य, अद्वत, फपाय योग जिसमे मिथ्यात्व पांच 
प्रकारके है अभिग्रद्द मिथ्यात्व अनाभिग्रद मिथ्यार्घ, सैसयमि- 
श्यात्व, विप्रीत मिथ्यात्व, अभिनिधेस मिथ्यात्व | 

अद्नत-पांच इन्द्रियकि पांच अबत, छे कायाकि अव्रत छे, 
चारद्धी मनकि अवत पर्व १२ अधप्रत | 

कपाय पांचचोस-सोलड कपाय नो नो कपाय एवं २५७ 


योग पदरा. ध्यार मनका, च्यार धचनका, सांत कायाका 


नवतत्त्व, ( १३६१ ) 


डनोंकों अनेक अक्रारकी तपश्चर्या कर सबथा कर्मांका नाश कर 
ज्ीवकों निर्मेछ बना अक्षयपद को भ्ाप्त करना उसे मोक्ष तत्घ 
कहते है जिसके सामान्य चार भेद ज्ञान, दशोन, चारित्र. वीये 

विशस्तेष नो भेद है 


( १ ) सत्पद परूपना, सिंध पद सदाकाल शास्वता है 

( २ ) दृूैय प्रमाण-सखिद्धोंके ज्ञीव अनंता है। 

(३ ) क्षेत्र पमाण-सिद्धोंके जीव सिद्ध शीरहाके उपर पेंता- 
छीस लक्ष योज्नन के विस्तारबारा एक योजनके चोवीसवां भाम 
से सिद्ध भगवान विराजते है। 


(४ ) स्पशना-एक सिद्ध अनेक सिद्धोंकोी स्पछे कर रहे है 
अनेक सिद्ध अनेक सिद्धोंकोी स्पश कर रहे है। 

(५ ) काल प्रमाण-एक सिद्धोंकि अपेक्षा आदि है परन्तु 

अन्त नही है ओर बहुत सिद्धोंकि अपेक्षा आदि भो नद्दी ओर 

अन्त भरी नद्दी है । 

(६) अन्तर -सिद्धांके परस्पर आतरा नही हे 

( ७ ) सेख्या-सिद्धोंकि' जीव अनंता है चह अभव्य ज़ीवेसि 
अनंत गुणा ओर सर्चे ज्ञीवोंके अनंतर्मे भाग है। 

(८ ) भाव-सिद्धों के जी व क्षायक ओर परिणामीक भावषमें है। 

(९ ) अल्पावहुत्व-- 

(१ ) सब स्तोक चोथी नरकसे निकला सिद्ध हुवे है 

(९ ) तीजी नरकसे निकले सिद्ध हुवे सेख्यात ग्ुणे 


(३) ढुजी नरकसे सिकले सिद्ध हुवे संख्यात ग्रुणा 
(४ ) चन्ास्पतिसे । 


(५ ) पृथ्वी कायसे ह 93 * 399 


(१३०) शीघ्रबोध भाग २ जो 


आयुष्य कर्मेतन्ध होनेका कारण-नरकायुष्य चन्धनेका 
ख्यार कारण है महा आरम महा परिग्रद पाचेन्‍्द्रियका घाती 
मास भक्षण करना इन च्यार कारणोंसे नरकायुष्य यन्धता है। 
माया करे गुढ़ माया करे कुडा तोल माप कर असत्य लेख 
लिखना इन च्यार कारणेंसि जीव तीर्यचका आयुष्य बन्धता है| 
प्रकृतिका भद्रीक दो थिनयघधान हो दयाका परिणाम दे दुप्तरेकी 
मपची देख इर्पा न करे इन च्यार कारणोंसे मनुष्यका आयुष्य 
बन्धता दे | सराग सधथम सयमासयम अहम निज्ञेरा बाहतप 
इन च्यार कारणोंसे देवताबोंका आयुष्य बन्धतः है । 

साम क्मेंबन्ध के कारण-भावका सरल्द, भाषाका सरल 
कायाका सरल और अविषमबाद योग इन उयार कारणोंसे 
शुभ नाम कर्मका बन्ध द्ोता दे तथा भावका असतरल याका 
भाषाका असरल, कायाका असरल विपमबाद योग इन च्यारों 
कारणांसे अशुभ नाम कर्मेबन्ध द्वोता है इति 

गौत्र क्मेबन्‍्ध क कारण जातिका मद करे कुछक्ा मद करे 
बलका मद करे रूपका मद करे तपका मद करे छाभया मद करे 
सूत्रका मद यरे पेश्ववैका मद करे इन आठ मदके त्याग करने से 
उद्च गौघ कर्मका वन्‍्ध दाते दे इनासे विप्रीत आठ मद व रनेसे 
निच गोत्र कमेका यन्ध दाते दे । 

अन्तराय कर्मयन्धके पाच कारण दे दान करत हुवे अत 
राय करना कीसो के लाभ हवाते हो उने में अतराय वरना भाग 
में अन्तराय फरना, उपभाग मे अतराय करना योयेयाने पोई 
पुरुषाय करता दा डुनोके अन्दर अतराय करना श्म घाचों 
कारणॉसे अतराय यर्मयन्ध दाते दे । 

(९ ) माक्षतष्य-जीवष रूपी सुयर्ण कमे रूपी मेल झान दर्शन 
चारिथ रूपी अप्रिस साथके निर्मंठ करे उसे मोक्ष तप्य पद्वते दैं 
ज्ञीष क आत्म प्रदेशापर यर्मदल अनादि काढस लग हुय है 


नवतत्त्व, (१३१ ) 


डनोंकों अनेक मकारकी तपश्चर्या कर सवथा कर्मांका नाश कर 
जीवकों निर्मे७ बना अक्षयपद को प्राप्त करना उसे मोक्ष तत्च 
कदते है जिसके सामान्य चार भेद ज्ञान, दशन, चारित्र. चीयें 
विशेष नो भेद है 

( १) सत्पद परूपना, सिंद्ध पद सदाकाल शास्वता है 

(२) द्रव्य प्रमाण-सिद्धोंके जीव अनेता है। 

(३ ) क्षेत्र प्रमाण-सिद्धोंके जीव सिद्ध शीराके उपर पेंता- 


छीस लक्ष योजन के विस्तारवाला एक योजनके चोवीसचां भाग 
मे लिद्ध भगवान चिराजते है। 


(४ ) स्पशना-एक सिद्ध अनेक सिद्धोंको स्पशी कर रहे है 
अनेक सिद्ध अनेक सिद्धोंको स्पशे कर रहे है । 


(५ ) काल प्रमाण-एक सिद्धोंकि अपेक्षा आदि है परन्तु 
अन्त नही है ओर बहुत सिद्धोंकि अपेक्षा आदि भो नद्दी ओर 

अन्त भी नही है । 

(६ ) अन्तर -सिद्धंके परस्पर आंतरा नही है 

( ७ ) संख्या-सिद्धोंके' जीव अनंता है वह अभव्य जीवॉसे 
अनंत गुणा ओर सब जीवॉके अनंतर्मे भाग है । 

( ८ ) भाव-सिद्धों के जी व क्षायक ओर परिणा मी क भावसमें है। 

( ९, ) अल्पाव हुत्व-- 

(१ ) से स्तोक चोथी नरकसे निकला सिद्ध हुवे है 

(२ ) तीज्ञी नरकसे निकले सिद्ध हुवे संख्यात गुणे 


(३) दुज्नी नरकसे निकले सिद्ध हुवे संख्यात गुणा 
(४ ) वनास्पतिसे ११ 


(५ ) पृथ्वी कायसे हे ;८ 7 


(१३०) ऑखयोशथ माग ३ जो. 


आयुष्य कमंत्रन्थ दोनेका दारण-तरकायुध्य बन्बनेका 
आ्यार कारण है महा आरम, महा परिग्रद पाचेगरिद्रवका घाती 
माँस भश्षण करना इन च्यार कारणोंस नरकायुष्य यन्धता है। 
माया करे गुद माया करे. कुडा तोछ माप करे अघस्य खेख 
लिखना इन च्यार दारण्सिे जोय तीयचका आयुष्य यन्धता है। 
प्रकृतिका भद्वीक दो विनययान डो दयादा परिणाम है दुमरेको 
संपत्ती देख इर्षा न करे इन च्यार कारणोसे ममुश्पका आयुष्प 
ब्रन्धता है । सराग सयम सयमासयम अद्याम निर्णरा, बाद 
इन च्यार यारणंसि देवतायों दा आयुष्य बन्घता दे । 

नाम कर्मयन्ध ये! कारण-भावका सरल, भाषाका सरल 
कायाका सरल और अविषमयराद योग इन च्यार कारणोंसे 
झुम नाम कमका बन्ध दाता दे तथा भावका असरत् याका 
भाषाका असरल, कायाक्का असरल, विपमवाद योग इस उपारों 
कारणासे अशुम नाम करमपन्‍्ध दोता है 

गौचर फमेबन्ध क कारण ज्ञातिका मद करे छुछका मद करे 
बलका मद करे रूपका मद करे तपका मद करे ढामका मदर करे 
सूच्रका मद करे ऐेश्वयेका मद करे इन आठ मदके त्याग करनेसे 
डच्च गोश् कर्मका यन्‍्ध दाते दे इनासे विप्रीत आठ मद वरनेसे 
निच गोत्र कर्मका यन्ध होते है । 

अन्तराय कर्मयन्धके पांच कारण है दान करते हुवेकों अध 
राय करना कोसो के छाम द्वोते दवा उन में अतराय करना भाग 
में अन्तराय परना- उपमोग में अतराय करना खो याने वोई 
धुरुषाये करता दा उुर्लोक अन्दर अतराय करना. इन पाची 
वारणसे अतराय क्म्रवन्ध द्वाते दे ॥ 

(९) माक्षतप्य-जीव रूपी सुबर्ण कम रूपी मेल ज्ञान दर्शत 
चारित्र रूपी अभिसे साधके निर्मेल करे उसे मोक्ष तत्व कदते ईै 

व्रीय क आत्म प्रदेशांपर कमेदल् अनादि काठ से लग हुवे हैं 


नवतत्त्व, (१६११ ) 


उनोंकों अनेक परक्तारकी तपश्चर्या कर सवेथा कर्मांका नाश कर 
जीवकों निर्मेल्ल वना अक्षयपद को प्राप्त करना उसे मीक्ष तच्च 
कहते है जिसके सामास्य चार भेद ज्ञान; दशन, चारित्र. बचीये. 
पिशोष नो भेद है 

(१) सत्पद परूपना, सिद्ध पद सदाकार शास्वता है 

(२) इब्य प्रमाण-सिद्धेकि जीव अनेता है। 

(३) क्षेत्र प्रमाण-सिद्धोंके जीव सिद्ध शीलाके उपर पंता- 
लीस लक्ष योजन के घिस्तारबाला एक योजनके चोवबीसवां भाग 
मे सिद्ध भगवान विराजते है 

(४ ) स्पश्चेता-एक सिद अनेक सिद्धोंको स्पशे कर रहे है 
अनेक सिद्ध अनेक सिद्धोंको रुपशे कर रहे है । 

(५ ) काल प्रमाण-एक सिद्धोंकि अपेक्षा आदि है परन्तु 
अन्त नही है ओर बहुत सिद्धोंकि अपेक्षा आदि भो नद्दी ओर 
अन्त भी नही है । 


(६ ) अन्तर -सिद्धंकि परस्पर आँतरा नही है 

( ७ ) संख्या-सिद्धोंके' जीव अनंता है वह अभव्य ज्ञीबोंसे 
अनंत गुणा और सच जीवॉके अनंतर्म भाग है। 

(८ ) भाव-सिद्धेकि ज़ी व क्षायक ओर परिणामीक भावमे है। 

(९ ) अल्पाव हुत्व-- 


(१ ) से स्तोक चोथी नरकसे निकला सिद्ध हुवे है 
(२ ) तीज्ञी नरक़से निकले सिद्ध हुवे संख्यात ग्रुणे 


(३) दुक्ली सरकसे मिकले सिझछ हुने संख्यात गुणा 
(४ ) वन्तास्पतिसे 


(५) पृथ्ची कायसे फ् । 
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( १३६२३ ) झीघवोध भाग २ ने. 


(६ ) अपकायसे.. निकले मिंद्ध हुये संख्याद शुणे- 
जी 


(७ ) भुवनपति देवीसे ” ४४ 

(८ ) भ्रुवनपति देवसे ? शा हद 
(९ ) वर्यतर देवीसे डी ४३ हे 
( 2] ) ड्येतर देवसे श्र क्र का 
(११ ) ज््योनीषो देवीसे 7” श् ; 
( १२ ) ज्योतीपी देखसे ” १ । 
(१३ ) मनुष्यणो से रॉ श णे 
(्‌ १४) मनुध्यसे कक क् व 
(१५ ) पदले नरकसे . 7 4 श्र 
(१६ ) तीरयचणी से का ह् शी 
(९७ ) तीयैचसे ५५ श् ः 
(१८ ) अनुत्तर चैमान दे० !' कर श्र 
( १९ ) नवग्रैवेयक देवसे ? ष हे 
(२०) बारदवा देवलोक दे० ?”? ५; है 
६ ३१ ) इग्यारवा देवलोकसे डा जे 
(२३२ ) दशया देवडोकसे ” * 9 2 
( २३ ) नौचा देवलोकसे ” है ११ 
( २४ ) आठवा देवलोकसे” हर सं 
( २५ ) सातवा देवल्ोकसे ” ५४ श्र 
(२६ ) छट्ठा देबोकसे ? 4 फ 
( २७ ) पांचवा देवछोकसे ” छ ध्थ 
( २८ ) चोथा देवोकसे ?”? ख 9 
( २९ ) तोीज्ञा देवलोकसे ? कर क्र 
(३० ) दुज्ा देवलोककी देवी श्र 2 


(३१ ) इच्चा देवछोकके देव कर 


क्रियाधिकार. ( १३१३ ) 


( ३२ ) पहला देवलोककी देवी श 

( ३३ ) पहला देवकोकके देवले.._ 

नोट--नरकादिसे निकरू मनुष्यका भव कर मोक्ष जाने कि 
अपेक्षा है। 


इति मोक्ष तत्व ॥ इति नव तत्व संपूर्ण. 


संबंध्तें संबभत तमंवसचम 


>> 


थोकडा नश्वर २. 














( श्री पत्नवणादि खत्नोंसे क्रियाधिकार ) 
(५१) सनामहार ( १५ ) अल्पावहुत्व 
(२) अथद्वार । ( १६ ) शारीरोत्पन्न 
(३) सक्रियाह्तार । ( १७ ) पांचक्किया छागे 
(४ ) क्रिया कीनसे करे ( १८ ) नो जीवोंको क्रिया 
(५ ) क्रियाकरतां कोतने ( १९ ) मसगादि क्रिया 
कम चन्धे. (२० ) अधि 
(६) कंसे बान्धतो क्रिया ( २१ ) ज्ञाल 
(७) एक जीवकों कीतनी० | (२१२ ) किरियाणे 

(८ ) काइयादि क्रिया ( २३ ) भंड वेचे 

( ९, ) अज्ञोजीया क्रिया ( २४ ) ऋषीश्वर 


| 
( १५७ ) क्ीती क्रिया करे । (२८ ) अन्त क्रिया 
( ११ ) आरंभीयादि क्रिया | (२६) सम्ुद्ग्घात 
( १२ ) क्रियाका भांगा । ( २७ ) नो क्रिया 
( १३ ) धाणातिपादि | (२८ ) तेरद्ा क्रिया 
( १४ ) क्रियाका रूगना ' (२९ ) पएचवचीस छिया 


(१३४ ) झीमबोध माग २ जो. 


इस थोकड़े के सवे १७४७२ भांगा है । 


(१ नामहार शिया पाच प्रदारकि है यथा-वाइवा 
पिया अधिदरणीयां क्रिया, पायसियां प्रिया, परितापनिया 
प्रिया, पाणाइवथाइया विया। 


(२) अर्थद्वार--याश्या प्रिया-अग्रदसे स्टागे सथा अश्युभ 
यागोंसे ागे। अधिगरणोया प्रिया, मयाहशद्व घनानेसे तथा 
पुराणा शख तैयार वरानेसे | पावसिया क्या-स्यात्मापर देप 
वरना परमास्मापर छ्वेप वरना, उभयात्मापर प्ेष वरनासे, परि 
तापनिया फ़िया, म्वात्मायों प्रताप उत्पन्न करना, पर आत्मावों 
भ्रताप करना, उभयात्माएों प्रताप दरना, पाणाइयाह॒या व्िया- 
स्थात्मावी घात करना परात्माक्षी घात करना, उभयात्मावी 
घात फरना | उसे प्राणातिपात कद्दते है 


(३) सक्रियद्वार-जीष सक्रिय दे या अग्निय १ जीव 
सक्रिय अधिय दोनों प्रकारका है कारण ज्ञीव दो प्रवारवे है 
मिद्धोंके जीय, सासारी जीव जिसमें सिद्धोंच ज्ञीयर्तों अक्रिय हैं 
ओर ससारो जोयोंक दो भेद है-सथोगि ज्ञोब, अपोगिज्ीय 
जिस्म अयोगि चौदये गुणस्थानयाले षद्ध अक्यि दे दोष भीष 
सयोगि यद सफ्य है पर्य नरकादि २३ दडक संयोगि होनेसे 
सक्य है मनुष्य समुधय जीवकी माफीक अयोगि है यह 
सक्रिय है और सयोगि दे घद्द सक्रिय है इति। 

4 ४ ) किया कीनस दरते है। प्राणातिपातकी क्रिया छे 
कायके जीवयॉसे करते है. मृपावाद की क्रिया सवे द्रव्यसे करते 
है। अदत्तादानकि क्रिया छेने लायक ग्रदन करने योग्य द्रष्योति 
करते दै। मेथुनकि क्रिया-भोग उपभोगर्मे आने योग्य द्रव्य से 


क्रियाधिकार. ( १३५) 


भ्थवा रूप ओर रूपके अनुकुल द्ृव्योसि करते है। परियद्धकि 
क्रया सर्च द्ृ्यसे करते है एवं क्रोध, मान. साय, छोभ, राग, 
ग्रैप, कलद अभ्याख्यान, पेशुन्य परपरीबाद रति अरत्ति माया 
प्रपाचाद ओर मिथ्यादशन इन सबकी क्रिया स्व द्वव्यसे होती 
है अर्थात्‌ प्राणातीपात, अदत्तादान, मैथुन इन तीन पापकि 
क्रिया देश द्रव्यी है शेष पंदरा पापकी क्रिया से द्रब्यी है। 
समुचय जीवापेक्षा अठारा पापक्ति क्रिया बतलाइ है इसी 
माफीक नरकादि चौचीस दंडक भी समझ लेना, इसी माफीक 
समुघय जीवों और नरकादि चीवीस देडकके जीचों (बहुबचन) 
का सखूनत्न भी समझना एवं ५० बोलोकों अठारा गरुने करनेसे ९०० 
तथा १२५ पहले पाँच क्रियाके मीलाके सब यहांतक १०२८ 
भांगे हुवे 
जीव ग्राणातिपातक्वि क्रिया करता हुवा. स्यात्‌ सात कर्म 
बान्धे स्थात्‌ आठ कम बन्धे एव नरकादि २४ दंडक | बहुत 
जीवबोकि अपेक्षा सात कम बान्धनेबवाला भी घणा, आठ कमे 
बन्धनेवाले भी थणा। बहुतसे नारकीके ज्ञीवों प्राणातिपातकि 
क्रिया करते हुवे. सात कम तो सर्देव बांधते हे सात कम बान्धने 
चाले बहुत आठ कमे बांधनेवाले एक, सात कम बांधनेवाले 
बहुत ओर आठ कमें बान्घनेवाले भी बहुत है. इसी माफीक 
एकेन्द्रिय चजेके १९ दंडकरम तीन तीन भांगे दोनसे ५७ भांगे हुवे, 
परकेन्द्रिके पांच दंडकम सात कम बन्धनेवाले बहुत और आठ कर्म 
खान्धनेवाले भी बहुत है। इसी माफीक म्रषपाबादादि यावत्‌ 
मिथ्याशाल्य अठारे पापकि क्रिया करते हुवे समुचय ज्ञीव और 
चोचीस दंडकके पूवेचत्‌ सात कर्म ( आयुष्य चजैके ) तथा आठ 
कर्मांका वन्ध होते है जिसके भांगे भत्येक पापके ५७ सतावन 
द्ोते है सताचनकों आठ गुणे करनेसे १०२६ भांगे हुवे । 


( १३६) झीघबोध भाग २ जो 


ज्ञीय झानाथर्णिय यमे यान्पे तो फितनी प्रिया रागेँ 
स्यात्‌ तीन प्रिया स्यात्‌ ध्यार क्रिया स्थात्‌ पाच किया हागे 
कारण दुसरोंक लिये अश्युभयोग दानेले तीन क्रिया ठगती है 
दुसरोयों तकलीफ द्ोनेसे व्यार प्रिया छगती है अगर जीवोंवि 
घात होता पा्चों क्रिया लगती है. जध जीव शानायर्णिय फम 
बान्ध समय पुदूगलॉकों धद्दन करत दे उनी पुदगल प्रदन समय 
जीबॉकों तकलीफ हाती है ज्ीनस फ्िया छगती दे । इसी माफीक 
नरकादि चौबीस दंडक पय घचनापथा स्यात्‌ ३-४ ७ फ्रिया 
छाग एय बहुयचनापक्षा परन्तु चद्दा स्यात्‌ नद्दी कद्दना कारण 
ज्ञीध बहुत ८ इसी यास्ते बहुतसी तोन क्या यहुतसी चार 
क्रिया बहुदसी पाच क्रिया सम्ुशय ज्ञीय और चीधषोस दडव 
घक घबचन | और समुश्चय ज्ञीव ओर चौबीस दडक बहुबचन ५० 
खूत्र हुये जेसे ज्ञानापर्णिय कमक पचास सूत्र कद्ा इसी माफीक 
दद्दनावर्णिय वेदनिय मोहनिय आयुष्य नाम गँत्र और 
अतराय पच्च आठों कर्मो के पचास पचास सूत्र द्ोनेसे ४०० 
भागा दोत है। 
पक ज्ञीवने एक जीवकि कीतनी क्रिया राग ? समुश्चय एक 
ज्ञीबने एक जीवकी खस्यात्‌ तीन किया स्थात्‌ च्यार क्रिया 
स्थात्‌ पाच क्रिया लग स्यात्‌ अक्िय कारण समुचय जीषम 
सिद्ध भंगवानभी सामेल है | एव घणा ज्ञीबों कि स्यात्‌ ३ ४ *-९ 
एब घणा जीवोंकों पक जीयक्ोी स्यात्‌ ३ ४ <-० एथ घणा जी 
बॉने धणा जीवों की परन्तु घणी तीन क्रिया घणी च्यार क्रिया 
घणी पाच क्षिया घणी अक्िया पय शक जीयकों नारकी के जी घकी 
फीतनी क्या लाग ? स्यात्‌ तीन किया स्यात्‌ ल्यार क्रिया 
स्याव्‌ अकिया कारण नारकी नापकमि दोनेसे मारा हुवा नदी 
मरते इस घास्त दाचवो क्रिया नद्दी लागे एवं एक जीवने घणे 


क्रियाधिकार, ( १३७ ) 


नारकीकी स्यात्‌ ३-४-०। एवं घणा जीवॉने एक नारकिकी 
स्थात्‌ ३-४-० एवं चणा जीवोंको घणी नारकी की तीन 
क्रियासी घणी च्यार क्रियाभी घणी अक्रियाभी है. इसी 
माफीक १३ दंडक देवतोकाभी समझना, तथा पांच स्थावर, 
तीन घिकलेन्द्रि, ततीयचर्पांचेन्द्रिय ओर मनुष्य यह दश दंडक 
ओदारीकके सम्ुच्यय जीवकी माफीक ३-४-५-० समझना। सम्॒ु- 
चय जीवसे समुच्चयज्ीव ओर चोवीस देडकसे १५० भांगा हुवे । 
एक नारकीने एक जीवकी कीतनी क्रिया छागे ? स्यात्‌ ३-४-* 
क्रिया छागे. एक नारकीने घणा जीवॉकि कीतनी क्रिया ? स्वात्‌ 
३-४-० क्रिया छागे, घणी नारकीने एक जीवकी कातनी क्रिया ? 
स्यात्‌ ३-४-५ क्रिया छागे, घणी नारकीने घणा जीवीकी कीतनी 
क्रिया ? घणी ३-४-४७ क्रिया रागे. एक नारकीने चेक्रिया शरी 
वाले १४ दंडकके एकेक जीवॉकी स्यथात्‌ ३-४ क्रिया छागे 
पवे एक नारकीने १४ दंडकके घणा जीवॉकी स्यात्‌ ३-४ क्रिया 
पवे घणा नारकीने १४ देडकॉके एकेक जीवबॉकी स्यात्‌ ३-४ किया 
पर्य घणा नारकीने १४ दंडकोंके घणा ज्ञीबॉकी घणी ३-४ क्रिया 
छागे. इसी माफीक दश देडक ओदारीकके परन्तु बद स्यात्‌ 
३-४-७ क्रिया कहना कारण चेक्रिय आरीर मारा हुवा नद्दी म- 
रते है और ओदारीक शारीर मागा हुवा मरभी जाते दे । इति 
नरकूके १०० भागा हुवा इसी माफीक शेष २३ दंडकके २३०० 
भांगा समझना परन्त यह ध्यानम रखना चाहिये कि मनुष्यका 
दंडक समु्यय जीवकी माफीक कद्दना कारण मनुष्यमें चोदबे 
ग्ुणस्थान वालॉकों विलूकुल क्रिया हे डी नही इस चास्ते सप्त॒ 
जय ज्ञीवक्ी माफीक अक्रिय भीं कद्दना एवं समुत्बययजीवके १०० 
ओर चौबीस देडकके २४०० सब मील २८०० भांगे-हुवे। 


क्रिया पाँच प्रकारकी है काह्या. अधिगरणीया परावस्तीया 


(१३८) झीप्रयोध भाग २ जो 


परतापनिया पाणाइवाश्या ज्ञीव काइया किया करेसो कया अ 
घिगरणी या भी करे? यत्रसे देखे समुश्थ ज्ञीय और चौबीस 


न्न्न्न व 
फक्रियाक्नाम | काइवा अधिगरणी! पावसीया | किफा |वाहया 


काइयाकरिया| नियमा | नियमा | नियमा भेजना | अज्ना 












अधिगरणिया | निगमा | नियमा | नियमा [भेजना | मजना 





पावसीया [लियमा| नियमा | नियमा | भेजना | भजना 





| जा नियमा | नियमा ! नियमा त्दल्ति | अज्ञता 


पाणाइयाइया | नियमा | नियमा [ लियमा 


नियमा| नियमा 
दडकमें पांच पाच क्रिया दोनेसे १२० भागा हुआ पकेक भागे 
यघ सुज्ञव नियमा भज्ञना रूगानेसे ६२५ भागा होते है | यद्दतों 
समुश्नय सूध हुवा इसी माफोक जीस समय काइयाक्रिया करे 
उन समय अधिगरणीया क्रिया करे इसकाभी यत्रकी माफीक 
६२« भागा कददना अधिकता एक समय ? कि है इसी माफिक 
लीसत देशम काइया कया करे उन दहामें अधिगरणीया क्रिया 
करे ! यघ्र माफीक ६२५ भागा क्डना एवं ध्रद्शकाभी ६२५ भागा 
मीस प्रदेशमभ फाइया क्रिया करे उन परदेशर्म अधिगरणीया 
किया करे सम्नशच्चयके ६२९८ समयके ६२७ देश ( विभाग ) फे 
६२५ अदेशके ६२५ सबे मौठी २८०० भागा द्ोते दे इसी मा 
फीक अज्ञोज्ञीया क्रियाकाभी उपरवत्‌ २«०० भागा करना 
विशेषता इतनी है कि समुच्चयम उपयाग सयुक्त २००० भागा 
और अज्लोजीया उपयोग शुन्यक २५०० भांग है एघ ५०००! 
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क्रियाधिकार- ( १३१९ ) 


क्रिया पांच प्रकारकति है काइयाक्रिया अधिगरणीया पाव- 
सिया परतापनिया पाणाइवाइकिया समुच्चयज्ीध और चोघीस 
दंडकमें पांच पांच क्रिया पावे. एवं १२५ भांगा हुपा. ( १) जीव- 
काइया अधिकरणीया. पाचसिया यद्दध तीन क्रिया करे वह पर- 
तापनीया पाणाइवाइयाभी करे ( २ ) तीन क्रिया करे वह चोथी 
क्रिया करे पांचमी नही करे. ( ३ ) तीन क्रिया करे बह चोथी 
पांचवी नभी करे. (४ ) तीन क्रिया न करे चद् चोथी पांचवी 
क्रियाभी न करे, इसी माफीक चयार भांगा स्पथ्े करनेकाभी 
समझ लेना, यद समुत्चय जीवोम आठ भांगा कहां इसी माफीक 
मनुष्यमेभी समजना शेष २३ देडकमें चोथो आठवों भांगो 
छोडके छे छे भांगा समझना, कुछ भांगा १५४ हुवे । 

क्रिया पंच प्रकारकी है आरंभिया, परिग्रह्चिया, मायाव- 
त्तिया, मिथ्यादशन बत्तिया, अपचखानिया, समुच्चज्ीव और 
चोचीसदडकरम पांच पांच क्रिया पानेसे १२८ भांगा दोते है। 

समुच्चयजीब आरंशसमियाक्रिया करे वह परिय्रद्दीयाक्रिया 
न मम 


किया नाम. | आरभी ० 





८ । 
परियग्रह, | मायावति. | मिथ्यादशन. | अपबखामि. 


0 अज  वपली नल कक 
आरंभिया । नियमा | भेजना नियमा | भजना | भेजना 


हे | 


परिगरद्दीया| नियमा नियमा| भजना * भजना | भजना 


सायाच | 
स्चिया । भजना | भेजना | लियमा _ भजना | भज्ञना 


5 | 
सिथ्या- बस कला ॥ 
दर नियिमा | नियसा | सियमा । नियमा | 


(अपबचखानि/| नियमा| लियमा | नियमा । भजना । नियमा 





नियमा 


(१५०) ओघबोध भाग २ जो 


पथ २७ भाग हुये । समुशय जीय आर चौयीस दंडकपर 
भपचधीस गुण करनेसे ६२७ भाग हुव जीस समयके ६९५ जीस 
देशमे क ६२५ जीस प्रदेशये ६२५ एव से २५०० पथ बहुबच 
नापक्षा २५०० मीलाक सथर «००० भाग हुव | 


ज्ञीष प्राणातीपातवा घिरमण ( त्याग ) करे घद्द छ ज्ञीप्ती 
यायासे करे मृपायाद या व्याग सर्व द्रव्यसे करे अदत्तादानका 
त्याग प्रदनधरण दरब्योसि करे मथुनका त्याग रूप और रूप फे 
अनुकुल द्रष्योंसे करे परिग्रद क त्याग सब द्रष्यसे करे द्राध, 
मान माया लोभ राग, द्वेप,क्लद् अभ्यारयान पैशुन्य परपरी 
बाद रति अरति मायामृपायाद और मिथ्यादशन शाल्यका त्याग 
से द्रष्य से करे एवं मनुष्य तथा २३ दडक ये ज्ञीप सदरा 
पाषों का त्याग नद्ठी कर सक मात्र पाचेन्द्रिय के १६ दडक ये 
ज्ञीव मिथ्यादशान हशाल्यका त्याग कर मय है शोष आठ दडक 
नही फ्रे एवं समुश्चय जीव ओर चौयोस दडक' क्रो अठारा गरुणे 
करनेसे ४५० भाग द्वोत है 


समुच्चय जीव प्राणातिपात का “याग कीया हुवा कोतने 
कम बा थे? सात कम बान्घे आठ कमे बाघे छे कम चान्थे 
एक कप्न यान्चे तथा अथ धक्भी होता है बहुत जीवॉक् अपेक्षा 
सात आठ छ पक कम बान्धनेवाले तथा अबन्धक्भी दाते है । 
इसी माफीक मनुष्यम भी समजना द्ीष तेवीस दड़कमें प्राणा 
तिपातका सर्वथा त्याग नदी द्वोते है 


समभुच्चयय ज्ञीबॉम सात कम वान्धनेवाले तथा एक कर्म बा 
न्धनेबाले सदैव सास्वता मील्त है और आठ छे और अबा 
>धक असास्थषता द्वोते है जिनके भागे २७ द्वाते है। 


संख्या. 
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क्रियाधिकार- ( १४१ ) 

जद्वांपर तीनका अंक है वह बहु- 
चचन ओर एक का अंक है उसे एक- 
वचन समझे जहां (०) है वह कुच्छभी 
नही। 


समनुच्चय जीवकी माफीक मनुष्यमंभी * 
२७ भांगे समझना. एवं ५४ एक प्राणा- 
तीपातके त्याग के ५४ भांगे हुवे इसी 
माफीक अठारा पार्षो के भी ५४-७४ 
भांगे गीनलेसे «७२ भांगे हुवे छोष 
तेवीस दंडकम अठारा पापका विर- 
माण नही होते है परन्तु इतना विदेष 
सै की मिथ्यादन दशाल्यका विरसण 
नारकी देवता ओर तीयच पांचेनिद्रिय 
पर्व १५ दंडक कर सकते है धह जीव 
सात आठ कमे वान्धते है बहुत जीवों 
कि अपेक्षा सात कर्म बान्धनेचाले स- 
दैव सास्वत है आठ कमे बान्धनेबाले 
असास्‍्वते है जिसके भांगे तीन दोते 
है (१) सात कम वान्धनेवाले सास्वते 
(२) सात कर्म बान्धनेवाले बहुत और 
आठ कमे बान्धनेवाले एक (३) सात 
कमे बान्धनेवाले घणे ओर आठ कर्म 
बान्घधनेवालेभी बहुत है. एवं पंदरा 
दंडक के ४० भांगे होते है स्चे मीरूके 
१०१७ भांगे होते दे 

सम्नुच्चय जीव प्राणातीपातके त्याग 
करनेवबारकों के क्‍या आरंभकि क्रिया 


(१४२) जीयनोध भाग २ जो 


जाग ? स्थात्‌ लाग ( छत गुणस्थान ) 


२१९ | ३।॥०| ३।३ 
२० | ३ |१| १ |१| स्थात्‌ न भी लाग ( अप्रमातादि गुण 
स्थान ) परिग्रद मिथ्यादशन और 
5९ | ह|[१। * [हि अप्रतध्यास्यानकिकिया नही छाग तथा 
२२| ३ [| ३ |१। मायावत्तिया फ़िया स्यात्‌ टाग (द 
२३ | ३(१| ३|३| शव गुणस्थान तक ) स्थात्‌ न भी छाग 
२७ | ३|३| १।१ ( षीतराग्री जुणस्थान ) पत्र सुपावा 
दादि यावत्‌ मिथ्यादश्शन शाल्यतक 
२५ | हे | ३| * |३| अठारा पाप के त्याग क्ये हुवे को स 
२६ | ३|३१| ३॥१| मझना समुच्य जीवकी माफीक मनु 
२७ | ३ । ३ ३३ | ध्य को भी समजना शाप २३ दडक पै 


जीव १८ पापा के त्याग नद्दी वर स' 
है इतना विद्यप दे कि मिथ्यादद्वन के त्याग नारकी देवता 
तीयध पाचेरिद्रिय पर्य १७ दडक य जीव कर सकते दे उनों को 
मिथ्यात्वकी क्रिया नद्दी एगती है। समुधय जीव चौवीस दड'र 
को अठारा पापसे गुणा करनेसे ४«० भाग हुये । 

अटपा यहुत्य--सबस्तोक' मिथ्यात्यकि क्रियावाले जीष हैं 
अप्रत्याय्यानकि क्रियायाल ज्ञीव पिशेवाधिक है परिग्रदति 
क्रियाबाले ज्ञीध विशदेषाधिक है आरभक्रि क्रियायाले जीव 
विदेषाधिक है मायायत्तिया क्रियायाल जीव विद्येपाधिक दे । 

समुश्ञय ज्ञीय पांच शरीर, पाच इन्द्रिय तीनयोग उत्पन्न 
करते हुये का क्तिनी किया छगती द ? स्यात्‌ तीन स्थात्‌ ध्यार 
स्यात्‌ पांच फ्रिया लगती दै इसी माफोक दददडक ये जीव ओऔदा 
रीफ़ शारोर ससतरादडकक ज्ञीय मैक्रिय शरीर पक ममुष्य आ 
डारीक दारीर चोयीस दडढकक जीव तेजस कारमण स्पर्शखिय 
और फायाका योग दाटह दडकफ जीयर शार्येन्द्रिय और मन 





क्रियाधिकार- ( १४३ ) 


योग, सत्तरा दंडकके जीव चक्षलु इन्द्रिय, अठारा देडकके जीव 
घ्राणेन्द्रिय उन्नीस दंडकके ज्ञीव रसेन्द्रिय, और वचनके योग 


उत्पन्न करते हुवेको स्यात्‌ तीन क्रिया स्यात्‌ चयार क्रिया स्यात्‌ 
पांच क्रिया लगती हैं। 


समुतच्चय एक जीवकों एक ओदारीक शरीर कि कीतनी 
क्रिया छागे ? स्यात्‌ तीन क्रिया स्यात्‌ चयार क्रिया स्यात्‌ पांच 
क्रिया स्यात्‌ अकिया, एवं एक जीवने घणा ओऔदारीक शरीरकी 
शणा ज्ञीबोंकों एक ओदारीक शरीर की घणा जीवोंकों घणा 
ओऔदारीक शरीरकी, घणी तीन क्रिया घणी च्यार क्रिया घणी 
पांच क्रिया घणी अक्रिया। एक नारकीके जीवकों ओऔदारीक 
आरीरकि स्यात ३-४-»& क्रिया, एवं एक नारकीने घणा 
ओदारीक शरीरकी घणा नारकीकों एक ओदारीक शरीरकी 
ओर घणा नारकीकों बवणा ओदारीक शरीरकी घणी ३-४-५७ 
क्रिया छागे. एवं चौबीस दंडक मीलाके १०० भांगे हुवे. इसी 
माफीक जीव ओर वैक्रिय शरीर परन्तु किया ३-४ एवं आदह्वारीक 
अआरीर क्रिया ३-४ हागे कारण बैक्रिय आहारीक शरीरके उपक्रम 
लागे नहीं. तेजल-कारमण शरीरके ३-४-७& क्रिया, एकेक 
आरीरसे समुच्चय जीव ओर चोवबीस दंडक पचवीसकों चउ्यार 


शुणा करनेसे १५०० सो भांगे हुवे एवं पाच शरीरके «५०० सो 
भांगे समझना । 


एक मनुष्य मगकों मारते हैं उनोकि निष्पत्‌ नो ज्ञीबोंको 
पांच पांच क्रिया रूगती हैं जेसे मृग मारनेवाले मनुष्यको, धनुष्य 
जो वांस से बना द उन बांसके जोब अन्य गतिमें उत्पन्न हुवे है 
चह्द व्रत अत्याख्यान नहीं कीया हो तो उन्नोंके शरीरसे घनुष्य 


चना हैं वास्ते स्ग मारनेम वह घनुष्य भी सहायक दहोनेसे उन 
ज्नीबोकोी भी पांच क्रिया लूगती हे । 


ज्ओन 


(१४४ ) चीघश्रयोध भाग + जो. 


ज्ञीया ज्ञो धनुष्यके अग्न भागमे सुतकी डारी, भेसादा 
भ्रृंग जो धनुष्यय अधोभागमे रखा ज्ञाता ऐ. पाणच, चर्म, बाण 
भालोंडी फूदा इन उपकरणेकि जीव ज्ीस गतिमे दे उर्नीं स 
यों पाय पाय कया छगती है। योह ज्ञाय मृग मारनेवाँ 
थाण तैयार फोया कान तथा खीचफे बाण फेंक्नेकि तैयारीमेंथा 
इतनेमें दुसरा मनुष्य आये उनका शिरच्छेद क्या जोस्के जरिये 
बह याण दाथसे छुटा ज्ोनसे सृग मर गया तो फोनसा जीयके 
पापसे कोन स्पद्श हुवा ? मृग मारनेये परिणामयालार्कों मृगगा 
पाप छूगा और मनुष्य मारनेबालेक परिणामयाद्धाक्ों ममुष्यशा 
पाप लगा। 

पक मनुष्य वाणसे पाक्षी मारनेया विचारमे था उन वा 
णस् पाक्षीयों मारा पाक्षी निचे गिरता हुया उनके दारीरसे दुसरा 
जीव मर गया तो पाक्षी मारनेवाला मनुष्यकों पाक्षोक्करी पाच 
क्रिया और दुसरे जीवकि च्यार किया छाग पाक्षीयों दुसरा 
जीवकी पांचा क्रिया लागे। 

अप्नि- कीसी दुषने अभि लगाइ और कीस सुझने अग्नि यु 
जाइ जिस्मे अप्नि छगानेबालेकों मद्घाधय मद्दावर्म महाव्रिया 
मद्दायेदना है ओर अप बुज्ञानेयालकों स्वल्पाधव्र स्वल्पकर्म 
स्थल्पक्रिया, स्थल्प वेदना दे कारण अप्नि छगानेवालेका परि 
णाम दुष्ट आर युज्ञानेवालेका परिणाम विशुद्ध था। जअभक्‍ि 
जलानेके इरादेसे काष्ट कचरा एकच किया तथा मृगमारनेवों 
याण तैयार कीया मच्छी पक्डनेकों ज्ञाल तंयार करी वर्षादा 
ज्ञाननेको दाय बाद्ार निकाला उन सथों पाच पाव ब्रिया 
लूगति है करण अपना परिणाम खराब द्वोनेस ३ क्रिया देखके 
दुसरे ज्ीवोको तक्लोफ द्ोना ४ क्रिया इनोले ज्ीय मरनेकी 
भावना हानेसे पाचा क्रिया लगति दे। 


क्रियाधिकार. ( १४५ ) 


कीसी याचकके अन्न पाणी चख्रादिकी आवश्यक्ता दोनेस्ते 
उने तीच्र क्रिया गति हें और कीसी दातारने अपनि चस्त॒कि 
ममत्व उतार उसे देदी तों उन याचक को पतली किया लगती 
है और दातारकी ममत्व उतारनेले उन पदार्थकि क्रिया बन्ध 
हो गइ है। 
क्रियाणा-कीसी मनुष्यने क्रियाणा बेचा. कीसी मनुष्यने 
क्रियाणा खरीद किया, वेचनेवालेकों क्रिया हलकी हुइ, और 
लेनेवालाकोी भारी 'हुईइ कारण वेचनेबालॉकोा तो संतोष हो गया 
अब लेनेवालोंको उनका संरक्षण तथा-तेजी मंदीका विचार 
करना पडता है, माल वेचीयों तीकों तोर दीनों रूपेया हीना 
नहीतों वेचनेघालोकों दोनों क्रिया इलूफी. लेनेवालोकों दोनों 
क्रिया भारी लगती है । मारूतों तोलीयों नही ओर रूपया ले 
लीना इनसे वेचनेवार्लॉकों क्रिया भारी, खरीदनेवालोंकों रूपेया 
कि क्रिया हलकी हुई । मार तोलके रूपया ले लीना तो रूपया 
लेनेवा्लोकों रूपयाकी क्रिया भारी. माल उठानेवार्ॉकों मालकीं 
क्रिया भारी रूगती है। 
कीसी मनुष्यकी दुकानपरसे एक आदमि एक वस्तु ले गया 
उनकी शछोधके लिये घरघणी तलास कर रहा, उनोंको कीतनी 
क्रिया ? जो सम्यग्दष्टि हो तो च्यार क्रिया. मिथ्याहृष्टि हो तो 
पांचों क्रिया. परन्तु क्रिया भारी रछागे और तलास करनेपर वह 
चस्तु मील जावे तो फीर वह क्रिया हलूकी हो जाति है। 
ऋषि--कोइ मनुष्य अश्वगजादि कोइ ज्ञीबर्कों मारेतों उन 
अश्वगजादिके पापसे स्पशे करे अगर दुसरा कोइ जीच विचर्म 


मरजावे तो उनके पापसे भी मारनेबाला जरूर स्पशे करे। एक 
१० 


(१४६) जीघ्रबोध भाग २ जो. 


ऋषिकों कोइ पापीष्ट मारे तो उन ऋषिके पापके साथ निश्चय 
अनंत जीबॉके पापसे स्पशश करे कारण ऋषि अनंत जीवोंके 
जअतिपालक है. इसी माफोक एक ऋषिकों समाधि देना अर्शत 
लजौवॉको समाधि दीनी कडी जे. 
हे भगवान, ज्ञीय अन्त क्रिया करे? जो ज्ञीव दछन चलनादि 
क्रिया करता है वद्द ज्ञीय अन्त क्रिया नद्दी करे कारण तेरदवे 
शुणस्थान तक दलन चलनादि क्रिया दै बहां तक अम्त क्रिया नदी 
है चौदवे गुणस्थान योगनिरूद्ध दोते है दडन चलने क्रिया बन्ध 
डोती है तब अत समय कि अन्त क्रिया द्वोती है ( पन्नचणा ) 
जक्षीय वेदनि समुदग्घात करते हुवेको स्यात्‌ ३-४-% शिया 
छूगती दे इसी माफीक कपाय समु० मरणान्तिक समु९ वैक्िय 
सम्मु० आहारोक सझ्ु० तेजस समुद्ग्धात करते हुबेकों स्थात, 
३-४-५ क्रिया छागे. देडक अपने अपने कद्दना | ( पतन्नवणा ) 
मुनिक्रिया--मुनि जदां मासकल्प तथा चततुर्मास रहे हों 
फीर दुणों विशुणोकाछ व्यतीत करीयों विगर उसी नगरमें आधे 
तो काल्ान्तिकांत क्षिया छागे। बार यार उनो मर्कांनर्म उत्तरे 
सो क्रिया छागे। परंतु कोसी शरीरांदि कारण हो तो श्यादा 
रदना या अछदी आना भी कल्पते है। ह 
फकीसी श्रद्धालु गृदस्यने अभय योगि सन्यापों त्रीदंढीपोंपे 
'डिये मकान यनाया है। जदांतक घद उन मर्कानमे न उत्तरे हो 
चहांतक साधुषोंकों उन मकनिर्मे ठेरणा नदी कल्पे. अगर उन 
मकांनर्म ठेरे तों अणामि कान्त क्रिया लागे। अगर षदद लोक 
भोगव भी लिया दो तो भी जैन मुनियोक्नों उत मकासमें नही 
ठेरना कारण यद छोग दुर्गच्छा करे पौचछछा मकान धोवाये 
निषाये आदि पद्वात्कर्म छागे. अगर वस्तोके अमात्र दातार 
सुक्षम हो तो बस्ती बाली मुनि उनोंकी इज्नाजतसे ठेर भी सकते है। 


क्रियाधिकार (१४७ ) 


वबन्नक्रिया--अगर कोइ ग्रृहस्थ मुनियोके वास्ते दी मकांच 
_राया है कदाच मुनि उनमें न ठेरे तो ग्रहस्थ विचार करे कि 
प्रपने रदनेका मकांन मुनिकों देदो अपने दुसरा बन्धा लेंगे 
अ्रगर एसा मकानमे मुनि ठेरे तो उने चहु क्रिया लागे। 


महाबज्ञ क्रिया--कोइ श्रद्धालु ग्रहस्थ अन्य तीर्थीयोंकि लिये 
मर्कांन बन्धाया है जिस्म भी उ्नोंका नाम खोलके अहूग अरहूग 
मर्कांन बन्‍्धाया हो उनमे तो साधुवोंकों उत्तरना कलपता द्वी नहीं 
है अगर उत्तरे तो मद्दावद्न यि छांगे | 


सावथ क्रिया--बहुतसे साधुवोंके नामसे एक धर्मंसालादि- 
के मर्कांन कराया है उनमे मुनि ठेरे तो सावद क्रिया छागे. तथा 
यक साधुका नामसे मक्कांन बनावे उनमे उतरे तो महा सावथ 
क्रिया छागे। ग्रहस्थ अपने भोगवने के लिये मर्कांन बनाया हैं 
परन्तु साधुवोंके ठेरनेके लिये उन मकानकों लीपणसे लिंपावे- 
छान्न छवावे, छपरा कराधे एसा मकानमें साधुर्चोकी ठेरना 
नही कल्पे। 
अगर ग्रृहस्थ अपने उपभोग के लिये मर्कान वनाया है वह 
निर्वेध दोनेसे सुनि उन मकानमें ठेरे तो उनोंको कीसी प्रकारकी 
क्रिया नही रूगती है उने अल्प सावथ क्रिया कदते है अल्प 
निषेध अर्थमें माना गया है वास्ते क्रिया नही रूगती है ( आचा- 
राग सूच '. 
क्रिया तेरहा प्रकारकी है अर्थादंड क्रिया अपने तथा 
अपने संबन्धीयों के किये कार्य करनेमे क्रिया लूमति है उसे 
अर्थादेंड कहदेते है अनर्थादंड याने बिंगर कारण कर्मंबन्ध स्थान 
सेवन करना | द्िस्यादेड क्रिया हिस्‍्या करनेसे. अकस्मात्‌ दुसरा 
काये करते विचमे घिगर परिणांमोसे पाप दो ज्ञावे. दृष्टि विपर्यासत 


(१४८) ओघ्रबोध भाग २ नो. 


इानेसे पाप छागे | मृपायाद योलने से क्रिया रागे। चारी कम कर 
नेसे क्रिया छागे | खराय अध्ययसायसे० मित्रद्रोद्टी पणा करनेते। 
भानसे, मायासे, लोभसे, इयापिथिकी क्रिया. ( सूत्रहृमतांग सूत्र ) 


है भगवान्‌ कोइ श्राथक साम्रायिक कर बेठा है उनवों 
फक्रिया क्‍या सपराय कि उगती है या इर्यायद्दि क्वि १ उन शव 
करकों सपराय की जिया लगती है किन्तु इ्ापथिकी क्रिया तदा 
हागे | कारण सामायिक्में बेठे हुवे थायककी आत्मा अधिकरण 
है. यहां अधिफरण दो प्रकारये द्ाते है द्रव्याधिकरण दलझक 
डादि सॉर्तों सामायिकक समय भायक के पास दे नडी और 
दुसरा भाषधाधिक्रण जो कोध, मान, माया, छोभ यद आत्म 
प्रदेशॉर्मे रद्दा हुवा दे इस वास्ते श्रायकके इर्यावदि क्रिया नही 
छांगे किन्‍्तु संपराय किया छूगती है। 

बृदत्केल्पसूज उदेद्दा १ अधिकरण नाम क्ोधका दे. 

बृद्वत्कल्पसूत्र उदेश ३ अधिक्रण नाम क्रोधका दै- 

व्यवद्दा रसूश्न उदेश ४ अधिकरण नाम क्रोधका है. 

निशिथयृत्र उदेश १३ वा अधिकरण नाम क्रोधका दै« 

भगवतिसूच शतक १६३०१ आह्वारीक शरी रपाले मुनियोकी 
कायावों भी अधीकरण कहा है 

कीतनेक अज्ञक्ोग कद्दत है कि भरायककों खानपान आदिते 
साता उपजानेसे दख्त॒कों तीक्षण करने जेसा पाप छगता दे 
लेक्ीम यद्व उन छोगोंकी सूखेता है कारण धावकों का झाद्यमे 
पात्र कद्दा डे अम्बड भावक छठ छठ पारणा करता था वह कर 
दिन के पारणाम सो सो घर पारणा करता था (उत्पातिक्सूत्र / 
पडिमाधारी आवक गोचरी कर भिक्षा लाते है (दश्झाश्लुत स्वस्ध) 


क्रियाधिकार. ( १५९ ) 


अगर श्रावकर्कों खान, पान, देने में पाप द्ोतों भगधान ने पडि- 
माधारी आावकोको शिक्षा लाना क्‍यों बतलाय | संख भ्रावक 
पोखली शआरावक स्वामिवात्सल्य कर पौपद क्रिया भगवतीसूध 
१२। १ इस शाख प्रमाणसे घधावकर्कों रत्नोॉंकी मालामे सामी- 
रूगीणा गया है इत्यादि । 
पचवीस क्रिया-- काइया, अधिकरणीया, पावसिया, पर- 
तावणिया, पाणाइवाइया, आरंभिया, परिगद्दीया, मायावत्तिया, 
'मिच्छादरसणबत्रत्तिया, अपशब्वखाणवत्तिया, दिल्विया, पृट्धिया 
पाडुचिया, सामंतवणिया, सहत्थिया, परहत्यिया, अणवबणिया, 
चेदारणीया, अणकक्खवत्तिया, अणभोगचत्तिया, पोग्ग क्रिया, 
पेज्ञ क्रिया, दोस क्रिया, समदांणी क्रिया, इरियावही क्रिया. 
अलापक-सृूतच्र-गधा-भांगा-बोल-यद्द सब एकार्थी दे यहांपर 
चोलोकों भांगाके नामसे द्वी लीखा गया है सर्च भांगा १५४७२ हुवे है। 
« खूत्रोंसि जगह जगह लिखा है कि भ्रावर्कों की “ अभिगय 
जीवाज्ञीव यावत्‌ किरिया अद्दीगरणीयादि ” अर्थात्‌ भ्रावकोंका 
'प्रथम छक्षण यह है कि चह जीवाजीव पुन्य.पापाअव संचर निहझ्लेरा 
बन्ध मोक्ष क्रिया'काइयादि का जानपणा: करे .ज्ब आवक्कों के 
लिये ही भगवान्‌ का यद्द.हुकम दे तों साधुर्वों के लिये तो 
कहना ही क्‍या इस भाग नव तत्व ओर पचंवीस क्रिया इतनी 
तो खुगम रीती से लिखी गंइ दे की सामान्य बुद्धिवाला भी इनसे 
छाभ उठा सकता है इस चास्ते हरेक भाषयों को इन सब भार्गो 
को _ आयोपान्त पढके लाभ लेना चाहिये । इत्यछम्‌ ॥ शान्ति 
आन्ति शान्ति ॥- . ; 2 हि 


५ «.  सेजेमेते:सेवेमते तमेव सच्म्‌ . :. ..... 
... .: ईति शीर्घबोध सागे २ जो समाप्तमू ( 


, 


् 


ओऔ रस्नप्रभाकर झानपुष्पमाला पुष्प न. २८ 





अय श्री 


शीघ्रवोध ज्ञाग ३ जो। 





थोकडा नम्बर, २० 
मूत्र श्री अनुयाग द्वारादि अनेक प्रररणोंसे. 


( बालावयोध द्वार पचवीस ) 


(१) नयसात (२) निक्षेपा च्यार (३ ) द्रव्यगुण पर्याय 
(४ ) द्रब्य क्षेत्र काछ भाव (५ ' द्रव्य भाव (६) कार्ये कारण 
( ७ ) निश्चय व्यवहार (८ ) उपादान निमत्त (९) प्रमाण च्यार 
( १० ) सामान्‍य विशेष (११५) गुणगुणी ( १२ ) झ्षय झान ज्ञाती 
(१३ ) उपनेया, विध्नेषा, धवेषा ( १४) अध्येय आधार ( १५) 
आविर्भाव तिरोभाव ( १६ ) गौणता मौख्यत्ता ( १७) उत्सरगों 
पषाद ( १८ ) आत्मातीन ( १९ ) ध्यान च्यार (२० ) अलुयोग 
छयार (२१) जाग्रनातीन ( २२ ) ब्याख्या नौ ( २३ ) पक्ष आठ 
६ २७  सप्तभगी (२५ ) निगोद स्वरूप । इतिद्वार ॥ 
नय-निक्षेपों के पिवेचनमें घडे घडे ग्रन्थ बनचुके है परन्तु उती 
ग्रन्थों में विस्तारसे दिवेचन, ढोनेसे सामान्य सुद्धिवाले छुगमता 
पु्रेक छाभ उठा नदी सकते है तथा विवरणाधिक होनेसे पद 
कण्ठस्थ करनेमें आलश्य प्रमाद हुमछा कर चैतन्यकि द्ाक्ति रोक 
देते है इस बास्ते खास कंठस्थ करने के इरादेसेदी इमने यद 


नवाधिकार. ( १९१ ) 


संक्षितसे सार लिख आपसे नियेदन करते है कि इस नयादिकों 
कण्ठस्थ कर फीर खिवेचनवाले ग्रंथ पढो । 


(१) नयाधिकार 


( १) नय-बस्तु के एक अंडा को गहन कर वक्तव्यता फरना 
उनकों नय कद्दते है जब चस्तुमें अनंत ( पर्याय ) अद्य दे उनोंकि 
वक्तव्यता करने के लिये नयभी अनंत द्ोना चाहिये? जीतना 
चस्तुर्म धर्म ( स्वभाव ) है उ्नोंकि व्याख्या करनेकी उतनादही 
नय है परन्तु स्वल्प बुद्धिधालों के लिये अनंत नयका ज्ञानकों 
संक्षिप्त कर सात नय बतलाया दै। अगर नेगमादि एकेक नयसे 
दी एकांत पक्ष गद्दन कर वस्तुतत्वका निर्देश करे तो उ्नोंकों 
नयाभास ( भिथ्यात्वी ) कद्दा जाता है कारण घस्तुर्म अनेतधर्म 
है उनोंफि व्याख्या एकही नयसे संपुरण नही होसकती है अगर 
पक नयसे एक अंशकि व्याख्या करेंगे तो छोष जो धर्म रद्दे हुये 
है उनोंका अभाव होगा। इसी चास्ते शासत्रकारोंका फरमान है 
कि एक चस्तुम्में एकेक नयकि अपेक्षा से अूग अछूग धर्मकि 
अछूग अरूग व्याख्या करनासेट्दी सम्यक्‌ ज्ञानकि प्राप्ती दो सके 
उनोंकादी सम्पगदश्टि कहाजाते है. 


इसपर हस्ती और सात अंधे मनुष्यका दृश्शान्त-एक ग्राम 
के वाहार पहले पहलदही एक महा कायाचाला दस्ति आयाथा 
उन समय ग्रामके सब लोग इदस्ति देखनेकों गये उन मनुष्योति 
सात अन्घे मनुष्य भीथे। उनोंसे एक अन्धे मनुष्यने हस्तिके 
दान्ताशूछपे दाथ लगाके देखाकि हस्ति मृझाल जेसा द्वोता है 
दुसरेने ऑअढपर दाथ लगाके देखा कि दस्ति हड्ठमान जेसा होता 
है तीसराने कांनोपर दाथ रूगाके देखाकि दस्ति खुपडे जेसा 
डोता है चोथाने उद्रपर हाथ रूमाके देखाकि दस्ति कोटी जेसा 


(१९६२ ) झीघयोघ भाग ३ जो. 


दोता है पाचवाने पेरॉपर दाय लगाके देखाकि ड॒स्ति स्तैम जैसा 
होता है छट्ठाने पुष्छपर दाथ लगाके देखाकि डस्ति चम्र जैसा 
दोता है सातवाने कुम्भस्थलपर दाथ लगाके देखाकि दस्त कुम्भ 
जैसा है दस्तिकों देख ग्राम के लोग ग्रामम गये और बद सातों 
अन्धे मनुष्य पक वृक्ष निचे बेठे आपसर्म व्रिवाद करने लगे अपने 
अपने देखे हुवे केक 7गपर मिथ्यायद् वरने छगे पक दूसरोंका 
झूठे बनने खगे इतनेम पक सुज्ञ मनुष्य आया ओर उन खातों अन्धे 
मनुष्योंकि बाता छुन बोला के भाइ तुम एक्क वातकों आग्रहसे 
तानते हो तथतों सबबे सब झूटे दों अगर मेरे कदने माफीय तु 
मने पकेक अगद्द स्तिके देग्वे है अगर सातों ज़नो सामी छूदो पिचार 
करोय तो पक्केकायेक्षा खातों सत्य दो । अन्धोने कदा की कंसे ! 
तब उन सुज्ञ विद्वानने कद्दाको तुमने देखा बह दस्तिका दान्ताशूल 
है दूसराने देखा घद इस्तिकि शूद हैं यावत्‌ सातयाने देखा पद 
इस्ति के पुच्छ द्वे इतना सुनके उन अन्ध मनुष्योकों ज्ञान द्वोगया 
फि हस्ति महा कायावाला है अपने ज्ञो देखा था घद हस्तिका 
पकेक अग दे इसका उपनय-दस्तु एक दस्ति माफीक अनेक अश 
(विभाग संयुक्त उनका माननेयाले एक अगर्कों मानके दोष अ 
गया वच्छेद करनेसे अन्धे मनुष्योंके फदांयद तूल्य होते है अगर 
मपुरण अगॉका अलग अछ्गअपेक्षासे माना ज्ञाये तो छुक् मनु 
भ्यक्ति माफीक इस्ती टीकतोरपर समज़ सकते दे इति. 


नय ये घूल दो भेद दे (१ )द्रव्याध्तिक नये जापभध्यका 
अहन दरते है (२ पर्यायास्तिक नय यह्तुक पर्यायकी झृंहन 
करे। जिसमे द्ब्यास्तिक नयके दद्य भेद है यथा नित्य द्वब्या स्तिक 
पक द्रष्यास्तिक, सत्‌ द्रव्यास्तिक, धक्तव्य द्रब्घास्तिव। अशक्ू 
अब्धास्तिक, अन्यय द्रव्याध्तिक, परमद्रव्याध्तिक, शुद्धदस्पा- 


नयाधिकार . (१५३ ) 


स्तिद्,, सत्ताद्रव्यास्तिक, परम भाव द्वव्यास्तिक | पर्यायास्तिक- 
नयके छे भेद द॑ द्रव्य पर्यायास्तिक, द्रब्यवश्ननपर्यायास्तिक गुण- 
पर्यायास्तिक, शुणवज्षनपर्यायास्तिक, स्वभाव पर्यायास्तिक, 
विभावपर्यायास्तिकनय । इन द्व्यास्तिक पर्यायास्तिक दोनों 
नयों के ७०० मांगे होते दे । 

तकेंबादि श्रीमान. सिद्धसेनदियघाकरजी महाराज द्वव्यास्ति 
कनय तीन मानते है नगमनय, संग्रहनय, व्यवद्धारतय, और 
सिद्धान्तवादी शीमान,. ज्ञिनभद्गगणी खमासमणा द्रव्यास्तिनय 
उयार मानते द सगमनय संग्रहनय व्यचहारनय रूझ्ुसूच नय। 
अपेक्षासे दोनों मद्दा ऋषियाँका मानना सत्य हे कारण ऋज्ु 
सूत्र नय' प्रणाम यही दोनेसे भावनिक्षेपा के अन्दर मानके उसे 
पर्यायास्तिक नय मानी गइ दे ओर ऋजुसूचनय शुद्ध उपयोग 
रहित दोनेसे । श्री जिनभद्गनणी खमासूमणज़ीने द्वव्यास्तिक 
नय मानी है दोनों मत्तका मतलवब एक ही दे. 


नेगम, संग्रद, व्यवहार, और रूजुखूब, इन चयार नयर्का 
ऋूष्यास्तिक नय कद्दते है अथवा अथे नय ऋकद्दते है तथा क्रियानय 
भी कद्दते'है और दावद संभिरूढ और एवंमूत इन तीनों नय 
को पर्यायास्तिक नय कद्दते द इन तीनों नयकों शाब्द नयभी 
कदते है इन तीनों नयको ज्ञान नयभी कद्ते है एवं द्ब्यास्तिक 
नय और पर्यायास्तिक नय दोनोंफो , मीलानेसे सातनय-यथा 
सेगमनय.- सेग्रदनय व्यवद्दारतय ऋजुसूच्रनय. दाब्दनय संभि- 
रुढनय., पर्वमूतनय. अब इस खातों नयके सामान्य लक्षण 
कदाजाते है। 

(१) नेगमनय-जिस्का एक गम ( स्वभाव ) नही है अनेक 
मान उन्‍्सान प्रमाणकर चस्तुकों वस्तुमाने जेले सामान्यमाने 
विशेषमाने., तीनकालकि वातमाने. निश्लेपाचार साने. तीनों 


(१९४ ) झीघबोध भाग ३ जो. 


कालमें धस्तुका भस्तित्व भाव माने जिन नैगमनय फे तीन भेद 
डे (१) अद्य. (२) आरोप (३ ) विकल्‍प । 


(क) अद्य-स्तुका पक अंशकों ग्रदन कर वस्तुकों पस्तुमाने 
शेष निगोदीये जीवोंकों सिद्ध समान माने कारण निगोदी ये जौ्ों 
के आठ रूचक प्रदेश+ सदैय निर्मेल सिद्धों के माफीक है इस 
बास्ते एक अशकों प्रदन कर नैगमनययारूर निगोदी ये श्षीयोंकोमी 
सिद्ध ही मानते, हैं। तथा चौदवे अयोगी गुणस्थानषाले ज्ञीयों की 
संसारी ज्ञीय माने, कारण उन जोषोंफे अभीतक चार अधादि 
मे बाकी दे अन्तर महुते संसार याको दे उतने मशर्कों प्रहत 
कर चौदये शुणस्थानक धृति जोबोंकों संसारी माने यद नैगम 
ल्‍यवा मत दे। 


(ख) आरोप-आरोपये तीन भेद दे (१) सूत कालशा 
आरोप (२) भविष्य कालका आरोप (३) बरतमान पारूका आरोप 
जिस्मेमूत कालका आरोप जेसे मूतवाछमें वस्तु ही गए दे उगा 
को यर्तामान कारूमें आरोप करना, यथा-भगषान चीस्प्रभुका 
जसम चैच शुक्म १३ ये दिन हुया था उदका आरोप, पतीमान का 
झूम कर पयुपण मे ज़स्म महोत्सव ,करना उनोंकी मूर्ति स्थापत 
कर सेथा पूजा भक्ति करना तथा मभनते सिद्ध दो गये दे उ्ोंके 
सामका स्मरण वरना तथा उनोंकि सूर्ति स्थापत कर पूजन वरता 
यह सय सूतकाटका बतेमानम आरोप है (२) भमविध्यवालम 
डोने चालोका बतेमान दाखमे आरोप करना जेसे भी पश्रता: 

“5 क्र कदीशी सुतसे कशा हे दि जरेडि धर के घतन्त मे माग ने र््म 
दल नहीं. हाग यह हा जीरका पैतन्यता गृण है अबर यहाँ मी डर्म झय जे हैं 
जीव अजब ३ जाते हैं परन्तु मंद कभी रुप नही धो र होगा भी मई इस बाति 
मे हवड़ प्रशण संदेश छिद समन गाना जत ई 
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तीर्थंकर उत्सपिणी कालमें दोंगे उनोंको ( ठाणायांगज़ी सूप्र के 
नौथे ठाणेम ) तीथकर समझ उनोंकी मूर्ति स्थापनकर सेघाभक्ति 
करना तथा मरीचीयाके भव भाषि तीर्थंकर समझ भरतमद्दा- 
राज़ उनकों बनन्‍्दन नमस्कार कीयाथा. यद्द भविष्यकालर्म दोने- 
बार्ढका बतमानभ आरोप करना (३ ) बतैमानमें चतंती घस्तु- 
का आरोप जेसे आचाययोपाध्याय तथा मुनि मत्तंगोंके गुण कीतेन 
करना यद्द वतेमानका चतेमानमे आरोप दै तथा एक वस्तुर्म तीन 
कालका आरोप ज्ञलेसे नारकी देवता जम्ब॒ुद्विप मेरुमिरी देवलोके 
मे सास्वते चेत्य-प्रतिमा आदि जोज्ो पदाथ तीनो कारूमें सास्थ 
ते है उनका मृतकालमें थे भविष्यमें रहंगे चत्तेमान में चते 

हे एसा व्याख्यान करना यह एकदी पदार्थ में तीना काछका 
आरोप हो सकते है. 


(ग) विकल्प-विकल्पके अनेक भेद ह जेसे जेसे अध्यघसाय 
उत्पन्न होते है उनको विकल्प कहेते है ऋृष्यास्तिक और पर्याया- 
'स्तिक नयके विकल्‍प ७०० दोते है वह नय चक्र सारादि ग्रंथ से 
देखना चाहिये, उन नैंगमनयका मूल दो भेद है ( १) शुद्ध नेगम- 
नय (२) अशुद्ध नेगमनय जिसपर बसति-पायलढी-ओर प्रदेशका 
हृष्ठांत आगे लिखाजावेगा उसे देखना चाहिये | 

(२) संग्रहदनय-बस्तुकि सूल् सत्ता का घददन करे जेसे जीवें। के 
असंख्यात आत्म प्रदेश में सिद्धो कि सत्ता मोज्ञुद है इस वास्ते 
सर्व जीचो के सिद्ध सामान्‍य माने और संग्रह-संगदह वस्तुको ग्रहन 

रनेचा ले नयकोसंयदनय कहते दे यथा “एगे आयो-एगे अणाया 
भावषाथे-जीवात्मा अनंत है परन्तु सवजीब सातकर असंख्यात 
अदेशी निरमेर हे इसी वबास्ते अनन्त जीवोका संग्रह कर : एजे 
काया! कद्दते है एवं अनंत पुदूगर्काम सडन पडण विध्चंसन स्वभाव 
दोनेसे 'पगे अणाया!” संग्रह नय वात्ठा सामान्य साने विशेष नही 


(१९६) चीप्बोध माग $ जो 


माने तीन काल्कीयात माने निश्षेपाचा रॉमाने एक दब्द में अनक 
पदाधि माने जेसे कीसीमे कहाकी चन ता उसके अन्दर जीतने 
बृक्ष छता फ/ पुष्प जलादि पदाये दे उन सबका सम्र्ल नवपाल 
ने माना तथा कीसी सेठने अपने अनुचरकों कद्दाकी जावे ठुम 
दान्तण लावा तो उन सग्रद नयक मतबाला अनुचरने दातण 
काय जछ झारी वखादि पासाक सव लेके आयी इसी माफोर 
सेठने क्द्दाकी पपल्खिना है क्ागद लाबो तो उन दासने कागद 
कलम दवात दस्तरी आदि सब ले आया इस बास्ते संग्रदनय 
चाला एक दाब्दमें अनेक वस्तु ग्रद्दन करत है जिसके देय भेद है 
(१ ) सामान्य सप्रहनय २) पिदेष संग्रददनय ] 


(३) व्यवद्यारनथ-वबाद्य दीसती वस्तुका विवेचन करे कार 
फी भीसका जसा बाह्य ज्यवद्वार देखे वेसादी उर्ताका व्यवद्दार 
करे अर्थात्‌ अन्त करणकें। नही मान जसे यह जीव ज्ञन्‍्मा दे यह 
ज्ीष मृत्युवे।प्राप्त हुवा है जीब फर्म बन्ध करते दे जीव सुर 
दुख भोगबत दर पुदुगरेंका सयेग वियेगग दोत दे इस निमित 
कारणसे दमारा भला धुरा दो गया यद सब व्यवद्दार नयव” मर्त 
दे व्यबद्ार नयवाला सामान्यके साथ विश्ेषमाने निक्षिपा ध्यार 
मान तीना कालका बात माने जेसे व्यवद्ारमें कोयल श्याम 
शुक्दरा मामलीयालाल इल्दी पीली दस सुफेद परन्तु तिभय 
नयसे इन पदार्थार्म पाचा चण दोगन्ध पाच रस आठ स्पश पर्व 
व्यधद्वारमें गुल्पव सुगन्ध सृत्यश्वान दुर्यन्‍्ध खुठ तिक्त निव फेक 
आम्लाकपायत आम्र आबिल साकर मधुर फरबवेत ककश ता 
छुवा सदुट लोद्ागुरु अकनूछ रूघु पाणी झीतछ अभ्िउष्ण बत 
स्निग्ध राख ऋक्ष यद्द सय व्यवहारमे मौय्यता गुण बतलाये 
परन्तु मिशयमे गौणताम सब बोलॉमे वर्णादे बीस घौस बोल 
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मीलते है । जिस व्यवद्दा रनयके दो भेद है (१) शुरू व्यचह्ारतय 
(२) अशुद्ध व्यवह्ाारनय । 


(४) ऋज्ञुसध्रनय--सरलतासे बोध दोना उसे ऋजुसश्चत्तय 
कदते दे ऋज्ञसूत्ननय मृत भविष्यकाल को नद्दी माने मात्र एक 
बरतसानकारूको ही मानते है ऋज्ञयूच्ननयवारा स्तामान्य नहीं 
माने विशेष माने. एक चर्तमानकालूकि बात साने निश्लेपा एक 
भाव माने. परवस्तु को अपले लिये निरर्थक माने ' आकाशकुस- 
मधत्‌ ' जेसे कौसीने कहा की सो चर्षा पद्ले सूवरणेकि बर्षाद 
हुशइथी तथा सो वर्षों के बाद सूचर्ण कि चर्पाद दोगा ? निरर्थक 
अर्थात्‌ मृत भविष्यमें जो कार्य होगा घह दमारे लिये निरथेक 
है यह सनय वतेमानकाछ फो मोरव्य मानते हद जेसे एक साहुकार 
अपने घरभ सामायिक्क कर बेटा था इतनेमे एक पस्ुस्ताफर आके 
उन सेठके लडकेकी ओरतसे पुछा की बेद्नन | तुमारा सुसराजी 
कहां गये हे? उन ओोरतने उत्तर दीया कि मेरे सुसराजी पसा 
रोकी दुकांन सखंठ घरडे खरीदने को गये है घह मुखाफर खां 
ज्ञाकि सलास फी परन्तु सेदजी वहापर न मीलनेसे बद्ध पीछा 
सेडज्लीक घरपर आके पुरु्छा ते। उन ओरतने कद्दाफि मेरे स॒- 
सजज्ञी मोचोफे यहां ज्ञुते सरगीदनेकों गये दे दलपर घद सुसाफर' 
मोदयीरकेः घढहाँ जाये; तललास करी यहाँपर सेटजी ने मीले, तथ्य 
फीरपे: पुनः शेदलीमे घरपे आये इतलेमस सेडजीफ सामासयिकका 
छा शीजानेसे शनि सामायिक पार उन मसाफर मे घात कर 
विदा छीया फीर अपने छडमेकी ओीरनसे पूराठ़ा कि फयों 
सहु्षी मे सामागिदः छार घग्मेः अन्दर बेदाया यह सम जानती 
थी फीश उन मुसाफर को खाली तकलठीप यों दोगी घहनीने 


हा पर्यां सुसणजी झावफा खित दानों स्थानपर गयादा 


(१६८) शीघ्रयोध भाग ३ जो 


या सद्दी ? सैठजीमे कद्दा वात सत्य डे मेरा दील दोनों स्थानपर 
गयाथा इससे यह पाया जाता दे कि सेठजी क छडकेकी ओरत 
ज्ञानवस्त थी इसा माफीक ऋज्ञुखूत्रनय गयूदबासमें बेठ हुए पे 
त्याग प्रणाम दीनेसे साछु माने और साधुवश धारण करनेवाले 
मुनियोका प्रणाम ग्रदस्थावासका दोनेसे उने ग्रदस्थ मान। इति 
इन छ्यार नयक। दृव्यास्तिक्नय कद्धते दे इन चयार नयतिं 
समकित तथा देझवप्रत सच्व्त भव्याभव्य दोनों को द्ोते दे परर्त 
शुद्ध उपयाग रहीत दानेसे ज्ञीयोदा कल्याण नदी दो सके ! 


(५ ) शाबदनय शाब्दनयबाला शाब्दपर आरूढ हो सरीखे 
द्राब्दोंका पकक्‍्द्दी अथे करे शाब्दनयथाला सामान्य नही माने 
विश्वप माने बतेमानकालकी यात माने निक्षपा पय भाष मानते 
चस्तुर्म लिगमेद नदी माने जस दाग्रन्द्र देवद्ध पुरेन्द्र 
पति इन सबफा पकदी माने | यद्द दादनय शुद्ध उपयोग का 
माननेथाला दे । 


(६ ) समिम्ददनय“-सासान्य नही साने विशेष माने धत 
मानकालकी वात मान निक्षपा भाष माने लिगम भद माने श्द 
का अर्थ भिन्न भिन्न माने जस॑ द्ावनाम का सिंदासनपर देवतोंति 
परिषदामम थेठे हुव को दायरद्र मान दबतामें येठा हुवा इस्साप 
वर अपनि आश्षा सास्य पराय उसे देयरूद् मानें दायमें पन्म 
ले देखती य पुरका विदारे उस पुरन्द्र माते अप्सराधोंक मदद 
झॉमे नाटशादि, पाँचा | या. सुख भागवतावों सचीषधी 
मान समिसख्दयाका पक अंश उनी यस्‍्तुवा धत्तु मान अत, 
मा अद उणा है घद भी घगट द्ानियाल दे उसे समिरूद़ कदा 
लात दे! 

(७ ) पुचमूत सथपाला-सामास्य शद्दी मारने विशेष माने 


नय अधिकार. ( १५९ ) 


अतेमान कारूकी बात माने निक्षेपा एकभाव माने संपुरण वस्तु 
को चस्तु माने एक अंशभी कम हो तो एवेभूत नयवाला यस्तु 


को अचस्तु माने । शक्कादि अपने अपने कार्येमें उपयोगसे युक्त 
कार्यकी काये माने | 


इन सातों नयपर अलुयोग छारमें तीन दृष्ठन्त इसी माफीक 
है। (१) बस्तिका (२) पायलढोका (३) प्रदेशका | 


साभान्‍्य नेगमनयवाले को विशेष नेगमनयवाला पुच्छता 
है कि आप कहांपर निवास करते दे ? साम/न्‍्य नयवाकछा बोढा 
कि में लोकम रददता हु. 

विशेष--लछोक तीन प्रकारका है अधोकोक उध्वैलोक तीरय ग॒ 
लोग है आप कीस लोकमे रहते है! 

सामान्य-मे तीयगलोगमे रहता हुं । 


विशेष--ती्चर्छाछोगमे छिप बहुत हैं तुम कोनसे छिपमें 
रहते हो १ 


छसामान्य- में जम्बुछ्विपरम नामका छिपमे रहता हुं. 
वि--जस्वुद्तिम क्षेत्र बहुत है तुम कोनसे क्षेत्रसें रहते दो ! 
सा-मे भरतक्षेत्र नामक क्षेत्रमे रदता हु. 


पवि०-भरतक्षेत्र दक्षिण उत्तर दो है आप फोनसे भरतमे 
रहते हो ? | 


सा--में दक्षिण भरतक्षेत्रम रहता हू. 


बि--दक्षिण भरतम तीन खंड दे तुम कोनसे खंडमें 
स्खते हो ? पु 


सा--में मध्यखंडमे रहता हूं. | 
घि-मध्यखंडमे देश बहुत दे तुम कीनसा देशमे रहते ही ? 
सता--में मागध देशमे रहता हूं. 


मच 


(१६०) शीमयोध भाग ३ जो. 
बवि>-मागध देदामे मगर यहुत हैं तुम कोमसा अगरमे 
रहते है ! 
सा-में पादल्ीपुर मगरम निषास करता हु. 
दि०- पाइछीपुर वे तो पाढ़ा ( मोदर्या ) यहूत दे मुम* 
सा०-में देवदस शाम्षणये पाद्धामें रढ्षता हूँ। 
वि*->यदाँ तो घर यहुत है शुम कहां रहते हो । 
सॉ०-में मेरे परमें रहता ई-यहांतक मैंगम शय है| 
सेप्रदनयवासा योखाएे घरतों यहुत चढ़ा हे परे बदों कि 
मे मेरे संस्थागाये अन्दर रहता शू । ध्यवष्ारगय या घोसाि 
पंश्तारा पदुत या है. पसे वहा कि में मेरे द्वारोग्स रहता ई 
राजुसूब धाणा योसावों शारीरम डाढ, मो, राह, धरपो बहुत 
पसा वहीं दि से मेरे परिणाम ब्ृतिम गरदता हू। दाष्दतपषानी 
शीडाकोी परिणाम प्रणमत है उसोम्र सूप्रमपादर भीषोफे शरीए 
आदि अपशाहा है बास्ते वसा कद्दों कि भे घेरे शुशाम रहता ६! 
शेमिहद्रसयवाटा थोटा दि में मे रा शाम द्शंगवे अरदर रहताई। 
पथ मूततसंधाला बोला थी में घेरे अध्याय्म सक्ता3े रमणहीं 
धम्ता हू है 
द्सी मावोक वायछीवा इशरत मेहे पीर सुक्रभार डोपर 
हाहा दि दापतोीये लिये जैगरय वाश लेनेयों शा सरदापा हर 
मे दिशोव मैगमसय पादा बोदाहि भार खादिए शाप इएँ 
ले है शद शामास्य नेयममदबाह़ा बोदा कि में प्रप्ण: 
फमेकी जाता काश कारते समय पृथ्चाम दर मों कद्टाहिं मे 
दादसी क्ाश्ता हू। घरपर वाए सेके भादा इस समप पुच्त सै पर 
भी कड्टा हि मे चादशों लावा है यह सेगपतथका पवन है शाप 
अदध शायरी मैदार का मैरि हत्ताश्य पापी धासी * ध्वषटास्सक 


अन्त 


नयाधिकार- (१६१) 


पायली तैयार करनेपर पायली मानी। रूजुसचननय परिणाम 
गराद्दी होनेसे धानन्‍य भरने पर पायली माने। शब्दनय पायली 
के उपयोग अर्थात्‌ धानन्‍्य भर के उनकि गणीती लगानेसे पायकी 
मानी | संभिरेठदनय पायली के उपयोगकों पायरढी मानी | प्वे 
भूतनय-सवचे दुनिया उने मंजूर करने पर पायलछी मानी इति | 


प्रदेशका दृष्टान्व--नगमनयवाला कद्दता है कि प्रदेश 
छे प्रकारके है यथा-धर्मास्तिकायका प्रदेश, अधर्मास्ति- 
कायका प्रदेश, आकाशास्तिकायका प्रदेश, जीवास्तिकायका 
अदेश, पुदूगलास्तिकायके स्कन्धका प्रदेश, तस्स देशका प्रदेश, 
इस नेगमनय वालासे सेग्रहनयवारा बोलाकि एसा मत कहो 
क्यों कि जो देशका प्रदेश कहा है वहां तो देश रुकन्धका ही छै 
बास्ते प्रदेश भी स्कनन्‍्धका हुवा तुमारा कहेने पर दृष्टान्त जेसे 
कीसी साहुकारका दासने अपने मारूक के लिये एक खर सूल्य 
खरीद कीया तब साहुकारने कहा कि यह दाश भी मेरा ओर 
खर भी मेरा है इस न्‍्यायसे दाश ओर खर दोनों साहुकारका 
ही हुवा इसी माफीक स्कन्धका प्रदेश ओर देशका घअदेझाय दोनों' 
पुद्टल दृच्यका दी हुवा इस वारुते कहो कि पांच प्रकारके प्रदेश दे 
यथा-घधर्मास्तिकायका प्रदेश०अधम० प्रदेश-आकाश० प्रदेश, जी- 
चग्रदेश, स्कन्ध प्रदेश, इन संग्रहनयवाले ने पांच प्रदेशमाना इस 
पर व्यवहारनयवाला बोला कि पांच प्रदेश मत कहो ? क्‍यों कि 
पांच गोटीले पुरुषोंके पास द्रव्य है बह चान्दी सुबण धन धान्‍्य 
तो एसा पटक गोटीले के अन्दर च्यारों धनका समावेश हो शकेगे 
इसी वास्ते कददो के पांच प्रकारके प्रदेश है यथा धर्मास्तिकायका 
प्रदेश यावत्‌ स्कनन्‍्ध प्रदेश इस माफीक व्यवद्दारनयवार बोलने 


पर ऋजुसूत्रनयवारा बोला कि एसा मत कटद्ठो कि पांच प्रकार 
११ 


(१६२ ) झीघ्रयोध भाग ३ जो. 


के प्रदेश है कारण दसा कदनेले यद दो का होगी कि बद पार्चा 
अदेश धर्मास्तिकायका डोगा। यायत्‌ पांचों भदेश “स्कत्पके 
होंगे एसे २७ प्रदेशोक्की सभायना डोगी. इस यात्ते पएसा कही 
कि स्थित्‌ धर्मास्तिकायका प्रदेश यात्रत्‌ स्पात्‌ सकत्धका प्रदेश 
दै। इस पर दादुनयवाला बोढा कि पसा मत कईड्टों कारण पता 
कहनेसे यद्ध का हागी कि स्थात्‌ धर्मास्विकायका प्रदेश दे वढ 
स्यात्‌ अधर्मा स्तिकायदा प्रदेश भो दा सकंगे इसी माफोंक पाचों 
श्रदेशोक्त आपसे अनयस्थित भावना दो जायगी इस बासते 
धसा कट्दों कि स्थात्‌ घर्मास्तिकायका प्रदेश सो घर्मात्विकायकी 
प्रदेश है एप यायत्‌ स्थात्‌ स्एन्‍थ प्रदेश सो स्कस्थका दी प्रदेश 
है। इसी माफीक शानदनयवाला के कदनेपर उमिसदतयवाला 
बोला कि पसा मत कद यद्ापर दा समास है तन्युदश ओर 
कमधारय जोतत्पुरुषसे कद्ठो तो अग अछ्ग कदो और कर्मधारसे 
कट्दो ता विशेष कड्डो कारण जदा धर्मास्तिकायका पक प्रदेश दे 
वद्दा जीव पुदूगलके अनत प्रदेश दे बद सब अपनि अयति 
क्रिया करते दे पक दुसरे के साय मौठते नदी है इत पर प्व 
सूतचाद्धा बोला कि तुम एसे मत कद कारण तुम नो जो धर्मा 
'स्तिकायादि पद्मथ कद्दते दो चद देश प्रदेश स्वर हे दो नदी 
देश दे बद् भी कीसीका प्रदेश हे बद भी कोसीक पर समय मे 
स्कन्थ दम प्रदेशकी व्याग्या दवा द्वी नद्दी सकती है वध्तुभाई 
अभेद है अगर एक समय घम्रेद्रव्य कि व्याख्या कर्तेंत तो शेद 
देश प्रदेशादि शब्द निरयेक दो ज्ञायगे तो एधा करते दी कया 
डो एक दो अमेद भार रखा इति | 
ज्ीचपर सात नय-नैंगमनय, ज्ञीव द्ाब्दकों दी जीड मानते 
ख्ग्रहनय सतामे असख्यात शदेशोी आत्माकों जीब मार्ने इसने 
अज्ञीवात्माद जीव नही मानता, व्यवद्ारतय तस थावर के भेद 


नयाधिकार- ( १६३ ) 


कर जीव माने, ऋजुसन्ननय परिणामग्राद्दी होनेसे सुख दुःख 
चेदते हुवे जीवोंकों जीव माने इसने असंज्ञीकों नही माने. शाब्द- 
नय क्षायक गुणवालेकी जीव माना, संभिरूटहनयवाला केवल- 
ज्ञानकों ज्ञीव माना, एवेमूतनय सिद्धोंकों जीव माना | 
सामायिक पर सात नय. नेंगमनयचाला, सामायिक के 
परिणाम फरनेवालोंकों सामायिक माने. संगरहनयवाला सामा- 
थिकके उपकरण चरवलो, सुखवर््नीकादि ग्रद्दन करनेसे सामा- 
बिक माने. व्यवहारतयवारका सामायिक दंडक उचारण करनेसे 
सामायिक माने. क्ृज्ञुसच्ननयवाला ४८ मिनीट समता परिणाम 
रहनेसे सामायिक माने. शब्दनय अन्तानुबन्धी चोक ओर 
मिथ्यात्वादि मोहनिका क्षय होनेसे सामायिक माने. सेभिरूठ 
नयवाला रागक्लेषका मूलले नाश दहोनेपर चीतरागकों सामायिक 


माने. एवंमतनय सेसारसे पार होना ( सिद्धाचस्था ) को 
सामायिक माने. 


धघमम उपर सात नय. नेगमनय धर्मशब्दकों धर्म माने. इसने 
से घरमंवालोंकोी धरम माना. संग्रहनय कुछाचारकों धर्म माना. 
इससे अधर्मकों धर्म नही मानते हुवे नीतिकों धर्म माना. व्यथ- 
द्ारनयचाला पुन्यकि करणीकों घमम माना. क्षृजुसत्ननयवालरा 
अनित्यभावनाको घमम माना इसमें सम्यग्दष्टि मिथ्यादष्टि दोनोंको 
अद्दन कीया. शब्दनयवाला क्षायिकभावर्कों धर्म माने. संभिरूढ 
केबलीयोंकी धममं माने. एवंमूतनय संपुरण धर्म प्रगट दोने पर 
सिद्धोर्कों ही धर्म माने । 

बाण पर सात नय. कीसी मनुष्यके बाण रूगा तब नैंगम- 
नयवाला बाणका दोष समझा. संग्रदनयवाला सत्ताकों गहन कर 
बाण फेंकनेबालाका दोष समझा. व्यवहारनयघाला ग्रहगोचरका 


(१६४ ) शीघ्रयोध भाग ३ जो. 


दोष समझा, ऋजशुसूचनयपाला अपने कर्मोदा दोप समप्ता: शम्द 
नययाला कर्मीये कर्ता अपने ज्ञीयका दोष समझा, समिसखदनय 
यालाने भवितव्यता याने झानोयोनि अमतकाल पदले यह ही 
भाष देख रखाथा. पयेमूत कदता दे कि ज्ीयर्षों तों सुब दुख 
है दी नद्दी. जीयतों आनन्दघन है। 

राजा उपर सात नय. नैंगमनयवाला वीसीफे हाथी पगोर्म 
राजचिन्द रेसा तील मसादि चिह्न देखफे राजा माने. समदतय 
बाला राजकुलम उत्पन्न हुवा युद्धि, वियेक, शौर्यंतादि देख राशा 
माने, व्यधद्धाग्यययाला युवराज पदवालेकों राज्ञा माने ऋशे 
सूघनयधाले राजवार्यमें प्रवृत्तेस राजा माने. दाब्दनयवाला 
सिंदासनपर आरूढ दोनेपर राजा माने समिरूदनयधाला राग 
अस्थायी पर्याय प्रवृत्तनरूप कार्य करते हुवेको राज माने ५ 
सूतनय उपयोग सद्दित राज्ञ भोगषतों दुनियों सर्व मंजर वे 
राज्ञावी आज्ञा पालन करे, उन समय राजा माने इसी माफीर 
मर्य पदार्थोपर सात सात नय लगा लेना इति नयद्वार! 

(२ ) नक्षपाधिकार-: 

एक धस्तुम मेसे नय अनत है इसी माफीक निक्षेपा भी 
अनत है कट्दा है वि-/ ज्ञ जत्थ जाणेज्ञा, निक्‍्खेबा निशेखेवण 
ठवे ज जत्य न ज्ञाणेज, चत्तारी निक्खेयण ठवे.” भावाये- मर्द 
पदार्थके व्याख्यान जीतने निश्लेप रूगा सके उतने दो निश्लेपत 
उन पदार्थका व्याख्यान करना चाहिये कारण चस्तुमें अनत धर्म 
है बह निक्षेपों द्वारा ही प्रगट दो सके | परन्तु स्वल्प घुद्धिवालि 
बक्ता अगर ज्यादा निक्षेप नहीं कर सके, तथापि च्यार निश्षेपों 
के साथ उन यस्त॒ुका वियरण अवश्य करना चाडिये। (प्रश्न | 
जब नयसे डी बस्तुका ज्ञान दो सकते है तो फोर निक्षेपे कि कया 
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जरूरत है? निक्षपाद्वारे वस्तुका स्वरूपकों जानना यह सामान्य 
पक्ष है ओर नयह्वारा जानना यह विशेष पक्ष है। कारण नय है 
सो भी निश्षेपाकि अपेक्षा रखते है, नयक्ति अपेक्षा निशक्षेपा स्थुरू 
है ओर निश्षेप| कि अपेक्षा नय सूक्षम है अन्यापेक्षा निक्षेपे हे लो 
प्रत्यक्ष ज्ञान है और नय हे सो परोक्ष झान है. इस वास्ते बस्तठु- 
तत्व ग्रहन करनेके अन्दर निश्चिप जञानकि परमावचइ्यक्ता है. नि- 
क्षेपोंके सूछ भेद उयार है यथा--नाम निक्षिप, स्थापनानिश्षिप, 
इव्यनिक्षेप ओर भावनिश्षिप | 


(१ ) नामनिक्षेपा--जेसे ज्ञीव अजीब वस्तुका अम्कुक नाम 
रख दीया फीर उसी नामसे बोलानेपर उन वस्तुका ज्ञान हो 
उन नाम निश्षेपाका तीन भेद है. (१) यथा्े नाम, (२) अयथाथे 
नाम; (३) और अथेशुन्य नाम जिसमे । 


यथारथनाम --ज्ञेसे जीवका नाम ज्ञीव, आत्मा, हँस, परमा- 
त्मा, सचिदानंद, आनन्दघन, सदानन्द, पूणनन्‍्द, निन्नानन्द, 
ज्ञानानन्द, बहा, शाश्वत, सिद्ध, अक्षय, अमूत्ति इत्यादि. 

अयथाथेनाम--जीवका नाम देमो, पेमों, मूछो, मोती, मा- 
णक, छाल, चन्द्र, सू्ये, शादुलसिंह, प्रथ्वी पति, नागचन्द्र इत्यादि. 

अ्थैद्युन्यनाम--जेसे हांसी, खांसी, छींक, उभासी, मुदंग, 
तार, सतार आदि ४९ जञातिके वाज़ित्र यद सर्वे अथैशुन्य नाम 
है इनसे अथे कुच्छ भी नही निकलते है | इति नामनिक्षिप- 


( २ ) स्थापना निश्षेषका-ज्ञीव अजीव कोसी प्रकारके 
पदार्थेकि स्थापना करना उसे स्थापना निक्षिपा कदते है. जिसके 
दो भेद है (१) सद्भाव स्थापना (२) असदूभाव स्थापना 
जिसमे सद्भाव स्थापनाके अनेक भेद है जेसे अरिदन्तोका नाम 


बला ह ४ +.. 
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और अरिइन्तोंकि स्थापना ( मूर्ति ) सिद्धोंका नाम और सि 
द्वॉंकि स्थापना पं आचायोपाध्याथ साधु, ज्ञान, दर्शन, चारिद 
इत्यादि जैसा गुण पदार्थ है चैसे गुणयुक्त स्थापना करना उसे 
सत्यभाव स्थापना कद्डते दे और असत्यभाव स्थापना जैसे गोल 
पत्थर रखके भेरूकि स्थापना तथा पाच सात पत्थर रख झीतला 
माताकि स्थापना करनी इससे भेरू और शीतराका आकार तो 
नदी है परन्तु नामके साथ कल्पना देवकी कर स्थापना करो है 

इस घास्ते ही सुझ जन स्थापना देवी आशातना शल्ते 
है जिस रीतीसे आशातना का पाप छगता है इसी माफीक भक्ति 
करनेका फल भी होते है उस स्थापनाका दशश भेद है (सूत्र 
अजुयोगद्वार । 

(१) कट्ठकम्मेवा क्ाष्टकि स्थापनाजलेआखार्यादिकिग्रतिमा 

(२) पात्य कम्मेया-पुस्तक आदि रखके स्थापना करना 

(३) चित्त कम्मेषा-चिघ्रादिकरक स्थापना करना 

(४) लेप्प क्म्मेचा-लेप याने मट्ठी आदिके हेपस ॥ 

(&) बैडीस्मेया-पुष्पांक घींटसे बॉटकों मीछाक स्था० ॥ 

(६) ग्रुथीम्मेचा-ची दो प्रसुक कॉ यथीयथ करना ॥ 

(७) परुरिस्मेबा-छुवर्ण चानदी पोतरादि घरतका काम 

(८) सघाइम्मेबा-बहुत बस्तु एकत्र कर स्थापना 

(९) अखेइथा चन्द्राकार समुद्रके अक्षकि स्थापना 

(१०) बराडइवा-सख कोडी आदि की स्थापना 


पव दश अकार की सद्भाव स्थापना और दष्मप्रकारकी 
असतदूभाव स्थापना एवं २० एक्क प्रकार की स्थापना पत्र बोौछ 
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अनेक प्रकार कि स्थापना सबे मीरहू स्थापना के ४० भेद 

होते है. इनके अतिरिक्त अन्य प्रकारसे भी स्थापना द्ोती हे. 
प्रश्षनाम और स्थापना में क्‍या भेद विशेष है? 
उत्तर--नाम याचत्कारू याने चीरकारू तक रद्दता है ओर 


स्थापना स्वल्पकारू रद्धती है अथवा नाम निश्षिपाकि निष्पत्‌ 
स्थापना निशक्षेपा--विश्ञेप ज्ञानका कारण दे केसे-- 


लोक का नाम लेना और लोक कि स्थापना ( नकशा ) 
देखना. अरिहंतोंकां नाम लेना ओर अरिहन्तोंक्ि मूत्ति को 
देखना, जम्बुछ्विषका नाम लेना और नकशा देखना, संस्थान 
दिशा भांगा इत्यादि अनेक पथाथे हे कि जिनोंका नाम ले ने कि 


निष्पत स्थापना ( नकझा ) देखनेसे विशेष ज्ञान हो सकते है 
इति स्थापना निश्षिप । 


(३) द्रव्य निश्लेपा-भाव शन्य वस्तु को द्वव्य कद्दते है ज्ञीस 
चस्तुर्में मूतकाल में भावशुण था तथा भविष्य में भावषगुण 
प्रगट होनेवाला है उसे द्वव्य कहा जाता है जेसे भ्रुवकारूमे तीथे 
कर नास कर्म उपाजन किया है चहांसे लगाके जद्दांतक केवल 
ज्ञान उत्पन्न न हुवे ३४ अतिशय पेतीस चाणि गुण अ्ट महा 
प्रतिद्दार प्राप्त न हुवे बहां तक दूब्य तीथकर कहा ज्ञाता है तथा 
तीथैकर भोक्ष पधारगये के बाद उनोका सास लेना बह सिद्धों 
का भाष निक्षेपा है परन्तु अरिहन्तोंका दृब्य निश्वलेपा दे घद्द 
भूत भविष्य कारूके अरिंहन्त वन्‍्दुनीय पूजनीय हे उन द्र्य नि 
क्षेपाके दो भेद है (१) आगमसे (२) नोआगमसे जिसमे आगमस्े 
हुूच्य निक्षेया जो आगर्भा का जयथे उपयेग शब्यतासे करे ज्िस- 
पर आवश्यक का दृष्ठान्त. यथा कोइ मनुष्य आवश्यक सूत्र का 
अध्ययन किया है. जेसे-- 


अीआलाशलन- 
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पद सिक्सितें--पद पदाये अच्छी तरफसे पढा डो 

ठिते-पाचनादि स्थाष्यायमें स्थिर कोया हुवा दो. 

मितं--पढ़ा हुवा झ्ानकों सूठना नहीं सारणा बारणा 

धारणासे अस्खलित- 

मितं-पद अक्षर यरायर याद रखना 

परिज्ञितँ-फ्रमोत्कम याद रखना: 

नामसमं--पढ़ा हुया झान को स्व नामयत्‌ याद रखता. 

घोस सम--उदात्त अनुदात्त स्वर व्यज्ञन संयुक्त- 

अद्दीण अक्परं--अक्षर पद द्वीनता रद्दीत दो. 

अणाशथअक्खरं--अक्षर पद अधिक भी न बोले. 

अव्याद्ध अकखर--उलट पुलट अक्षर रद्धित« 

अक्खलियं--अखिलत पणसे धोलना. 

अमिलिय अक्वरं-विरामादि संयुक्त बोकना- 

अबचामेलियं- पुनरूकफी आदि दोपरद्वित बोलना 

पडि पुन्न॑--अष्टस्थानोचा रणसंयुक्त- 

कटोट्टभिपमुक्च--बालक की माफीक अस्पष्टता न॑षोले। 

गुरुधायणोधगर्य-गुरु मुखसे घाचता छी हो उस मॉफोक 

सेण॑ तत्य धायणाए--सूचार्थ की बाचना करना. 

पुच्छणाए--शका दोनेपर प्रश्न का धुच्छना 

परिअट्टणाए--पढ़ा हुवा ज्ानकि आवृत्ति करना- 

भ्म्मकाद्ाप--उच्चस्वर से धर्मकथाका कद्दना, 

इतनि श्ुद्धताके साथ आवश्यक करमनेवाला दोनेपर भी 
“ नोअणुपेद्याए ” जीस लिखने पदने पाचने के अन्दर जीनोंका 
अनुग्रेक्षा ( उपयोग ) नदी है उन सबको हऋष्य निश्षिपा में माता 


त 


निशक्षेपाधिकार, ( १६९, ) 


गया है अर्थात्‌ जो काम कर रहा है उन काम को नद्दी जानता दे 
तथा उनके मतलूब को नद्दी जानता दै चद्द सब द्रव्यकाय है इति 
आगमसे द्रव्य निश्लेपा- 
नोआगमसे द्रव्य निक्षेपा के तीन भेद है (१) जाणगशरीर 
(२) भविय शरीर (३) जाणनग शरीर, भविय हछारीर वितिरक्त॥ 
जिसमे जाणगशरीर जेसे कोइ आवक कालधर्म प्राप्त हुवा 
उनका शरीर का चन्ह चक्र देख कीसीने कद्दा कि यह श्रावक 
आवद्यक जानता था-करता था-ज्ेसे कीसी घुत के घडा को देश 
कदाकि यद्द घृतका घड़ा था तथा मधुका घडा था। दूसरा 
भाविय शरीर जेसे कीसी श्रावक के वहां पुत्र जन्मा उनका शरी- 
रादि चिन्ह देख कीसी सुने कहा कि यद्ध बच्चा आवश्यक पढ़े गे- 
करेगे जेसे घट देख कद्दाकी यह घट घृतका होगा यद्द घट मधुका 
होगा। तीसरा ज्ञाणग शरीर भविय दशरीरसे वितिरक्तके तीन 
भेद है लोकीक द्वव्यावश्यक, लोकोत्तर द्वव्यावश्यक, कुप्रवचन 
द्रन्य आवश्यक । लोकीक दुूव्यावश्यक जो छोक प्रतिदिन 
आवश्य करने योग्य क्रिया करते है जेसे राज राजेश्वर युगराजा 
तल्वर मांडवी कोठुम्बी सेठ सेनापति साथवाद्द इत्यादि प्रातः 
उठ स्नान सल्लन कर केशर चन्दन के तीलूक रूगा के राजसभार्भ 
जावे इत्यादि अवश्य करने योग्य कार्य करे उसे छौकीक द्ृव्या- 
चश्यक कद्दते है और लोकोचर द्रव्याधश्यक जेसे. 
जे इमे समणशुणम्ुक्क जोगी-लोकमें ग्रुणरद्दीत साधु. 
छक्काय निरण्णु कम्पा-छेकाया के जीवॉकी अनुकम्प रहित. 
हयाइवउदंसा--विगर रूमामके अश्वकी माफीक- 
गयाइव निरंकुसा---निरंकूश दस्तिकि माफीक- 
घठा--शरीर चस्रादिकों चारवार घोवे घोधावे । 


( १७० ) शीघ्रबोध भाग ३ जो 


मठा--झरौरको त्ेलदिक्से माछिसपीटी करे 
ठुपुठा-नागरबेली के पानोसे होठे कों छाछ बना रख 
पँहूर पट्ट पाउरणा--उज्यल खुपेद बखी घोलपदट्टा पदने। 
जिणाणमणाणाए--जिनाज्ञाक भगकों करनेवाले | 
स-छद्‌ विह्वारीएण--अपने छदे माफीक चलनेवाला | 


उभओकाड आवस्सयस्स उददति * अण उ्ओगदब्ब 
दोनॉयरत आवश्यक करने पर भी उपयाग न दानेसे द्रव्य 
आवश्यक कदते है इति 


कुप्रघचन ह्रव्यावश्यक जैसे चवचीरीया चर्मंखडा दडधारी 
फरडाद्वारी तापसादि प्रात समय समान भप्नन कर देव सभा 
इ्त्रभुवनर्म अर्थात्‌ अपने अपने माने हुये देवस्थानम ज्ञावे उप 
याग शूय किया करे उसे कृप्रगचन द्व्यावश्यक कहते दे | इति 
श्रव्य निक्षपा । 

(४ ) भावनिक्षपा--ज्ञीस बस्तुका प्रतिपादन फर रहे हाँ 
उती यस्तुमे अपना संपुरण गुण प्रगट दा गया हो उसे भाष तिलेष 
कदते दे जसे अरिद्त तोका भाव निक्षपा कबछझ्ञान दशेन सधुर्त 
समयवसरणमे पविराजमानकों भाव निक्षप कंदते हैं उनभाषति 
क्षेप के दो भेद है (१) आगयसे (५) नी आगमसे | जि 
आगमस आम अर्थ उपयाग सयुफ उयआंगो भाषा 
दूसरा नो आगम भाषावश्यक कतीन भेद दै (१) लोौकीक भाषा 
बयक ( २) लोकोत्तर भायावश्यव ( ३) छृप्यचन भावायस्यव ! 

लीकोव भावाषश्यक जेसे राज राजेश्वर युगराशा तलबर 
माडम्बी फौटुम्बी सेठ सैनापति आदि प्रात समय स्नान मस्त 
तीरूफ छापा कर अपने अपने माने हुय॑ देवोंकों भाव सहित 


निक्षेपाधिकार- ( १७१ ) 


नमस्कार कर शुभे महाभारत, दोपद्दरक्कों रामायण खुले उसे 
लोकीक भावाइयक कहते है. 

लोकोत्तर भावावश्यक जेसे साधु साध्वि श्रावक भ्राविकाओ 
तहभनन्‍ने तदचित्ते तहलेश्या तहअध्यवसाय उपयोग संयुक्त 
आवश्यक दोनोंबख्त प्रतिक्रमणादि नित्य कर्म करे उसे लोको- 
त्तर भावावहुयक कहते है । 


कुपभवचन भावावश्यक जेसे चकचीरीयां चमंखेडा दंड्धारा 
फलाहारा तपसादि प्रातः समय स्नान मज्नन कर गोपीचन्दन के 
तीलक कर अपने माने हुवे नाग यक्ष मूतादि के देवारूय में 
भावसहित उँकार हदाव्दादिसे देव स्तुति कर भोजन करे उसे 
कुपवचन भावावश्यक कहते है इति भावनिश्षेप । 

कीसी प्रकारके पदार्थ का स्वरूप ज्ञानना हो उनोंको पहले 
च्यारों निक्षेपाओका ज्ञान हांसल करना चाहिये। जेसे अरिह- 
न्तोंके च्यार निश्षेप-नाम अरिहन्त सो नाम निश्चेपा-स्थापन 
अरिहन्त-अ रिहन्तोंकि घूतक्ति- दृव्यारिहंत दीर्थेकर नाम गोत्र 
बन्धा उन समयसे केवरक्लान न हो यहां तक--भाव अरिहन्त 
समवसलरणम विराजमान दहो। इसी माफीक जीवपर च्यार 
'निक्षेपा-नाम जीव सो नाम निश्षेपा, स्थापना जीव-जीवकि सूत्ति 
याले नरककी स्थापना एवं तीयच-मलुष्य-देव तथा सिद्धोंके 
जीव हो तो सिद्धाकि सूर्ति-तथा सिद्ध एसा अक्षर लिखना, द्वव्य 
ज्ञीव-जीवपणाका उपयोग शुन्य तथा सिद्धोंका जीव हो तो जहां- 
तक चोदा शुण स्थान ब्रत्ति जीव हो वह ऋरूय सिद्ध है। भाव 
ज्ञीव जीवपणाका ज्ञान हो उसे भाव जीव कहते है 

इसी माफीक अजीव पदार्थोपर भी च्यार च्यार निक्षेप- 
रूमगालेना जेसे नाम धर्मास्तिकाय सो नाम निक्षेपा है धर्मास्ति- 


(!७२) झीयबोध भाग ३ नो. 


कायपा संस्यानकि स्थापना करना तथा धर्मास्तिदाय पता 
अक्षर लिखना सो स्थापना मिक्षेपा है जड़ों धर्मास्तिकाय इमारे 
काममे गर्ही आतिदों चदद्रस्य धर्मास्तिकाय द्व्य निक्षेरँ 
ज्ञद्दां हमारे घटन में सदायता यरतो दो उसे मायनिश्षेपर भाव 
घर्मास्तिकाय हैं इसी माफीक ज्ञीतने ज्ीवाजीय पदार्थ है उस 
साय पर च्यार च्यार निक्षप्रा उत्तरादेना इति निश्चेप द्वार । 

(३ ) प्रध्य-गुण-पययिद्वारद्रब्य-धर्माम्तिकाय द्रव्य, अध 
में ध्ृष्प, आवाद द्रब्य, जीयद्रस्घ पीदूगट द्रष्प-कारद्वस्य इन के 
दरष्यकाशुण अन्ठग अलग दे जैसे चलत गुण स्थिर गुण अवगादत 
गुणउपयोग गुणमीर्टन प्रणगुण, यरतनगुण, यद्द पट दरष्यये गुण 
इन पद्छथ्यपे अन्दर जो भगुय रूघु पर्याय दे घधद समय समयमे उ 
स्पात व्यय हुपा करतो दे द्ष्टास्त जेसे हुद्य एव छह दे उनदा गुण 
सधुरता और पर्याय मधुरता में न्‍्युनाधिक दोता. जैसे द्रष्य जीष 
गुण शानादि-पर्याय अगुर रूघु तथा पर्यायफे दो भेद है (१) कर्म 
भायी, ( २) आत्म भायो-जिस्मे कम भाथी जो नरकांदि ध्यार 
यति येजीय अश्कर्म पादा में मन परते सुख दु खकी पर्यायका 
अनुभव करे और आत्मभावी छो गानददन चारिधरयों मैता 
जैसा साधन कारन भीलता रहे येसी येसी पर्याय कि पृड्धि 
दोती रहे । 

(४ ) दब्य क्षेत्र कातल्ट भाष क्वार-धसब्य जीपा ज्ञीव द्रव्य” 
क्षेत्र आवाद घदेश, काठ समयावल्िछा याथत्‌ काकृू-चत्र“भाव 
चणे गन्‍्ध रस स्पद्च-जेसे मे पर्चत द्वत्यसे मेरु दे क्षेत्रसे लक्ष 
योज्नका क्षेत्र अधगादा रखा है. कालसे आदि अंत रहित दैं 
भायसे अनंतयण्ण पयेव पचे गन्‍्ध रस स्पशे पयेब अनंत है दुधरा 
दशन्त हच्यसे पक जीव क्षेत्रसे असंख्यात प्रदेशी काछूसे आदि 


द्रव्यक्षेत्रकालभाव- ( १७३ ) 


अन्त रहांव भावसे झानद्शन चारित्र संयुक्त इत्यादि सब पदा- 
थॉपर द्रव्यक्षेत्र काठ भाव छूगा छेना, इन च्यारोमे सब रुतोक 
कार है उनसे क्षेत्र असंख्यात गुणा है कारण एक सूचीके निचे 
जितने आकाश आये है उनको एकेक समय में एकेक आकाशप्रदेश 
निकाले तो असंख्यात सर्पिणी उत्सपिणी व्यतित हो ज्ञावे. उनसे 
इव्य अनंत गुणे है कारण एकेक आकाइझ प्रदेशपर अनंते अनन्ते 
द्ब्य है उनोंसे भाव अनंत गुणे है कारण एकेक द्ृब्यम पर्याय 
अनंत ग्ुणी है। जेसे कोइ मनुष्य अपने घरसे मन्दिरजी आया 
जिसमे सब सतोक कार स्पशे कीया दे उनोंसि क्षेत्र सुपशे अखं- 
ख्यात गुणे कीया उनोंसि द्रव्यस्पछों अनंत ग्रुणे कीया उनोंसि भाव 
स्पच्क अनंतगुण कीया | भावना उपर लिखी माफीक समझना | 


(५ ) द्रव्य-भाव--द्रव्य हे सों भावकों प्रगट करने में सहा- 
यता भूत है. ऋृूय जीव अमर सास्वता है भावसे जीब असा- 
स्वता है. द्रव्यले लोक सास्वता है भावले लोक असास्वता है 
दृब्यले नारकी सास्चती, भावसे अलास्वती, अर्थात्‌ द्वव्य है सो 
सूल चस्तु हे वह सदेव सास्वती दे भाव वस्तुकि पर्याय है बह 
असास्चती है जेसे कीसी भ्रमर ने एक काए्टक्ों कोरा उसमें स्च- 
भावसे ( के) का आकार वन गया वह (क) अमरके लिये 
दृच्य (के ) है और उनी ( क ) को कीसी पंडित देख उन ( क ) 
कि पर्याय को पेच्छान के कद्दा कि वह | क ) है अ्रमर के लिये 
वद्द दृव्य ( क ) है ओर उन पेडित के लिये भाव ( क ) है । 

(६५ कारण कार्य--कारण है सो काये को प्रगठ करनेवाला हे 
विगर कारण कार्य बन नद्दी सकता है। जेसे कुंभकार घट बताना 
चादे तो दंड चक्रादि की सद्दायता अवश्य दोना चाहिये जेसे 
किसी साहुकार को रत्नक्लिप जाना है रहस्तामे समुद्र आ गया 


(१७४ ) झीघबोभ भाग ३ जो. 


जय नौका कि आवश्यकता रदती है रत्नद्विप जाना यह काये 
है। और रत्नदिपमें पईचमे ये छिये नादा में येटना पद नाता 
कारण है। वीसी जीव को मोक्ष ज्ञाना है उनारे लिये दान चोट 
तप भाथ पूजा प्रभायना स्वामि यॉट्सल्य संयम ध्यान झान मौत 
इत्यादि सब यारण दे इन कारणोसे दायेकी सिद्धि दो मोखम 
ज्ञा सक्ते है। कारण याये फे च्यार भागा दोते दे । 





(ये) वाये घुद्ध कारण अशुद्ध-जेसे सुदुद्धि प्रधात-हुर्गस्ध 
पाणी खाइसे लाये उनोंपी विश्युद्ध यता जयशथु राजार्दों प्रति 
बनन्‍्ध कया उन कारणम यधपि अनते ज्ञीयॉयि दिसा हुए परस्त 
कार्य पिशुद्ध था कि प्रधानका इरादा राजाकोप्रतियेध देनिका था 

(ग) याये अशुद्ध दै और कारण झुद्ध जैसे जमाली अतगार 
नें कष्ट क्रिया तपादि यहुत दी उच्च काटी या किया था परन्ठ 
अपना कदाग्रद का सत्य यनाने बावारय अशुद्ध था आमिर 
मिन्द्रथों की पक्ति में दाखलछ हुया। 

(ग) कारण शुद्ध आर दार्यभी श्रुद्ध जेसे गुद गौतम स्वामि 
आदि मुनियर्ग तथा आनन्दादि थ्रायक्यमम इन मदामुमाषों का 
कारण तप सयम पूजा प्रभावना आदि यारण भी शुद्ध 
थीतराग देवोंकी आज्ञा आराधन रूपकार्य भो शुद्ध या 

(घ कारण अश्ञद्ध ओर कार्य भो अश्युद्ध जेसे जोनारी 
क्रियादि प्रवृति भी अश्युद्ध है कारण यज्ञ दाम ऋत दानादि 
भय वृद्धक क्रिया भी अशुद्ध और इस छाक पर छोक के सखा 
कि अभिवापा रूप कार्य भी अशुद्द द 


दस यास्ते दाश्च कारने कारण को मौख्यमाना दे । 


(७) विश्यय व्यवदार-ल्यवद्धार दे सो निग्रय कोंग्रगट 
चरनेबाटाई जिनशासनमें व्यवद्वारक्ों यछबान माना दे कर 


उपादान निमत्त. ( १७५ ) 


पहला व्यवहार होगा तो फीर निश्चय भी कभी आ जावें गे। जेसे 
निश्चयर्म जीच अमर है व्यवहार में जीव मरे जन्मे, निश्चयमें 
कर्मोंका कर्ता कर्म है व्यचहारमें कर्मोका कर्ता जीव है, निश्चयमें 
जीव अव्याबाध ग़ुणोंका भोक्ता है व्यवद्दार में जीव खुखदुःख का 
भोक्ता है निश्चयमें पाणी चवे. व्यवद्दार में घर चवे. निश्चयमें आप 
लावे, व्य० आस आधे. नि० बेल चाले. व्य० गाडी चाले. नि० 
पाणी पड़े, व्य० पनाल्‍रूपडे इत्यादि अनेक दृश्टान्तोंसे निश्चय 
व्यवहारकोी समजना चाहिये. निश्चयकि भ्रद्धना ओर व्यवहार 
कि प्रवृति रखना झाखकारों कि आज्ञा है। 


(८) उपादान निमत्त-निमत्त है सो उपादान का साधक 
वाधक है जेसे शुद्ध निमत्त मीलनेले उपादानका साधक है अशुद्ध 
निमत्त सीरना उपादानका बाधक्त है। जेले उपादांन माताके 
'निमत्त पिताछो पुत्रक्कि प्राप्ती हुई-उपादांत गोकों सिमत्त गोपा- 
रको दुध की प्राप्ती हुइ। उपादांन दुध निमत्त खटाइ दहीकी 
प्राप्ती हुई । उपादान दहीका निमत्त भीलछोंने का घृतकि ग्राप्ती 
हुई. उपादान गुरुका निमच सुशोछ शिष्य को ज्ञानकि प्राप्ती 
हुएइ. उपादांन भव्य जीवकों निमत्त ज्ञानदशन चारित्र तप 
ध्यान मौन पूजा प्रभावनादिका जी नसे मोक्षकी प्राप्ती हुईं 


(९) प्रमाण च्यार--अत्यक्ष प्रमाण, आगम प्रमाण, अनुमान प्र- 
माण ओपमा प्रमाण जिसमे पत्यक्ष प्रमाण के दो भेद ह (१) इन्द्रिय 
प्रत्यक्ष भ्माण (२) नो इन्द्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण, इन्द्रिय भपत्यक्ष 
प्रमाण के पांच भेद है श्रोन्न्द्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण, चश्तु इन्द्रिय 
प्रत्यक्ष प्रमाण, घ्राणेन्द्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण, रसेन्द्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण, 
स्पश्चन्द्रिय प्रत्यक्ष भमाण, । नो इन्द्रिय पत्यप्न प्रमाण के दो भेद 
(१ ) देशसे , २) सबसे | जिसमे देशसेका दो भेद अवधिज्ञान 
प्रत्यक्ष प्रमाण, मनःपर्यच ज्ञान अत्यक्ष प्रमाण, सर्वसेका पर भेद 


( १७६ ) झीम्रबोध भाग ३ जो. 


केबलज्ञान नोइन्द्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण | अर्थात्‌ जिसके बरिये 
चस्तुकी प्रत्यक्ष ज्ञानी ज्ञावे उसे प्रत्यक्ष परम्माण कदा जाते है । 


(के) आगम घ्रमाण-जी पदार्थका क्वात आग्ोदयरा दोते 
है उसे आगम प्रमाण कद्ते हैं उन आगम प्रमाण के बारहा भेद 
है आचारागसूध्र, खूयगरडायांगसूच, स्थानायागसूत्र समवायागसृत्र 
भगवतीसूध ज्ञातासूत्र उपासकद्शागसूच, अतंगढदशागसूत्र अनु 
त्तरीवक्षाइदशागसत्र प्रश्षन्याक्रणसूत्र विपावसूत्र दशिवादसत्र- 
अर्थ तोर्थकरोने फरमाया है सूघर गणधरेने शुथा दै इस 
अर्थ तीर्थंकरों क फरमाये हुवे है वद्द सूत्र गणधरों के अत्तागम 
है और सृत्रौका अर्थ गणघधरोंके अनतरागम है और उर्नोकेशि 
द्योये अथ परम्परासप्र है इति आगम प्रशाण 


( ख ) अनुमान प्रमाण-जों वस्तु अनुमानसे ज्ञानी भावे 
उसे अनुमान प्रमाण कदते है उन अनुमान प्रमाणके तीन भेद 
(१) पुष्य (२) सासव (३) दिद्ि सामन्न। जिसमे पुण्व के च्यार 
भेद है जेसे कोसी माताका पुत्र बच्चपनसे भ्रदेश गया चढ्र युवर्क 
अवस्था पीच्छा घरपर आया उन छडके का चद्द माता, पूर्व के 
चिन्दोंसे पच्छाने जैसे शरीर वे तीलसे, मससे शिरसे नाकसे 
आखसे तथा कीमी प्रकारके चन्दले माता ज्ञानेकि यद्द मेरा पुत्र 
है इसी प्रकार वेदनका भाई, खिका भरतार, मिश्रका मिंत 
इनोंकों अनुमान चन्द्रसे पेच्छाना ज्ञाय, यद्द पूर्ये प्रमाण दे 
दुसारा सासप अनुमास प्रमाण के पाच भेद है क्ज्ञण, कारणेण 
गुणेण, आसचेण, अवयचेण | जिसमे क्ल्लेणसा च्यार मैंद ४ 
गुल्युल्वाद कर इस्ति ज्ञाने. दणहणाट +र अभ्व जाने; झणझणाद 
कर रथ ज्ञाने बलबराटकर मनुष्य समुद्र जाने अथवि हक 
अनुमानले उक्त बातों जाण सक 


के ) कारणेण के पाच भेद दै यथा घटका कारण मट्टि दे 


प्रमाणाधिकार. ( १७७ ) 


किन्तु .मद्धिका कारण घट नही है । पद्का कारण तंतु है किन्तु 
तंतुका कारण पट्ट नही है। रोटीका कारण आटा हैं किन्तु आ- 
टाोका कारण रोटी नही है। खूचबणेका कारण कसोटी है किन्तु 
कसोटीका कारण सखुबणण नही.है | मोक्षका कारण ज्ञान दशेन 
चारित्र है किन्तु ज्ञान दशन चारित्रका कारण मोक्ष नदी है। 

: (ख ) गुणेणके छे भेद है जेसे पुष्पोमें सुगन्धका ग्रुण, खुब- 
णेम कोमलूताका गुण, दुधमें पौष्टिक गुण, मधुमें स्वादका गुण, 


कपडाम, स्पशेका गुण, चेतन्यमं जान गुण, परमेश्वरम पर उप- 
कारका ग्रुण | इत्यादि। 


(ग) आखरणका छे भेद है. धुरवेकों देख जाने कि यहां अभि 
ड्ोगा, विद्युत्‌ चादलोंकों देख जाने कि वर्षात होगें, बुंद्ध देखके 
लाने कि यहां पाणी होगें | अच्छी प्रवृत्ति देख ज्ञाने कि यह कोद 
उत्तम कुछका मनुष्य है | साधुर्कों देख ज्ञाने यह अच्छा छीर स- 
त्यवान होगें। प्रतिमा देख जाने यह परमेश्वरका स्वरूप है ! 


(घ ) आवयवेणके अढारा भेद है। यथा--दान्ताशुरू से 
हस्ति जाने, अभ्रृंगकर भेंसा ज्ञाने, शिखासे कुर्केट जाने, तिक्षण 
दाढोंसे सुबर जाने, विचित्र वर्णवाली पांखो से भमयर ज्ञाने 

सस्‍्कन्धकर अश्य ज्ञाने, नखकर व्याघप्र जाने, केशकर चमरी गो 
जाने, हूम्वी पुच्छ कर बंदर ज्ञाने, दो पांचसे मनुष्य ज्ञाने, उदयार 
पांवोसे पशु ज्ञाने, बहु पायोसे कानशीलाया जाने, केशरों करके 
झआादुरूसिंह जाने, चुडीयों से ओरत जाने, हथियार से सुभट 
जाने, एक काव्यसे कि जाने, एक शीतकर रांधा हुवा अन्नाजकों 
जाने | एक व्याख्यान से पंडित जाने, दयाका परिणास करभव्य 
जीब जाने, शासनकि रूचीसे सम्यग्दष्टि जाने मतित्रिंव देख परमे- 


श्वर-जाने इत्यादि-इतिसासवे अनुमान प्रमाणके पांच भेद हुवे । 
१३२ 


(१७८) भीवबोध माग ३ जो. 


(३) दिद्विशामपैके अनेक भेद-- मै से सामासप से विशेष 
ज्ञाने, प्रिशेष से सामास्य जाने, पक शिक्षाका रूदैयाकों देख 
बहुत से रूपेयॉका ज्ञाने, एक देशफे मलुष्यकों देख बहुत से मनु 
ध्योंकों ज्ञाने इत्यादि | यद्द भी अनुमान ग्रमाण है 


और भी अनुमान प्रमाण से तोन कारूकि बातोंकी ज्ञनि- 
जैसे कोइ प्रशायरत मुनि पिदार करते किसो देशमें जाते समय 
बागययीचे शुक्के हुये देग्वे, धरती कादे कीचद रदीत देखो, छाटों 
खल्योंे धानके समूद कम देखा, इसपर मुनिने अनुमान कीयाकि 
यदांपर सूतकालमे दुभिक्ष या पत्ता संभव दोते दे । नगरमें जाने 
पर यद्वां बहुत से छोगोंके उंचे उंचे मकान देख मुनि गौंचरी गये 
परस्तु पर्याप्ता आदर न मीलनेसे मुनिने जाना कि या षर्तमात 
मे दुभिक्ष बे रदा संभव दोते दे, मुनि विदारके दरस्थान परत) 
पदाड भयंकर देखा, दिशा मयोत्पन्न करनेबाली देखो, आकाश 
में चादले विज्ञदी अमोधे उदगमच्छे धनुष्य शान न देखने से 
अनुमान कीया कि यहां भविष्य दुष्काल पटनेके चिस्द दी साई 
देते है। इसो माफोक अच्छे चिन्द्र देखनेसे अनुमान करते है कि 
यहांपर भूत, भविष्य और बरतेमान कालम छुमिक्षका अनुमान 
डोते है यद सब अनुमान प्रमाण है । 


(४ ) ओपमा ध्रप्ताणके च्यार भेद है यथा-- 

(क) यथाये वस्तु कि यथाये ओपमा-जेसे पश्मनाभ सी 
कर केसा हो पा कि भगवान घोर प्रभु जैसा । 

(ब) यथाये वस्तु और अनयथाथे ओपमा जेसे नारकी, 
देखतोका पल्योपम सागरोपमका आयुष्य ययाथ्थ है किन्तु उनोंके 
लिये पक थोज्ञन प्रमाण कुबाके अन्दर वारू भरना इस्यादि औ 


प्रमाणाधिकार. ( १७९ ) 


पमा अनयथाथे दे कारण एसा कीसीने कीया नही है यद तो 
केवलीयोने अपने ज्ञानसे देखा है. जिसका प्रमाण बतलाया हू। 
( गे) अनयथार्े वस्तु ओर यथार्थ ओपमा--जेसे 
दोहा--पत्र पडां तो इस कहे | सुन तरवर चनराय 
अबके विछडियों कब मीले, दूर पर्डेगे ज्ञाय ॥ १॥ 
तब तरूयर श्म बोल्यों, सुन पत्र मुझ वात 
हम घर यह दी रीत है, एक आवत एक जात ॥२॥ 
नद्दी तरू पन्न बोलीया, नही भाषा नही विचार 
वीर व्याख्यानी ओपमा, अनुयोग द्वार मझार ॥३॥ 
याने तरूवर और पच्रके कहनेका तात्पये यथार्थ है यदद ओ- 
पा यथार्थ परन्तु वस्तुगते वस्तु यथाथे नही है 
(घ ) अनयथाथे वस्तु अनयथाथे ओपमा अश्वके श्रँग ग- 
देभ जेसे है ओर गद्देभके श्रंग अभ्य जेसे है न तो अधभ्यवके श्रंग है 
न गदेभके झैग है केवल ओपमा ही है इति प्रमाणद्वार | 
(१० ) सामान्य विशेषद्वार--सामान्य से विशेष बलवान 
है। जक्लेसे सामान्य द्रव्य एक विशेष द्रव्य दो प्रकारके हे (१) 
ज्ीवद्रब्य (२) अजीवद्रव्य, सामान्य जीवद्॒ब्य पक्र, विशेष 
लीवद्बव्य दो प्रकारके (१ ) सिद्धोंके जीव ( २ ) संसारी ज्ञीव. 
सामान्य सिद्धोंके ज्ञीव विशेष सिद्धोंके जीव दो प्रकारके (१) 
अणंतर सिद्ध (२) परम्पर सिद्ध इत्यादि, सामान्य संसारी ज्ञीव 
शक प्रकार चिशेष संयोगी अयोगी एवं क्षीण मोद्द, उपश्यान्त मोह. 
सकषाय-अकपाय-पभ्रमत्त-अप्रमत्त--संयति--असंयति--अखंयति 
नोरकी तीर्यच मनुष्य देचता इत्यादि। जो अजीचद्रव्य दे सों 
सामान्य एक दे विशेष दो अकारके है रूपी, अज्ञीच द्वव्य, अरूपी 
अजीखय द्वव्य, सामान्य रूपी अज्ञनीव विशद्ेष स्कनन्‍्ध देश घदेदश 


जण 


(१८०) औजघबोध भाग ३ जो. 


परमाण पुदुगल, सामास्य अरूपी अज्ञोवद्रत्य, विशेष धर्मप्रत्य 
अधर्मप्रब्य, आकाद्द्रज्य, वालद्रव्य इत्यादि सामान्य तीयकर 
विज्वेप ऋयार निर्सेपे नाम तीर्थंकर स्थापना तीबयकर) दब्य तो 
शंकर, भाष तीर्थंकर सामान्‍य नाम तो्थक्र विशेष बीस प्रकार 
से तीर्येदर नाम कर्म वन्‍्धता है, अरिदन्तों कि भक्ति करमैसे या 
खत समकितिका उद्योत करनेसे ( देखो माग १ लेमें धोस बोद) 
सामान्य अरिहन्तोंकि भक्ति. विशेष स्तुति युणवीतेन पुज्ञा नाट 
का इत्यादि सामान्यसे विशेष विस्तारयाला दे 

(११ ) गुण और गुणी-पदार्थम खास यस्तु दे उसे युण 
कड़ा शाते है. और जो गुणकों धारण करनेयाले दे उसे गणी 
कट्दा जाता दै. यथा-गुणी ज्ञीय और गुणझानादि, ग्रुणी अनीषब 
गरुणवर्णादि। गरुणी अज्ञान संयुक्त ज्ञीय ग्रुणमिथ्यात्य गुणीएुष्प 
गुणसुगन्ध गुणीक्ृषण, गुणपरीक्वाम-कोमछता, ग़रुणी और गुण” 
भिन्न नहीं दे अर्थात्‌ अभेद दे । 

(१२) ज्षैय ज्ञान ज्ञानी--क्षेय ज्ञो जगतके घटपटादि पदार्थ 
है उसे ज्षेय कद्धतते है, उ्नोंका जानपणा बद्ध ज्ञान और ज्ञाननेवाला 
बंद ज्ञानी है. ज्ञानो पुरुषोके लिये ज्गतके सये पदार्थ वराग्यका 
ही कारण है कारण इष्ट अनिप्र पदाये सब झेय-जाननेलायब दें 
सम्यक्जझान उनीका नाम है कि इष्ट अनिष्ट पदार्योक्रों सम्यक 
प्रकारसे यथार्थ ज्ञानना इसी माफोक ध्येय, घ्थान ध्यांतीटजा 
जगतके सप पदा्थे है धह ध्येय है, ज्ञिस्वा ध्यान करना धरद्द 
ध्यान है और ध्यानके करनेवाला बद्द ध्यानी है। 

(१३ उपन्ेचा, व्रिगजेबा धृयेबा-उत्पन्न दोना बिनादा 
डालना शूयपणे रहना. यह जगतके से जीवाजीय पदार्थ सत्र 
समयक अन्दर उत्पात व्यय धूय दोले है ज्ञेसे सिद्ध भगयातते 


उपलेवाधिकार- (१८१ ) 


जो पहले समय-भावष देखा था वह उत्पात है. उनी समय जिस 
पर्यायका नाश हो दुखरी पर्यायपणे उत्पन्न हुवा वद्द व्यय दी 
उनी समय है और सिद्धोंका ज्ञान है बह ध्रूव है. जेसे किसीको 
बाजुबन्ध तोडाके चुडी करानी है तो चुडीका उत्पात बाज्ञुका 
नाश और खुब्णेका ध्रूवपणा है। जेसे धर्मास्तिकायमें ज्ञो पहले 
समय पर्याय थी चह नाश हुद, उनी ससय नये पर्याय उत्पन्न 
हुवा ओर चलनादि गुण प्रदेशमे है बह ध्रवपणे रहे इसी माफीक 
सब द्रव्यके अन्दर समझ लेना । 

(१४ ) अध्येय ओर आधार-अध्येय जगतके घटपटादि 
पदार्थ आधार पृथ्वी अध्येय ज्ञीच ऑर पुद्टछ आधार आकाझा, 
अध्येय ज्ञानदशन आधार जीव इत्यादि सच पदार्थर्म समझना | 

( १५ ) आविर्भाव-तिरोभाव--तिरोभाव जो पदाथ् दूर है. 
आविर्भाव आकर्षित कर नज्जीक लाना. जेसे घृतकी सत्ता घालके 
त्ृर्णोम होती है. यह तिरोभाव है और गायके स्तनोंमें दुध है 

' चह आविर्भाव है। गायके स्तनोमें घृत दूर है और दुधर्म त्ञ- 
दीक है, दुधमे घुत दुर है ओर दहींम नजदीक है. दर्दीमें घृत 
दूर है और मक्खनमभ नजदीक है. इसी माफीक सयोगीको मोक्ष 
दूर है अयोगीको मोक्ष नजदीक है, चीतरागको मोक्ष नजदीक है, 
छद्वास्थको दूर है, क्षपकर्श णिको मोक्ष नजदीक है, उपच्य मश्रेणिको 
सोक्ष दूर है. इसी माफीक सकषाइ, अकषाइ, प्रमत्त, अभ्मत्त, 
संयति-असंयति, सम्यगदृष्टि, मिथ्यादृष्टि यावत्‌ भव्य-अभव्य। 

( १६ ) गोणता-मौख्यता--जो पदाथके अन्दर गुप्तपणे रहा 
हुवा ग्हस्यकों गोणता कदते है. जिस समय जिस चस्तुके व्या- 
ख्यानकी आवश्यक्ता है, शेष विषयकों छोड उन्ही आवद्यक्ता- 
चली घस्तुका व्याख्यान करना उसे मोख्यता कहते हैं. जेसरे 


(१८०) शीघबोध भाग ३ नो. 


परमाणु धृदुगल, सामास्य अरूपी अज्ञोयद्रष्य. विशेष धर्म्रब्य 
अधर्मप्रब्य, आवाशद्रत्य, कालद्वब्य इत्यादि सामान्‍य तीवैकर 
बिद्येप च्यार निकेपे नाम तीर्थंकर स्थापना तीर्थक्रर, टय ती 
थैंवर भाव तीधैकर सामान्‍य नाम तीरथकर विशेष बीस प्रदार 
से तोर्थकर नाम कम वन्धता है, अरिहन्तोंकि मत्ति वरनेसे या 
खत समवितका उद्योत वरनेसे ( देखें भाग १ छेम बीस योठ ) 
सामान्य अरिदन्तोंकि भक्ति. विशेष स्तुति गुणकीर्तन पुजा नाद 
का इत्यादि सामान्यसें विशेष विस्तारयाला दे 

(११ ) गुण और गुणी-पदार्थम् खास यस्तु है उसे गण 
का भाते है और ज्ञो गुणकों धारण करनेयाले दे उसे गुणी 
कद्दा ज्ञाता दै. यथा-गुणी ज्ञीय और गुणजझानादि, गुणी अजीब 
गुणपर्णादि । गुणो अज्ञान संयुक्त जीयगुणमिथ्यात्व, गुणीपुष्प 
गुणछुगन्ध गुणीसुषण, गुणप्रीद्धाभ-क्ोमछता, गुणी और गुण 
भिन्न नहीं है अर्थात्‌ अभेद है । 

(१२) क्षैेय शान झानी--झ्षेय जो ज़गतके घटपरटादि पदार्य 
है उसे झेय कद्दते दे, उनोंका ज्ञानपणा बढ झान और ज्ञाननेवाला 
बढ़ ज्ञानी है. ज्ञानी पुरुषों लिये जगतक सर्य पदार्थ बैराग्यका 
दी कारण है कारण इष्ट अनिए पदाय सव ज्ेय-जाननेलायक हैं 
रम्यफूसझान उनीका नाम है कि द्ृश् अभिष्ट पदार्थाक्तो सम्वक 
प्रकारसे यथार्थ ज्ञानना, इलोी साफीक ध्येय, ध्यान ध्यानी-जों 
जहगतक भाये पद्राथ है यह ध्येय है, जिस्दा ध्यान वरना वर्द 
ध्यान है और ध्यानके करनेयात्टा यद ध्यानों है । 

६ १३ ) उपन्नेया, मिगन्नेवा, धूवेबा-उन्पन्न होना, विनाश 
डाना भूषपणे रहना. यद जगतक सचे ज्ञोगाजीव पदार्येम एव 
समयक अन्दर उत्पात व्यय धूप दोते है जेसे सिद्ध भगधानने 


आत्माधिकार. ( १८३ ) 


है. परिसह अध्ययन रोग आनेपर औपधि न करना उत्सग है. 
भगषतीसूचरस तथा छेदसूत्रेंसिं निर्वध औषधि करना अपवाद है. 
इत्यादि इसी माफीक पद्द्रव्यम भी उत्सगंंपियाद समझना । 


( १८) आत्मा तीन प्रकारकी दे. बाद्यात्मा, अभितरात्मा, 
परमात्मा ल्िस्में ज्ञो आत्मा धन, धान्‍य, खछुबर्ण, रुपा, रत्नादि 
हझब्यकों अपना मान रखा दे पृत्रकछच, मातापिता, बन्घच- 
पमित्रकों अपना मान रखा है. इृष्ट संयोगमें दर्प अनिष्ट संयोगमें 
शोक पुद्ठल जो परवस्तु हे उसे अपनि मान रखो दे जो कुच्छ 
तच्च समज़ते दे तो उनी बाह्यसंयोगकों दी, समजते है वह 
बाझात्मा उसे ज्ानीयों भवाभिनन्दी सिध्यादष्टि भी कहते है । 
दुसरी अभितरात्मा ज्ञीस जबोने स्थसत्ता परस्त्ताका ज्ञानकर 
परसत्ताका त्याग और स्वसत्तामें रमणता कर बाह्य संयोगकों 
पर वस्तु समज त्यागबुद्धि रखे अर्थात्‌ चोथा सम्यगदट्टी गुणरूथा- 
नसे लगाके तेरवे गुणस्थान तक के ज्ञीच अभितरात्माके जा- 
नना. परमात्म--जीन के सर्वे काये सिद्ध दो चुके सब कर्मासे 
मुक्त हो लोकके उग्रभागर्भे अनेत अव्याबाध खुखोंमे विराजमान 
है उसे परमात्मा कददते है तथा आत्मा तीन प्रकारके है स्वात्मा 
परात्मा परमात्मा जिसमे स्वात्माकों दमन कर निज सत्ताकों 
प्रगट करना चाहिये, परात्माका रक्षण करना. और परमात्माका 
भज्नन करना, यह ही जैेनधमका सार है । 

( १७ ) ध्यान च्यार-पदस्थध्यान अरिददन्तादि पांच पर्दके 
गुर्णोका ध्यान करना. पिंडस्थध्यान-शरीररूपी पिंडके अन्दर. 
स्थित रहा हुवा अनंत गुण संयुक्त चेतन्यका ध्यान करना अर्थात्‌ 
अध्यात्मसता लो चैतन्य के अन्दर रही हुई है उन सत्ताके अन्दर 
रमणता करना। रुपस्थ ध्यान यद्यपि चैंतन्‍य अरूपी हैं तद्यपि कमे 


(१८२) जशीघ्रबोध भाग ३ जो 


ज्ञानसे मोक्ष द्ोता द्वे तो ज्ञानकी मौख्यता है और दद्दत चारिद 
तप चौथे क्ियादिकी गौणता दैं पुरुषार्थसे कायेकी सिद्धि द्ोती 
है इस्में काल स्वभाव नियत पूर्वकर्मकी गौणता है और पुरुष 

थैंकी मौख्यता दै आचारागादि सूत्र सुनिआचारकी मौख्यता 
बतलाइ है, शेष साधन कारणोंका गोणता रखा दे भगवति से 

अ्रादिम ज्ञानकी मौख्यता बतलाइ गइ है, शाप आचारादि गीण 

तामें रखा दे । जीस समय ज्ीस पदार्थर्का मौर्यपण बतलानैवी 

आवश्यक्ता हा उसे मौख्यपण द्वी बतछाना ज्ञसे कोयछका रग 
मौख्यताम श्यामव्णे दे शाष उयार चणे, दो गन्ध पाच रत» 
आठ रूपदयों गौणतार्म दे इसी माफीक बाद्य दीसती पल्त॒वा 
व्याख्यान करे यद्द मौख्य दे और उनोंक अन्दर अन्य धर्म रहां 
हुवा है खह गौण दे । 


(१७ उत्स्गांपवाद--उत्सगे दे सा उन्हष्ट मारे है और 
अपथाद दे सो उत्सगमा्गका रक्षक है उत्समेमागेसे एतित द्वोता 
है. उन समय अपवादका अयवल्म्बन कर उत्सगैमार्गकों अपने 
स्थानम स्थिरीमूत कर सकते है इसी बास्ते महान, रथवों चला 
मम उत्सगापियाद दानों धारी माने गये है! जेसे उत्सगर्म तीन 
गुप्ति है उ्नाक रक्षणमें पाच समिति अपवादम है सर्वधा अर्दिता 
मार्गम भी नदी उतरना, नौकामे बेठना मौकल्पी घिद्दार करता 
यह उत्सगेर्मे भी अपवाद दे स्थिवरवल्ए अपवाद दे मितकएप 
उत्सम है आचाराग दशावैकालिक प्रश्मृव्याकर णादि सूत्रमि मुति 
मांगे दे सी उत्सरग दे और छद सूत्रोमि मुनि सागे दे खद अपवाद 
है “करेमिमंते सामायिक्र सन्‍य सायड्जे ज्ञोग पश्चक्खामि! यह 
उत्सगे पाठ डे ज्ञयैचरे जयचिट्रु ” यद्ध अपबाद पाठ है. समय 
भोयमा मे पाए” यह उत्सगे है सैस्तारा पौरसीबे पाठ अपबाद 


उपचाराधिकार., ( १८५ ) 


(१ ) हब्यमें द्ृब्यका उपचार जेसे कापमे वंशलोचन- 
(२) द्रव्यस पर्यायका उपचार यद्द ज्ञीव ज्ञानवन्त है. 
(३० दव्यमें पर्यायका उपचार यह जीव सरूपवान है. 
(४ ) शुणमें द्वब्यका उपचार-अक्षानी जीच है. 
(५ ) शुणमें गुणका उपचार-ज्ञानी दोनेपरभी क्षमावहुतहे- 
(६) गशुण्मे पर्यायका उपचार-यह तपस्ची बड़े रूपचन्त है 
(७ ) पर्यायमें ऋष्यका उपचार-यद्द प्राणी देवताका ज्ञीव दे 
(८ ) पर्यायमें गुणका उपचार-यद्द मनुष्य बहुत ज्षानी हैं. 
(९ ) पर्यायमें पर्यायक्रा उपचार-मनुष्य-श्यामवण्णका है. 
( २३ ) अष्टपक्ष-एक चस्तुम अपेक्षा महनकर अनेक प्रका- 
रकि व्याख्या हो सक्ती है, जैसे नित्य, अनित्य, एक, अनेक, 
सत्‌, असत्‌, वक्तव्य, अवक्तव्य, यह:अप्टपक्ष एक ज्ञीचपर निश्चय 
और व्यवद्दारकि अपेक्षा उतारे ज्ञाते है यथा-- 
व्यवद्दारनय कि अपेक्षा जीस गतिम उदासि भावसें चतता 
- हुवा नित्य है और समय समय आयुष्य क्षीण दोनेकि अपेक्षा 
ञअनित्य भी है। निश्चयनयकि अपेक्षा ज्ञान दशन चारित्रापेक्षा 
* नित्य हे और अगुरु रूघु पर्याय समय समय उत्पात व्यय द्ो- 
नेकि अपेक्षा अनित्य भी दे । 
व्यवहार नयमें ' जीस गतिम जीव उद्यासिभावम- चतैता 
'हुवा एक है और दुसरे माता पिता पुत्र स्ि बन्धचचादिकि अपेक्षा 
आप अनेक भी है। निश्चयनयापेक्षा सर्च जीबॉका चेतन्यता 
गुण एक होनेसे आप एक है ओर आत्माके असंख्यात प्रदेश 
. तथा पकेक प्रदेशमें गुण पर्याय अनंता अनंत होनेसे अनेक भी है । 


( १८४) औीघयोध भाय ३ जो 


सग रहनेसे अनेक प्रकारय नये नये रूप धारण करने पर भो 
चैतन्य ता अरूपी है परस्तु छद्मस्थोव ध्यानके लिये फीसीने 
कीसो आकारकि आवश्यत्ता है जसे अर्दित अरूपी है तथि 
उर्नाकि मूर्ति स्थापन कर उन शान्त मुद्राका ध्यान करता | रूपा 
दित ध्यान जी निरञजन निराकार मिष्कलक अमूर्त्ति अरूपी अ 
मल्ठ अकक अगम्य अधेदी अखदी अयोगि असेशी दृत्यादि 
सचिदान-द युद्धानन्द सदानन्द अनन्त शानमय अनत दशतेमय 
ज्ञा सिद्ध भगवान दे उनोंक' स्वरूपका ध्यान करना दसे रूपा 
तित ध्यान कद्ते है । 

(२० ) अहुयोग च्यार-द्रब्यानुयाग-जिस्मे जीवाजीतच 
तनन्‍्य जड कर्म लेश्या परिणाम अध्ययसाय कमेषन्धवे ऐतु कारण 
सिद्धि सिद्ध अवस्था इत्यादि स्वरूपकों समजाये गये हा उसे प्रैव्या 
जुयोग कद्दा जाता है जिसमे क्षत्र पर्चतू पादड नदी द्रद देवठोंक 
सारकी चन्द्र सूथ ग्रद इत्यादि यीणव विषय दा उसे गीनताबु 
याग कदते दे । जिस्म साधू धायकके क्रिया कल्प कायदा भां 
चार व्यवद्धार घिनय भाषा व्यावच्ादिकर व्याख्यानदों उसे 
चरण ग्ररणानुयाग कदते है जिसके अन्दर राजा मद्धाराजा शेट 
सनापतियोंके शुम चारित्र हो जिसमें धम देशना वैराग्यमय उप 
देश हां सतारकी असारता वतलाइ दो उसे धर्मकथालुबोग 
कहते दे इति । 

(३१ ) ज्ञागरणा तीन श्रकारकी दै। छुद्ध ज्ञागरणा तीर्थक 
रॉको क्वलीयोंको अवुद्ध ज्ञागरण-छदमस्थपमुनियोंकी खुदु ख जी 
गरण भ्रावकोंकी ! 

( २२ ) व्याख्या -उपचारनयसे पक चस्त॒में एक शणकी 
मोंख्यकर व्याख्यान करना जिसका नौ भेद दे । 


उपचाराधिकार. ( १८५) 


(१ ) द्रत्यम दृव्यका उपचार जेसे काप्रम बंशलोचन- 

(२) द्रब्यमे पर्यायका उपचार यह जीच ज्ञानवन्त है. 

(३) दव्यमें पर्यायक्रा उपचार यह जीव सरूपघान दै- 

(४ ) गुणमें दृब्यका उपचार-अज्ञानी जीव है 
* (५ ) गुणमें गुणका उपचार-ज्ञानी दोलेपरभी क्षमावहुतहै- 

(५६) गुणमे पर्यायका उपचार-यह तपस्वी बडे रूपवन्त है 

(७) पर्यायमें दृच्यका उपचार-यद्द प्राणी देवतोका जीच दे 

( ८ ) .पर्यायमें गुणका उपचार-यद्द मनुष्य बहुत झानी दे 

(९ ) पर्यायर्म प्यायका उपचार-मनुष्य - इयामचर्णका है. 

( २१३ ) अष्टपक्ष-एक चस्तुर्मे अपेक्षा ग्रहनकर अनेक प्रका- 
“कि व्याख्या दो सक्ती है, जेसे नित्य, अनित्य, एक, अनेक, 
त्‌, असत्‌, चक्तव्य, अन्क्तत्य, यह. अष्टपक्ष एक ज्ञीवपर निश्चय 
ग्रैर ध्यवद्धारकि अपेक्षा उतारे जाते है यथा-- 


व्यवद्दारनय कि अपेक्षा जीस गतिम उदासि भावमें बतेता 
हुवा नित्य है ओर समय समय आयुष्य क्षीण होनेकि अपेक्षा 
अनित्य भी है । निश्चयनयकि अपेक्षा ज्ञान दक्षन चारित्रापेक्षा 
नित्य है और अगुरु लघु पर्याय समय समय उत्पात व्यय द्वो- 
नेक्कि अपेक्षा अनित्य भी है । 


व्यवहार नयमें ' जीस गतिमे जीव उदासिभावम- बतता 
हुवा एक है ओर दुसरे माता पिता पुत्र स्त्रि बन्धवादिकि अपेक्षा 
आप अनेक भी है। निश्चयनयापेक्षा सर्वे जीचॉका चेतन्यता 
गुण एक दोनेसे आप एक है ओर आत्माके असंख्यात प्रदेश 
तथा एकेक प्रदेशम गुण पर्याय अनंता अनंत दोनेसे अनेक भी है । 


( १८६) झीम्रवोध भाग ३ जो. 


ड्यवद्ार मयकि अपेक्षा ज्ञोय ज्ञीस गतिमें दते रहाहेवा 
सतिमें स्थद्नव्य स्वश्ेद्र स्ववारू स्वभावापेक्षा सत्‌ दै और ए 
द्रब्य परक्तेश्न परकाल परभाषापेक्षा असत्‌ हे। निममयगयापैह 
जीव अपने ज्ञानादि गुण अपेक्षा सत्‌ है और पर शुण ओह 
असत्‌ है । 


व्यवद्डारनयापेक्षा मिथ्यात्य गुणस्यानसे चौंदवां अपर 
केषली गुणस्थान तकः कि व्याख्या बेबली भगवान. बरें 
यक्तस्य है और ज्ञो व्यास्या पेयली कद नहीं सके बढ अव्त 
है। निभयनयापेक्षा सिद्धोंचे अमतगुणोंसे मितने गुणोक्ति सवा 
रूया केवली करे यद थक्तब्य हैं और जितने गुणोंवि 
क्यल्रीभी न वर सये थद सय अयक्तव्य दे! जीषकि आदि और 
मिद्धोंका अन्त सबके लिये अचक्तव्य हे। 


(२४) सप्तभगी-स्यात्‌ अस्ति, स्यात्‌ नास्ति, स्थात आस 
मास्ति. भ्यात्‌ अवक्तब्य, स्यात्‌ अस्ति अवक्तब्य स्थात गत हु 
अथक्तव्य, स्यात्‌ अस्तिनास्ति युगपात्‌ अवक्तब्य यदद कसा /2 
कीसी पदाये पर उतारी ज्ञाती है स्थाह्माद रहस्य अपेक्षार्य 
रहा हुवा है घक बस्तुमे अनेक अपेक्षा हैं। यदांपर सिद्ध मगवाई 
पर बह सप्तभंगी उतारी जात्ती है यथा-सिद्धोमि स्यात्‌ आह 
स्यात्‌ याने अपेक्षासे सिद्धोंम स्वगुणोंकों श्रास्ति दे स्थावर्ता 
स्ति अपेक्षार सिद्धोर्मि परगुणोंकि नास्ति ह स्थात्‌ अस्ति हित शा 
थाने सिद्धोर्मे स्‍्वगुणोंकि आम्ति है और परयु्णोंकि नाह्ति 
है स्थात्‌ अवनव्य-आस्तिनास्ति एपक्त समय दे किन्तु 
वाल स्वल्प द्ोनेसे व्यक्तव्यता डा नही सक इस वाह्ते 
ह स्थात्‌ अस्ति अयक्तब्य ज्ञीन समय आस्ति है किन्तु कं 
अवक्तव्य है। स्यात्‌ नास्ति अवक्तव्य परथुणकी नास्ति है बढ 
पक समय के छिये अवक्तव्य दै स्यात्‌ आस्ति नास्ति यबरगपद 


निर्मोदस्वरपाधिकार . ( १८७) 


समय है शर्यात्‌ भास्ति नास्ति एक समयमे है पररत है अयक्तम्य । 
कारण बचनके योगसे चक्तम्यता करनेस अससयात समय सूगत 
है यासरते एक समय अखितिनास्सि का शयारूयान ही नहीं सकते 
है । इसी साफीक ज्ीयादि से पदार्थों पर सप्तभंगी छग सक्‍तो 
कै। थद यात रस भ्यानमें रपना चाहिये कि जदां म्यगुणकी 
अस्ति होगे यहां पर्गुणकरि चास्ति शयध्य है । इसति 
( २० ) निर्मादरुथरूपद्रार>निगाद दी प्रकार की दे ( १ 
सबस निगोद ( २) यादर निभोद, जिस्म घादर नि्गोद जेसे 
कन्दमूलठ कानदा सुछा आर्ट गसाल परीडालू आदी अछमोी सरण 
कन्द यद्करद सकरकन्द निलण फूलण छसणादि इनोमे अनन्त 
झीयोद्ता पेढ है और ज्ञो सक्षम निगाद है सो दो प्रकारकि दे 
(१) व्यवहा ररासी (२) अय्य वंद्ाररासी सिम्मे अव्यखद्ठाररासी 
है यह तो अभीनक चादर पाणेका घर देखाही नहीं दे उन ज्ञी यों 
की दराखिकफारंने कीसी प्रकारकी गणतीसमे ध्याग्य्या करीभी नहीं 
हैं जी अठाणु थीलादि अल्पायहुत्व हे उनमे जो नीशंकि अल्प 
वबहत्व चतलाइ है चह सब्र व्यवद्वाररासी की अपेक्षा हे उन्त रय- 
घखटहार गरालीसे जीतने जीख मोक्ष जाते दे वर उतने ही जीव अ- 
ब्यवहाररासीसे निकल व्यवधार्रासो म॑ आजाते हे घासुते उ्य- 
यहाररासीस जीव कम नदी होते दे | व्यवद्धाररासी कि ज्ञो स- 
क्षम निगाद दै उ्नोका स्थरूप इस माफीक दे । 
सक्षम निगोद के गोले संपर्ण छोकाकाइार्म भरा हुयाहै 

एकमी आकाश प्रदेश एसा नही है कि ज्ञीसपर सक्षम निगोदके 
गोले न हों. संप्"ण छोकका एक घन बनानेसे सात राज का 
घन दोता दे उर्नोसि एकसची अंग्ुरुक्षेत्र के अन्दर असंख्यात 
: अणि है पकेक श्रेणिम असंख्या २ परतर है। एकेक परतर में अ- 


(१८८) झीघत्रोध भाग ३ मो. 


संख्यात २ गोले दै। पकेक गोले में असख्याद २ रीर दें पीई 
हारीर में अन॑नेभनले जीव दे पकेक जीषों फे असेख्यात २ जी 
प्रदेश दे, एफेक आत्म प्रदेशपर अनय अनत करे बगेणाईं ४ 
प्केक कम चर्गणा मे अनस्ते अन॑ते परमाणु है पक्रेक परमार 
अर्नती अनेती पर्याय है एफेक परमाणु में अन॑तगुण हाति 
होती दे यथा-अ्नतभाग द्वानि असम्यातभाग हानि संस्यादग 
दानि. संख्यात गुण हानि अमंख्यातरुण द्वानि अनंतगुण हारि 
बृद्धि-अनंतभाग दृद्धि असख्यातभाग श्रृद्धि संख्यावमाग वृद्व 


मोशशरशपरालत त्टीन प्यार" जगत “मिल नाप जशाता शद्धि । 

हर दर बह दि हुवा ६॥ 
के हम ५ ,.,. ७» # पक सौर्यी 
साधारण शरीर बांस्धते दे साथ ही में आद्वार लेते दे साथ हीं । 
म्वासोश्वास छेते दे साथ ही मे उत्पन्न दोते दे साथदी में 
है उन ज्ोगोंकों जन्ममरणक्री कोतनी येदना होती दे जैसे 
अधा पु बेदरा मुका जीव हो उनों के द्वारीर में मंदा भागी 
सोलदा प्रकार के राभरोग हुवा है यह दुसरे मनुष्य “से देश 
नद्दी ज्ञावे एमा दुःघसे अनंतगुण दुःखों तों प्रथम रत्तप्रभी 
रक में दे उनोंखे अनंतगुणा दुःख दुसरी ,नरक में पये बडी 
चोथी पंचमी छठी नरक में अनंतगुण दुःख हैं छठी नरक कर 
भी सातवी नरकमे अनतगंणा दुःख है उत सातदी नरक 
उत्कृष्ठ ३३ सागरोपम का आयुष्य के ज्ञोतने समय ( अँ' 
हो उन पकेक समय सातयो नरकका उत्कृष्ट आश्युर्ष्य चाह्म 
फरे उन असंख्यात भवोंका दुःख को एकत्र कर ड्नीं की 
करे उन ढुःखसे सक्षम निगोद में अनंतगुणा दुःख दे कार 
नीच पक महये मे उत्कृष्ट भद् करे तो ६८६२६ भव के 
संसार में जन्म मरणसे अधिक दुसरा कोइ दुःख नहों ढे- 





पटूदव्याधिकार - ( १८९, 


दे भव्यजीवों यह अपना जीव अनंतीवार उन सूक्षम बादर 
न्ेगोदमें तथा नरकम दुःखों का अनुभव कर आया है इस समय 
उन्ुष्यादि अच्छी सामग्री मीली है बास्ते यह परम पविच्च पुरु्षोका 
हरमाया हुवा स्याह्वादनय निश्लेप द्ृब्यगरुण पर्यायादि अध्यात्म 
त्तान का अभ्यास कर अपनि आत्माम रसणता करों तांके फीर 
उन दुःखमय स्थानों कों देखने का अबसर ही न मीले | सज्ञनों ! 
आधूनिक लोगों को आलस्य प्रमाद बहुत बढजानेसे बड़े बडे 
ग्रन्थों को अलमारी में रख छोडते द इस वास्ते यद्द संक्षिप्त में 
सार लिख सूचना करते हें कि इस संवन्ध को आप कंठरूथ कर 


फीर रमणता करे तांके आपक्ति आत्मा को बढ़ी भारी च्ान्ति 
मिलेगी | इति । 


सेबमते सेबेमते+तमेव सच्म्‌ । 
“-- ० ई९- -- 


थोकडा नम्बर, २२ 





( पट द्रव्यके छार. ३१ ) 


नामछार, आदिकार, संस्थानद्वार, दुूव्यक्वार, क्षित्रह्वार, 
कॉलह्वार, भावद्वार, सामान्यविशेषद्धार, निश्चयद्वार, नयह्वार, 
'निक्षेपछ्तार, गुणद्वार, पर्यायक्वार, साधारणछकार, स्वामिद्दार, 
परिणामिकछार, जीवह्कार, स्ततिद्वार, प्रदेशक्वार, एकह्वार, क्षेत्र 
क्वार, क्रियाहक्वार, कर्ताक्वार, नित्यद्वार, कारणहक्वार, गतिद्दवार, 
प्रवेशद्वार, पृच्छाद्वार, स्पछोनाछार, प्रदेशस्पशेनाह्वार, अल्पाब- 
हु॒त्वक्वार । 


(१०९०) तआीघबोध भाग ह जो 


(१) नामक्वार-धर्मोस्तिकायद्रब्य, अधर्मास्तिकायहश 
आकाशास्तिकायद्रव्य, ज्ञीयास्तिकायद्रब्य, परद्धलास्तिकायहार 
और कालद्रव्य- 


(३) आदिद्वार-द्रब्यकी अपेक्षा पदुद्र्य अवादि हैं: सैत्री 
अपेक्षा भो छोकव्यापक पट्द्रव्य दे. यद सादि है, एक आकाशी 
नादिददी काछकी अपेक्षा पर्‌द्वब्य अनादि दे ओर भावषापेक्षा पदई 
च्यमें अगुरु लघु पर्यायका समय समय उत्पात व्ययापेक्षा सादि 
सान्तई । यद्यपि यद्,ां क्षेत्रापेक्षा कद्दते है कि इस जम्बुड्रिपके 
ध्यभागमे मेरुपयेत दे उनोंके हैः प्रदेश द उनके संस्पार 


निचे च्यार प्रदेश उनोंके आठ 

उपर विषम याने दो दो 

अदेशपर एक्ेक प्रदेश रा यक 

हुवा है, उन रूचक प्रदेशोंसे 

धर्मास्तिकायकि दो प्रदेश्योसि देशी 
आदि हद और फीर दो दो स्थापना 


प्रदेश यूद्धि द्ोती हुई लो 
क्ान्‍त तक 'असख्यात प्रदेशी चौतफे गइ हदें एच अधर्मारि 
काय पत्र आकाझास्तिकाय परन्तु अछोकमें /अन॑वप्रदेशों भी 
इ अधो उच्ये च्यार च्यार प्रदेशों है जीवका आदि अन्त तहीं ई 
से दाकव्यापक है. पुद्टछास्तिकाय सब छोकव्यापक है. पलट व 
प्रधर्वन रुप तो आढाइ दिपमें दो है, कारण आदढाइ दिपके चर 
सूथे चर द और ज्ीवपुद्ठलकी स्थिति एणेरुप संघुणे छोकर है ) 
(३ ) रूस्थानद्वार--धर्मास्तिकायका संस्थान गाडाका ओ 
धणकी माफोक दे कारण दो भ्रदेश आगे च्यार, च्यार आगे 


पटद्ग॒न्य, (१९१ ) 


८४ छे आगे आठ, एवं दो दो प्रदेश वृद्धि द्वोमेले लोकान्त तक॑ 
०32४ असंख्यात घदेशी है. एवं अधर्मास्तिकाय और आका शा- 
०6९58 स्तिकायका सेस्थान लछोकमें योवाके आभरण जेसा ओऔर 


०६ अछोकर्म गाडाके ओघनाकार ह. जीच पुद्गलके अनेक 
अकारके संस्थान ह कालका कोइ आकार नहीं हे। 


(४ ) द्रव्यह्वार-गुणपर्यायके भाजनकों द्रव्य कद्दते दे 
जिस्मे समय समय उत्पाद व्यय होते रहे-कारण कार्य एकद्दी 
समयमे हो जो एक समय काये में उत्पाद व्यय हे उनी समय 
'कारणका उत्पाद ध्यय है मूलजों एक द्रव्य हैं उनोंका निश्चय 
दो खंड नही होता है कारण ज्ञीवद्वव्य तथा परमाणुद्धव्य इनॉका 
विभाग नही होते है। अगर द्वव्यके स्कन्ध देश प्रदेश कद्दा ज्ञाते 
है यह सब उपचरित नयसे कद्दा जाते है | द्वव्यके मूछ सामान्य 
छे स्वभाष है | 


(१) अस्तित्व--नित्यानित्य परिणामिक स्वभाव । 
(२ ) चस्तुत्व--गुणपर्यायका आधारभूत स्वभाव । 


(३) दूव्यत्वे -पदुद्धग्य एकस्थानमं रहने परभी एकेक 
उष्य अपना अपना स्वभाव मुक्त नही द्ोते हैं अर्थात्‌ एक दुसरे 
स्वभावम नही मीलते हुवे अपनि अपनि क्रिया करे | 

(४ ) भमेयत्वे-स्वात्मा परात्माका ज्ञान दोना यह रुव- 
भाव ज्ीवदरव्यमें दे) शोपद्रव्यम स्वपर्याय स्वभाषकों भ्रमेयत्व 
स्वभाव कद्दते हे । 


(५ ) सत्त्वे उत्पाद व्यय धव एकद्दी सयय होनेपंर भी 
चस्तु अपने स्वभावका त्याग नही करती दे । 


(६) अगुरुलघुत्व-समय समय पट्गण द्वानिवृद्धि दोने 
पर भी अपने अपने गुणोर्म प्रणमंते हैं ।+' 


(१९०) भीघयोध माग ह मो 


(१) नामदार-धर्मास्तिकायद्ब्य, अधर्मास्तिकायहऋ 
आकाश्ास्तिकायद्त्य, ज्ञीयास्तिकायद्रब्य चुद्वलास्तिवायहरर 
और काहलद्रव्य 


(२) आदिद्वार-द्रव्यकी अपेक्षा पट्द्ब्य अनादि है क्षशरी 
अपक्षा जा लोकब्यापक्ष घट्द्रव्य दे यद्द सादि है एक आकाश 
नादिद्े कालकी अपक्षा पर्‌द्रब्य अनादि दे और भावषापक्षा पर 
च्यमे अगुर छघु पर्यायका समय समय उत्पात व्ययापेक्षा सादि 
सान्तद्े । यद्यपि यह्दा क्षेत्रापेक्षा कद्त है कि इस झम्बुड्धिपके म 
ध्यभागमे मेरुपबत हे उनोके हि रूचक प्रदेश द उनोके सस्यात 
निचे च्यार प्रदेश उ्नोंक 
उपर विषम याने दा दो 
अदेशपर पक्क प्रदेश रहा 
हुवा है, उन रूचक प्रदेशोंसि 
धर्मास्तिकायकि दो प्रदेशोंसि 
आदिदद और फोर दा दो 
प्रदेश दूद्धि द्ोती हुई लछो 
फान्त तक 'असख्यात प्रदेशों चौतके गइ दें पश् अधर्मारिति 
काय पत्र आकाशास्तिकाय परन्तु अलाकम 'अन॑तप्रदेशी भी 
द अधो उच्चे च्यार च्यार प्रदेशी है ज्ञीवका आदि अन्त नहीं ४ 
सब लाकव्यापक दे पुद्ठछास्तिकाय सब्र लोकव्यापक है कालइब्य 
प्रवतेन रुप तो आढाइ द्विपर्म हो है, कारण आदाइ द्विपके खा; 
सूपे चर द और जोवपुद्धऊकी ल्थिति पृर्णेरुप सपु्ण छोकरमे है! 


(३ ) रूस्थानद्वार--धर्मा स्तिकायका सस्यान गाडाका हे 
धणकी माफीक दे कारण दो भदेश आगे च्यार च्यार आगे 








घटुद्व्य, (१९३ ) 


उसे अभव्य स्वभाव कहते है। अर्थात्‌ भव्य कि अनेक विद- 
स्थावों होति है ओर अभव्य कि विवस्था नद्दी पछटती है। 
(११) वक्तव्य स्वभाव--एक दइव्यमें अनेत वक्तव्यता है 
उसमे जीतनि वक्तच्यता कर सके उसे चक्तव्य स्वभाव कहते है। 
(१२ ) अवक्तव्य स्वभाव--शेष रहे हुवे ग्रुणों कि वक्तव्यता 
न दो उसे अवक्तव्य स्वभाव कहते है । 


(१३) परम स्वभाव--जो एक व्रव्यम गुण हे वह की सी दुसरे 
धच्यर्म न मीले उसे परम स्वभाव कद्दते है। जैसे धर्मद्रव्यमें चलनगुण 


दब्यके विशेष स्वभाव अनंते दहै। पट्छव्यर्म धर्मद्रव्य, 
अधमेद्र॒व्य, आकाइद्रव्य यद्द एकेक दृब्य है ओर जीवद्र॒व्य, पुद- 
गलूद्र॒व्य अनंते अनंते द्वव्य है कालद्रव्य वर्तेमानापेक्षा एक समय 
है चह अनंते जीवपुद्गलॉंकी स्थिति पुरण कर रहा है चाख्ते 
उपचरितनयसे कालूद्रव्यको भी अनंते कहते है और मृत भवि- 
च्यकालके समय अनंत है परन्तु उने यहांपर द्रव्य नदी माना है। 

(५ ) क्षेत्रह्वार--ज्ञीस क्षेत्र्म द्वृव्य रहे के द्वव्य कि क्रिया 
करे उसे क्षेत्र कहते है धर्मद्रव्य, अधमेद्र्य, जीवद्रव्य और पुदू- 
गरूद्रव्य यह च्यार द्रव्य छोक व्यापक है। आकाइशद्रव्य छोका- 
लोक व्यापक है कालद्र॒व्य प्रवर्तेन रूप आढाइ हििप व्यापक है 
ओर उत्पाद व्यय रूप लोकालोक व्यापक है। 

. (६) कालकछार--ज्ीस समय में द्वव्य क्रिया करते है उसे 
कोल कद्दते है धमेद्रव्य अधमेद्रव्य आकाहद्रव्य-द्रव्यापेक्षा आदि 
अन्त रहित दै ओर गति गमनापेक्षा सादि सान्‍्त है | पुदूगल- 
द्रव्य द्रव्यापेक्षा आदि अन्त रहीत है ह्विप्रदेशो तीन प्रदेशी या- 
चत्‌ अनंत प्रदेशी अपेक्षा सादि सान्त है | कारूद्वव्य-द्धव्यापेक्षा 

आदि अन्त रद्दीत है क्षौर वतेमान समयापेक्षा सादि सान्‍त है। 


१३ 


( १९२) शाप्रयाघ भाग ३ जो 


ड्रव्ये उत्तर सामास्य स्वभाव । 

(१) अस्तिस्वभाव द्रव्य हब्यवा गुणपर्याय छऐषत् विश 
क्षत्रम प्रब्य रदा हुया ह-वाल द्रब्यम उपपात व्यय धूव माई 
घक समय कारणकार्य स्थभायथ। भसे घटम धटवा अस्तित 
और पटम परटवा अस्तित्व 

(२) नास्तिस्थभाष-पक द्ब्यकि अपक्षा दुसरे पव्यर्म वह 
हब्य क्षत्र काल भाष नहिद जस धर्म पदकि नास्ति परम 
घटकि नाहिति 

(३ ) नित्यस्थभाष द्रव्यम स्वगुणा प्रणमनेक्रा स्वभाव 
फित्य है 

(०) अनित्यस्थभाध- द्रब्यम परगुण प्रणमनेका स्वभातष 
अनित्य दे । श्र 

(०५) एक स्थभाष--द्रव्यमे द्रव्यवय गुण एक ६ 

(६ ) अनेक्स्पभाव-द्रव्यम गुण पर्याय स्वभाष अनेक दे 

(७) भेदस्यभाव--आत्म परगणापेक्षा भेद स्वभाषवर्ति 
डे जेसे चत य कर्मसग परयस्तुकों अमेइ मान रखी दे त' 


चताय अढत्वमें भेद स्थभावबाले द माशगमत समय निजयु्णोसे 
जझड भेद स्वभाषयाले दे 


७ ) अभेदस्थभाव--आत्माक ज्ञानादि गुण अमेद रहें 
भाषबाले ६ 

९ ) भव्यस्वभाव- आत्मादे आदर समय समय श॒ुणप 

याँय कारण कार्यपण प्रणमते रहेना इनकों भव्य स्वभाव पदेते दै। 

(१० ) अमब्यस्वभाव आत्माका झुल्शुण कीसी दौलत 

नही बदलता द् याने हरेक द्वण्व अपना मुल ग्रुणकों नदी पछटाते € 


पटदरव्याधिकार- ( १९५ ) 


छाय मालेः, जीवाननीवकों चलन सहायता देते हुवे को ऋतजुसूध 
सय धर्मास्तिकाय ,माने एवं अचथर्मास्तिकाय, परन्तु ऋजुसूत्ननय 
पस्थिर ओर आकाशास्तिकाय में ऋज्ञखत्ननय अबगाद्ान. पुदू 
गल्यस्तिकाय में ऋजुसूच्चन-गछून मीरून-भोर काछमें ऋज्जुरतनय/ 
वत्तेमान गुणकों काल मान्ते। जीवदहज्य, नेगमनय नाम जीवकों 
लीव माने. संग्रहनय असंख्यात प्रदेशकों जीव माने -व्यवद्दार- 
नय पघस स्थावर जीवॉकी जीव माने. ऋजञुसत्रनय सुख दुःख 
भोगचते हुवे जीवोंकोी जीव माने. शब्बनय यारा क्षायक सम्य- 
कत्व को जोच माने. संमिरृूदनय वाला केबलज्ञानीकों जीद 
माने. एवमूतनयवाला सिद्धोर्कों जीब माने । 


(११) निशक्षेपद्दार-धर्मास्तिकायका नाम हे सी नाम निष्लिफ 
है, धर्मास्तिकाथ कि स्थापना (प्रदेशों ) तथा धर्मास्तिकाय 
सा अक्षर लिखना उसे स्थापना निक्षेप कहते है जहांपर घर्मा- 
स्तिकाय हमारे उपयोगमें अर्थात्‌ सद्दायता न दे बह द्रव्य धर्मा- 
'स्तिकाय और दमारे उपभोग में आवे उसे भाव धर्मास्तिकाय 
कद्दते है | एवं अधर्मास्तिकाय के भी चयार निश्षेप परन्तु भाव- 
निश्लेप स्थिरग्रुणम बरतें एवं आकाशास्तिकाय परन्तु भावनिक्षेप-- 
अवग्गद्दान गुणमे चर्ते। जीवास्तिकाय उपयोग शुन्यकों द्रव्य निशक्षेप 
ओर उपयोग संयुक्त को भावनिक्षेप एवं पुदूगलास्तिकाय परन्तु 
गलन मीलन को भाष निश्षिप कद्दते है एवं कारू द्रव्य परन्तु भाव 
निशक्षेपे जीवाज़ीव कि स्थितिकों पुरण करते हुवे को भावनिश्चिप 
कद्दते है| 

( १२ ) ग्रुणक्वार-परूद्रज्यों में अत्येक च्यार व्यार गुण है। 

धर्मास्तिकाथ--अरूपी अचैतन्य अक्रिय चलन | * 

अधर्मास्तिकाय ,, ». ' » . स्थिर। 

आकाद्यास्तिकाय ,, हे ४... अवशाद्यान । 


(१९४) जीघतोध भाग ३ जो. 


(७ ) भावह्ार --धर्मद्व्य, अधमेद्रत्य, आकाशद्रव्प, जीव 
ड्रब्य, कालद्॒ब्य, यह पाचद्रव्य अरूपो दै यण गन्‍्ध रस स्परश 
रदीत है और पुदूगलद्रव्य रूपी-पर्ण गंध रख स्पर्श सथुछत 
तथा जीव दारीर संयूक्त दोनेसे थद भी वर्णादि सथुक्त दे परस्ठ 
ओऔतन्य निभ्गुणापेक्षा अमूर््ति डे 


(८ ) सामान्य विद्योपद्ार--सामान्यसे विद्वेप यलपाते है 
जैसे सामान्य ह्ृब्य पक-विद्वप जीवदव्य, अजीबद्र॒ब्य सामास्व 
धर्मास्तिकाय पक द्रव्य है विशेष धरमेश्यका चलन गुण 
सामान्य धर्मद्रब्यका चलन गुण है विशेष चलन भुण कि अतेत 
अगुरु लघु पर्योय दै- इसी माफोद्य सथ द्वव्य में समगता। 


(९ ) निश्चय व्यवद्वारधार-निश्चय से पटुंद्॒ब्य॑ अपने 
अपने गुणों में प्रवृत्ति करते है और व्यवदार में धर्मद्व्य जोपी 
लीव ख़व्यकों गमनागमन समय चद्न सदायता करे अवमेंद्र्य 
स्थिर सद्दायता, आकादइतद्रव्य स्थान सद्वायता करते हैं तीर 
व्यवद्वारे रागद्वेप में सश्ूति करते है, पृद्‌गहठ द्ववय गठत मी देते 
सडन पडनादि में प्रवृते, काल-जीवाओीब कि स्थितिकाँ पुर 
करे। तात्पर्य यद दे कि व्यवद्वार # सदायक्र हो तो अपने य॒र्गों 
उसे सद्दायता करे अगर सद्ययक न दो तो मी अब्य अरने अपडे 
गुणमें प्रयूनि करते ही रहते है ज्ेेसे अदीक में आकाइवटप 
किन्तु वहाँ अवगादात शुण लेने के लिये ज्ीवाजीब सदाय#ई 
नही दीने पर भी अवगादन शुण में पहुगुग द्ानिववद्धि सईे 
हुवा करती हैं इसी माफोक सब द्वव्यमें सम्ज्नना। 


( १० ) नयद्वार-धर्माल्तिकाय-एसा तीन काल में नाम 
होने से नैगमनय धर्मास्तिकाय माने. धर्माश्विकाय के असरूयाते 
अदेदा में चछतनगुण सत्ताक़ों सयद्दनय धर्माशिति माने. धर्मास्विं” 
काय के स्कन्घ देश प्रदेश रूपी विभागवों व्यवद्धारयय धर्मास्ति' 


पट्ढ॒व्याधिकार. ( १९७ ) 


(१६ ) परिणामिद्दार--निश्चय नयसे पद्धद्॒व्य अपने 
अपने शु्णों में सदेव परिणमते है घास्ते परिणामि स्वभाव वाले 
ह ओर व्यवहार नयसे जीव ओर पुदूगछ अन्याअन्य स्वभावपणे 
परिणमते है जेसे जीच, नरक तीर्यच मनुष्य देवतापणे और 
पुदूगर हि प्रदेशी यावत्‌ अन्त प्रदेशी पणे परिणमते है| 


( १७ ) ज्ीधक्ार-पटू दृव्य स॑ पांच छूय अजीब है और 
एक जीव द्रव्य है सो ज्ञीव हे वद्द असेख्यात आत्म प्रदेश जक्षाच 
दर्शन चारित्र वीये ग्रुण संयुक्त निश्चय नयसे कर्मोका अकर्ता 
अभक्ता सिद्ध सामान्य है| 


( १८ ) मूत्तिक्वार- पढ़ दृव्य मे पांच द्वव्य असूत्ति याले 
अरूपी है एक पुदुगछ हृव्य सूत्तिमान हैं परन्तु जीच जो कर्म 
संगसे नये नये शरीर धारण करते ६ उनापेक्षा जीब भी उप- 
चरित नयसे सूत्तिमान डे । 


( १९ ) प्रदेश कछार-पषट्‌ द्ृव्य में पचि द्रव्य सप्रदेशी हे 
'पक कार द्रव्य अप्रदेशी है कारण-घमें दृूव्य अधसे दूवय अस- 
यात प्रदेशी है. एक जीच के असंख्यात्त प्रदेश हे ओर अनंत 
जीवों के अनंत प्रदेश दे. आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है। पुदूगल 
दब्य निश्चय नयसे तो परमाणु हे परन्तु अनेते परमाणु एकह 
होनेसे अनंत प्रदेशी है काछ द्ृव्य बतैमान एक समय होनेस्ते 
अग्रदेशी है. भूत भविष्य कारू अनंत दै। 


( २० ) एकह्ार--घरट्‌ दव्योमि घसे दच्य अधमद्रन्य आकाझ 
द्ब्य यह भत्येक एकेक हूच्य हे ज्ञीच, पुदुगल-ओर काहलूद्गधव्छ 
अनंते अनंते द्वव्य है । 


( २१ ) क्षेत्रकह्धार-एक आकाझ दब्य क्षेत्र हे ओर शोप पांच 


(१९६) भीजबोध भाग ३ जो 


ज्ञीवास्तिकाय चैतन्य अक्यि उपयोग 
५ अनत-झान दश्शेन चारित्र बीये 

चुदूगलास्ति-- रूपी अचैतन्य-सक्रिय गलवप्रण 

काल हूष्य--अरूपी अचतन्य अक्विय बतेन 


(१३) पर्यायद्वार षटूदव्यों कि प्रत्येक च्यार च्यार पर्याय हद 

धममद्रव्य स्क्‍मघ देश प्रदेश अगुरु रूघू 

अधमंद्रव्य॒ , के 

आवाहदब्य +, ,)  $ 

ज्ञीबद्रब्य अव्यावाद अनावग्गद्दान अमूत्ते अगुसलघु 

पुदूगलद्रव्य घण गन्‍्ध रस स्पशे क् 

कालदब्य भूत भविष्य वर्तमान 

(१४) साधारणद्वार -जो धमे एक द्रब्यर्म दे बह घर 
दुप्तराद्र्यमे मोर उसे साधारण धर्म कदते है जैसे धम द्रव्यम 
अगुर रूघु धर्म है बद अधमे द्रव्य भी है एव पट्‌ द्रव्य में 
लघु धर्म साधारण है और असाधारण गुण जो एक द्ब्य में युण 
है बद दुसरे द्रव्य में न मीछे | जैसे धमद्रव्य में चलन ग्रण है 
चद दाष पाचों द्ब्य में नदी उस असाधारण गुण कदते दे। पा 
अधर्म द्रव्य में स्थिर गुण आकाश में अवगाइन गुर्ण भें 
चैतन्य गुण पुदूगछ मे मीलन गुण काल में बरतन गुण यह सत 
असाधारण गुण है यद्द गुण दुसरे कोसो द्वव्य में नी मे 
है। पाच दब्य अज्ीव परित्याग करने योग है एक जीव हृब्य 
थद्दन करने योग्य है। पांच द्रव्य अरूपी है अक पुदुगल हवय 
रूपी दे । 

(१५ ) स्थर्मीद्वार--घटछव्यों में समय समय उत्पाद 
व्यय पणा है चद्द स्वधर्मों है कारण अगुर लछु पर्यायर्मे समय 
समय पटगशुण दानि बृद्धि दोती है वढ़ छडों दृष्योमे दाती है। 


पट्द्॒व्याधिकार, ( १९९ ) 


अपत्ति कार रबाइ करे परन्तु एक दुसरेकों न तों बादा करेन 
पक दुसरे से मीले । इसी माफिक पट द्वव्य समझ लेना | 


( २८ ) पृच्छाक्वार- क्या धर्मास्तिकाय के एक ग्रदेशकों 
धर्मास्तिकाय कद्दते है ! यहांपर एचमूत नयसे उत्तर दिया जाता 
है कि एक प्रदेशकों धर्मास्तिकाय नहीं कहा जावे। एवं दो तीन 
चउ्यार पांच यावत्‌ दहा प्रदेश संख्याते प्रदेश अखंख्याते प्रदेश 
सच धर्मास्तिकायसे एक प्रदेश कम होनेलसे भी धर्मास्तिकाय 
नद्दी फद्दी जावे. तके-क्या कारण हे? उ-समाधान खंडे दंडको 
संपुरण दंड नही कद्दा ज्ञाते है एव खंड छप्त. चसख्र. चम्र. चक्र 
इत्यादि जहां तक संपुरण चस्तु,न हो बहद्ां तक एवंसूतनय 
उन चस्तुकों चस्तु नही माने इस वास्ते संपुरण लोक व्यापक 
असंख्यात प्रदेशी धर्मास्तिकाय को धर्मास्तिकाय कद्दते दे प॒च॑ 
अधर्मास्तिकाय एवं आकाशास्तिकाय परन्तु प्रदेश अनंत क॒द्द 
ना एवं जीव पुदूगल और काल समझना । 

लोकका मध्य प्रदेश रत्नप्रभा नाम पदली नरक्क १८०००० 
योजनकी है उनोंके निचे २०००० योजनकी घणोदधि- अ्संख्यात 
योजनका घणवायु. असंख्यात योजनका तनवायु उन्नोके निचे 
ज्ञो असंख्यात योजनका आकाश है उन आकाशके असंख्यातमें 
भागम लोकका मध्य प्रदेश है इसी माफीक अधो छोकका मध्य 
अदेश चोथी पक्रप्रभा नरकके भाकाश कुच्छ अधिक आदा चले- 
जानेपर अधो छीकका मध्य प्रदेश आता है| डघ्चे छोकका मध्य 
प्रतदेक पाँचचा देवलोकके तीजा रिष्टनामका परतरम हे । तीर्च्छा 
लोकक़ा मध्य प्रदेश मेरूपचेतके आठ रूचक प्रदेशोमे है । इसी 
माफीक धर्मास्विकायका मध्य प्रदेश अधर्मास्ति कामका मध्य 
अलेझ, आकाशास्ति कायका मध्य प्रदेश समझना, जीवका 

मध्य प्रदेश आत्मा के आठ रूचक प्रदेशोंमे हे, काका मध्य 
अर्देश चर्तमान- समय है। 


(१९८) झीपबोध भाग ३ जो 


द्ब्य क्षेत्र में रदभेवाले क्षेत्री दे अर्थात्‌ एक आवाझ्य प्रदेशपर 
चर्मास्ति अधर्मास्ति ज्ञीव पुदूगठ और काल दब्य अपनि 
क्रिया करत हुव भी एक दुसरे क अन्दर नद्ी सीलते है] 


(२२ --कियाद्वार-निश्चय नयसे घट द्रब्य अपति अपनि 
ह् 
फिया करत दे परन्तु व्यवद्वार नथसे जीव ओर पुदुगल कन्या 
करते दवे शेष च्यार रव्य अक्िय है। 

(२३ ) सिन्यद्वार--द्रब्यास्तित नयसे पदू द्रव्य मित्य 
शास्त्रते ड्द और पर्यायास्तिक नयसे ( पर्यायापेक्षा ) पट अव्य 
अनित्य है व्यवद्वार नयस जीध द्रव्य और पुदुगल द्रव्य 
है शाष च्यार द्रव्य नित्य है। 

(१४ ) कारणद्वार--पाच द्रब्य दे सो जोष द्रव्य क॑ करण 
है परन्तु जीच द्रव्य पायों द्ब्यों क कारण नहीं हैं। जेसे कोर 
भ्रच्य क्ता और धर्मास्तिकाय दब्य कारण मीलनेस शीर के 
चलन कायें कि भआाप्ती हुई इस माफीक सब द्रव्य समझता 
२७ | कतांद्वार-निश्चय नयसे पटू द्रव्य अपने अपने दी 

भाष कार्य क कर्ता दे और व्यवद्वार नयसे ज्ञीय और पुदुगल 
दे शेष अ्यार द्वव्य अक्ता है। 

. १६ । सब गतिद्ार--आकाझय हब्य कि गति सभे छाई 

५ 2 
लोक मे दै दोष पाच दृब्य लाक व्यापक दानेसे लोक में गति ह। 
___ २७ अधवश-एक आकाद अदेशपर धर्म द््य बता 
फिया करे अधम द्रब्य स्थिर किया करे आकाझ द्वब्य अब 
गादान जीव उपयाग शुण घुदूगल गलन मीलत वाट वतमात 
क्रिया करे परन्तु पक दुसरे कि गतिकां रक सक नदि पक दूसरे 
से मौल सक नहीं जेसे पक दुबाए में पाच चेपारी बेठे हुव अप 


पट्दुव्याधिकार- ( १९९ ) 


अपनि कार रवाइ करे परन्तु एक दुसरेकों न तों बादा करे न 
णक दुसरे से मीले । इसी माफिक पट द्रव्य समझ लेना । 


(२८ ) पृष्छाछ्ार- क्या घर्मास्तिकाय के एक अदेशकों 
धघर्मास्तिकाग्र कद्दते व ? यद्दांपर प्चेमूत नयसे उत्तर दिया जाता 
है कि एक प्रदेशकों धर्मास्तिकाय नद्दी कहा जावे | एवं दो तीन 
च्यार पांच यावत्‌ दशा प्रदेश संख्याते प्रदेश अश्षख्याते प्रदेश 
सच धर्मास्तिकायसे एक प्रदेश कम दोनेसे भी धर्मास्तिकाय 
नही कट्दी जाचे. तके-क्या कारण दे? उ-समाधान खंडे दंडकों 
संपुरण दंड नही क॒द्दा ज्ञाते दे एव खंड छघ-. बम्त्र. चम्र. चक्र 
इत्यादि जद्दां तक संपुरण वस्ठछु,न दो बदां तक एवंमूतनय 
उन घस्तुर्कों बस्तु नही माने इस वास्ते संपुरण छोक व्यापक 
असंख्यात प्रदेशी धर्मास्तिकाय को धर्मास्तिकाय कद्दते है पशं 
अधर्मास्तिकाय पर्व आकाशास्तिकाय परन्तु प्रदेश अनंत कद्द 
ना प॒व्व जीव पुदूुगल और काल समझना | 

लोकका मध्य प्रदेश रत्नप्रभा नाम पहली नरक्क १८०००० 
योज्ननकी है उन्‍्नोंकि निच्चे १०००० योजनकी घणीदधि. असंख्यात 
योजनका घणवायु. असंख्यात योजनका तनवायु उनोंके निचे 
ज्ञो असंख्यात योजननका आकाश है उन आकाशके असंख्यातम 
भागम छोकका मध्य प्रदेश है इसी माफीक अधो लछोकका मध्य 
ग्रदेश चोथी पद्षप्रभा नरकके भाकाश कुच्छ अधिक आदा चले- 
जानेपर अधो डीकका मध्य प्रदेश आता है। उध्चे छोकका मध्य 
प्रदेक पांचवा देवलोकके तीज्ञा रिष्टनामका परतरमें है । तीच्छा 
लोकका मध्य प्रदेश मेरूपचेंतके आठ रूचक प्रदेशोंमे है | इसी 
माफीक धर्मास्तिकायका मध्य अदेश अधर्मासिति कामका मध्य 
अदेश, आकाशास्ति कायका मध्य प्रदेश समझना, जीवका 

मध्य प्रदेश आत्मा के आठ रूचक अदेशॉमे दे, काहका मध्य 
अरदेंश चर्तमान समय दै। 


(१९८) शीमभोध भाग ३ जो 


द्रव्य क्षत्र में रहनेयाल क्षेत्री डे अथात्‌ एक आवादा प्रदर्शपरट 
धर्मास्ति अधर्माह्ति जीव पुदूगछ और काल अ्ब्य अपनि अपनि 
क्रिया करत हुय भी एक दुसरे छू अ"दर नद्दी मीठत है । 

( ९२ --क्षियाद्वार-निश्चय नयसे पट्ट द्रव्य अपनि अपनि 
फ्रिया करते है परस्तु व्ययदार नयस जीय ओर पुदूगट विया 
करत दे कझैष च्यार हूव्य अधिय दे। 

(२३) नियद्वार--श्रव्यास्तिक नयस पढ़ द्रब्य नित्य 
आास्थते द्र और पर्यायास्तिक नयसे ( पर्यायापक्षा ) पद हव्य 
अनित्य हैं व्यवद्वार नयमे ज्ञोष द्रव्य और घुदुराट द्रव्य अंतित्य 
दे शाप च्यार दठय निश्य दे । 

( २४ ) कारणदार- पाच दब्य दे सो ज्ञीय द्रव्य के परिण 
ह परस्तु औब हृब्य पायों हृव्या क कारण नहीं हैं। जेसे जोब 
दृब्य कर्ता ओर धर्मास्तिकाय द्रव्य कारण मीलनेसे जीव के 
चलन काये कि प्राप्ती हुई इस माफोक सथ द्रव्य समझना 

२७ ) कर्ताद्वार-निश्चय नयसे घट द्रव्य अपने अपने रत 
भाष काय के कर्ता दे और व्यवद्दार नयसे ज्ञीव भ र पुदूर्गल 
दे शेष ध्यार द्वव्य अकता है। 

२६ ) से गतिद्वार -आकाझ् डब्य कि यति सर्व ला 
लोक म है शेष पाच छव्य लाक व्यापक हानेसे लोक म॑ गति है! 


( २७ ) अप्रयेश--एक आकाइाय प्रदेशपर धम हष्य चलेंगे 
फरिया करे अधमे द्रब्य स्थिर क्रिया करे आकाझ द्रव्य जेब 
गादान भीय उपयोग शुण पुदूगल गछन मौलन कील पतैमान 
क्रिया करे परन्तु पक दुसरे कि गतिकां रक सक नि पक कुछरे 
स मीलह सके नहीं जेसे पक्ष दुद्पा में पाच वपारी बैठे हुवे अप 


घटद्रव्याधिकार. ( २०१ ) 


पस्पशे करे स्यात्‌ न भी करे कारण आहढ़ाइ कछिपके अन्दर ज्ञो 
धर्मास्ति है वह तों कालके प्रदेशों स्पशे करे वह अनंत प्रदेश 
स्पछओे करे यहां उपचरित नयसे कालके अनंत प्रदेश माना है 
ओर जो आढाइकछ्निपके बांहार धर्मास्ति है वह कालके प्रदेश 
स्पझे नही करते है। इसी माफीक अधर्मास्तिकाय भी समझना 
स्वकाया पेक्षा ज़० तीन प्रदेश उ० छे प्रदेशपर कायापेक्षा धर्मा- 
स्तिकाय बतू-आकाझास्तिकायका एक प्रदेश-घर्म द्ृव्यका जथ- 
न्‍य १-२-३ प्रदेश स्पछे करे उ० सात प्रदेश स्पदो करे-कारण 
आकाशास्ति अलोकमे भी हे वास्ते लोकके चरमान्तम एक प्रदेश 
भी रुपशे कर सकते हैं। शेष धर्मास्त कायबत्‌ जोवका एक भददे- 
शा धर्मास्तिकायका ज० च्यार उ० सात परदेशोंका रुपशे करते है 
शेष धर्मास्तिवत्‌ | पुदूगलास्तिकायका एक प्रदेश-धर्मास्तिका- 
यके ज० च्यार उ० सात प्रदेश स्पशे करते है शेष धर्मास्तिका- 
यचत्‌ । कारूका एक समय धर्मास्तिकायरकों स्यात्‌ सुपशे करे 
स्यथात्‌ न भी करे जद्यांपर करते है वहां ज़ञ० च्यार उ० सात प्रदेश 

'स्पशे करे. छोष धर्मास्तिकायचत्‌ | पुदूगलास्तिकायके दो प्रदेश- 
धर्मास्तिकायके ज० दुगुणोंसि दो अधिक याने छेमदेश उत्कृष्ट पांच 
शु्णोसि दो अधिक याने बारहा अदेश सरुपशे करे एवं तीन उयार 
पाँच छे लात आठ नो दशा संख्याते असंख्याते अनंतते. सब जगह 
लघन्य दुगुणोसे दो अधिक उ० पांचगुर्णोस्रे दो अधिक 


३१ ) अल्पाबवहुत्वद्नार-द्रव्यापेक्षा सब स्तोक घर्मेद्र्य 
अधर्भदव्य आकाइहाद्र॒व्य तीनों आपसमें तृला है. कारण तीनोंका 
घकेक द्रव्य है उत्तोंसे ज्ञीवद्रव्य अनेत गुणे दे उनोसे पुदूगलद्धव्य 
अनंत गुणे है कारण एकेक ज्ञीबके अनंते अनंते पुदूगलद्वव्य लगे 
हुवे हें । उर्नोसि काल द्वव्य अरन॑त शुणे है इति | घदेशपेक्षा, स्वे- 
स्तोक धर्मंद्रज्य अधर्मद्रव्य के प्रदेश है कारण दोनोाके प्रदेश अर्स- 

लयाते २ हे (२ ) उनोंसे जीव प्रदेश अनंठगुणे हें (३) उनोंस्रे 


(२००) झीधयोध माग इ नो. * 


(२९ ) स्पद्दाना द्वार-धर्मोास्तिकाय, धर्मास्तिकायकों स्पर्श 
नदी रारते डें-कारण धर्मास्तिकाय एक दी है। धर्मास्तिकाय, 
अधर्मास्तिकायकों संपुरण स्पर्श करी है एर्व छोकाकाद्वास्तिजाप 
को पथ जीयास्तिकायकों एवं पुदूगद्धाम्तिकायकों, कालकी कद 
पर स्पर्श कीया है कद्वांपर न भी कीया हे; कारण काल आदार 
दिपमे दी दै। एवं अधर्मास्तिकाय, अधर्माध्तिकायका 
स्पशी नही करे शेष धर्मोास्तियत एवं छोकाकाशाहिति-करिण 
संपुरण आकाश लोकालोक व्यापक है | अलोकाकाइ होप पांच 
अब्योकों स्पद्टी नद्दो करते है। एवं ज्ञीवास्तिकाय, जीवास्ति 
कायका म्पद्टी नही कीया है, कारण जोबास्तिकायका प्रश्न दोनेते 
सय जीब समावेस द्वोगये. दोप धर्मास्तिबत्‌ एवं पुदूमछाल्ि 
काय पुदूगलास्ति फायका स्पशे नद्दी किया होप धर्मास्तिबरत 
प॒धे काल, कालको स्पशी नदी करे होष पांच द्रव्योकों आदाई 
'क्िपम स्पद्ने करे छोष क्षेत्रम स्‍्पशे नदी करे । 


(३० / भ्रदेश स्पदेनाद्वार-धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश 
धर्मारितकायके कीतने प्रदेश स्पश करे? जघन्य तीन प्रदेश” 
कारण अलोककि व्याधघत आनेसे छोकके चरम ध्रदेशपर तीर 
प्रदेशोंका स्पशे करे. उत्कृष्ठ छे प्रदेशों स्पद्क करे कारण च्याई 
दिल्लोमे च्यार, अधो दिशम एक, उच्च दिशम पक । धर्मासिति 
काय अधमां स्तिझायके जधन्य च्यार प्रदेश स्पशे करे उर सात 
अर्देश स्पश करे भाषना पूर्ववत्‌ यदां विशेष इतना है कि नर्दी 
धर्म प्रदेद है वद्दां अधर्म प्रदेश भी है वास्ते 9-७ प्रदेश कहीं 
दै। धर्मास्तिका एक प्रदेश, आकाशास्तिका ज० सात प्रदेश? 
और उत्कृष्ट भी सात प्रदेश स्पर्श करे कारण आकाशके 
अलोक कि व्याधात नही है | धमं० एक श्रदेश- ज्ञीव पुरदुगल 
अनत प्रदेश स्पश करते दै कारण एकेक आकाशपर जीत पु 
गलके अन॑त प्रदेश है | एक घर्म ० अदेश कालके प्रदेशकों स्वाव 


भाषाधिकार- (२०३ ) 


(३) भाषाका संस्थान बदञ्जसा है कारण भाषाका पुदूगर 
है चद्द चत्ञके संस्थानवाला दे. 


(४, भाषा के पुदूगरू उत्कृष्ट छोकान्त तक जाते है | 


(७) भाषा दो प्रकारकी है पर्याप्रभाषा, अपर्याप्तभाषा, 
जेसे सत्यभाषा, असत्यभाषा पर्याप्ति है और मिश्रभाषा, व्यवद्दार 
भाषा अपर्याप्ति है 


(६) भाषा-समुनत्चयज्ीव ओर तसकाय के १९ दंडकों के 
ज्ञीव भाषावाले है ओर पांच स्थावर तथा सिद्ध भगवान, अभा- 
घक है सर्वस्तोक भाषक जीव, उनोसे अभाषक अनंतगुणे है। 


(७) भाषा च्यार प्रकार की है सत्यभाषा, असत्यभाषा; 
मिक्रसाषा, व्यवहार भाषा, सम्ुत्नयजीव ओर नरकादि १६ 
दंडकम भाषा च्यारों पावे. तीन बेकलेन्द्रियमे भाषा एक व्यवद्दार 
पात्र, पंच स्थावरमें भाषा नही है | एक चोर | 


(८, भाषा पणे जो ज्ञीव पुदुगल ग्रहन करते है चद्द क्या 
स्थित पुदूगल याने स्थिर रहा हुआा-अथवा आत्माके अदूर स्थिर 
पुदूगल ग्रहन करते हे या-अस्थिर-चलाचलर अथवा आत्मासे 
दुर रहे पुदूगल ग्रद्नन करते हे ? जीव जो भाषापणे पुदूगल अ्रदहदनल 
करते है चह स्थिर आत्माके नजदीक रहे पुदूगलो को ग्रहंन 
करते है। जो पृदुगछ भाषापणे झहन करते है बह द्वव्य क्षेत्र 
काल भावके । 


(क) द्रव्यसे एक प्रदेशी दो अदेशी तीन शदेशी यावन्‌ दर 
प्रदेशों सेख्यात प्रदेशी असंख्यात प्रदेशी पुदूगल बहुत सूक्ष्म 
होनेसे भाषा वगणा के लेने योग्य नही हे अनंत प्रदेशी द्वव्य 
भाषापणे ग्रहन करते है । एक बोल 


(ख), क्षेत्नते अनेत प्रदेशी दव्यभी कीतनेकर्तों अति सक्षम 


( ३०२ ) औीघबोध भाग ३ जो 


पृदृूगल पदेश अनंत गुणे द्ै (9 ) उनोसे काल प्रदेश अनेतगुणे 
है (५) उत्तोंसि आकाश प्रदेश अनंत गुणे है इति | द्रब्यप्रदेशों की 
सामिल अन्पावहुत्थ | सर्थ स्तोक धर्मद्रब्य अधमे द्रव्य आकाश 
द्ब्य इनोकि आपसमे तूल्ा द्ब्य है (२) उनोंसे धम्मेप्रदेश, अधर्म 
म्रदेश, आपसमें तूले असंख्यात गुने दे (३ ) उनोंसे जीवहब्य 
अनंत जुणे है (४ ) उनोसे जीव प्रदेश असंख्यात गुणे है ( ५) 
उनोसे पुद्गलद्वव्य अनेतगुणे, (६) उनोसे पुदूगल प्रदेश अर्स* 
ख्यातगुणे (७ ) उनोसे काल द्रव्यश्रदेश अनंतगुणे (८ ) उनोते- 
आकाश प्रदेश अनंतगुणे । इति । 
सेब मंते सेब भंते--तमेवसमम्‌, 
-*६९&)3*- 
० 
थाकडानम्बर, श्३्‌ 


( सूत्र श्री पन्ननणाजी पद ११'वां? ) 

( भाषाधिकार ) है 
(६) भाषा की आदि जीयसे है अर्थात्‌ भाषा जीयॉके दोठी 
दे। अज्ञीध के नही अगर कीसी प्रयोगसे अज्ञीब पदार्थों से 
अवाज आति द्वो उसे भाषा नद्दी कदी ज्ञातो है त्रद्व तो जीतना 
पायर भरा द्वो उतनाही अवाज् दो ज्ञाते है बह भी ज्ीवबोवीदी 

सत्ता समजना चाहिये। 4 

(२) भाषाकी उत्पति-तीन झरीरोंसे है. औदारीक शरीरते, 


चैकियशरीरसे, आद्ारीक शरीरसे, और तेजस कारमण यह दो 
शरीर सूक्ष्म दे बास्ते भाषा इनॉसे बोली नद्दी ज्ञाती है । 


भाषाधिकार. (२०५ ) 


सर्वे सेख्या, दृव्यका एक बोर, अनंत प्रदेशी स्कन्ध, क्षेत्रका एक 
बोल असंख्यात प्रदेशो व्गाद्मया. कालके बारह्ा बोल एक समयसे 
असंख्यात समय तक एव १४ भावके चरणके ६० गन्धके २६ रसके 
८६० स्पर्तश के «२ कुल २२२ बोल हुवे. 


उक्त २२२ बोलके द्रव्य भाषापणे मदन करते है सो( 8१. 
स्पश कोये हुवे. (२) आत्म अवगाद्न कीये हुवे. (३) वह भी 
परणम्पर अवगाहान कीये नही किन्तु अणन्तर अथबगाद्वान कीये 
श॒वे (४) अणुवा-छोटे जय भी लेवे (५) बादर स्थुरू दृब्य भी 
लेवे (६) उध्चे दिशाका (७) अधोदिशाका (८, तीर्यगदिद्ञाका 
(९) आदिका (१०) अन्तका (११)मध्यका (१२) स्वविषयका 
( भापाके योग्य ) (१३) अनुपूर्वी , ऋमशः ) (१४' भाषापणे द्रव्य 
गअद्दन करनेवाले चसनालीम दोनेसे नियमा छे दिशाका द्रव्य 
अधहन करे (९५) भाषाका द्वव्य सान्‍्तर ग्रहन करे तों जघन्य एक 
सम्रय उत्कृष्ट असंख्यात समय का अन्तर महुते. (१६) निरान्तर 

तो ज० दो समय उ० असंख्यात समयका अन्तरमहुते (१७) 
भापाका पुदुूगल प्रथम समय ग्रहन कर. अच्त समय त्याग करे 
मध्यम ग्रहन करे ओर छडता रहे. एवं २२२ के अन्दर १७ बोल 
मीलछानेसे २३९ बोल होते दे । सप्ुत्नयजीब ओर १९ देडक एव 
घीस गुना करनेसे ४७८० बॉल हुवे | 


(९ ) समुच्चययज्जीव सत्यभाषापणे पुदूगल ग्रहन करे तो 
२३९ बोल प्वचत्‌ फदना इसीमाफीक पांचेन्द्रियके झालद्यादंडक 
शर्ते सतरेकों २३९ गुना करनेसे ४०६३ बोल हुवा इसी माफीक 
असत्यभाषाकाभी ४०६३ इसीमाफीक मिश्रभाषाकाभी ४०६३ 
व्यवहार भाषा में समुच्चय जीव और १५९ दंडक दर कारण वबकले 
न्द्रिय में व्यवद्वार भाषा हे वीसकों २३९ ग्रुणा करनेसे ४७८० बोल 
हुवे सझुच्बयके ४७८० बोल मीलानेसे एक बचनापेक्षा २१७४९ 


( ९०४) चीघनोव माग 3 जो 


दानेसे भाषाषणे अग्रहन हैं जलन पका आकाश प्रदेश अवगाध 
पर्ष दी तोन याधत्‌ सरयात पदद्ा अथमाद्े नही छेते दे शित॒ 
असंख्यात प्रदेश अवगाद्या अनत श्रदश्ी दव्य भाषापणे छीये 
ज्ञाते है। एक बाल ! 

(ग काछसे पक्ष समयकि स्थितियाले पत्र दां तीन यावत्‌ 
दशा समयकि स्थिति सरयात समयकि स्थिति असरवयात सम 
यकि स्थिति के पुदूयछ भाषापण ग्द्दन करते दे। कारण स्थिति 
है नो सुक्म पुदूगलाँ दि भी पक समय यावत्‌ असर यात समय 
होती हे और स्थुल पुदूगर्ला थी भी एक समय से असेरयात' 
समयकि स्थिति होती है । इस धास्त एक समय से असरयाते 
समयकि स्थिति के हब्य थद्वन करत दे पष ११ बोछ | 

(ध भावसे बण गन्‍्ध रस म्पश्न क पुदूगल ज्ञीतर भाषाएरी 
अदन करते है पद चण म चाहे पक वर्ण का हां चाहे दातीत 
च्यार पांच धणेका हो पक घणे द्वोनेस चादे चद इयाम बणे ६) 
चाहे दरा-लाल पीला सुपद बर्णका हो अगर श्याम पर्णरी 
द्ोनेपर चाद्दे बह एक शुण श्याम बण दो दो तीन ध्यार याँवर्त 
दुश्य शुण इयाम धण सरयातगुण श्याम चण ११ असरयात युर्ण 
श्थाम धण् १९ अनतगुण श्यामयर्णे १३ दो जेसे एक युणसे अत 
शुण एबं तरदा बोलीस इयाम वण कटा दे इसी माफीक पांचाँ 
घर्ण के ६५ धाल एव गन्ध में सुमिगन्ध दुर्भिगन्ध के तेरहा 
तरदा बाल २६ रसक तिक्त कुक फपाय आबिल मधूर के तेस्ड 
त्तेरद बोलास ६५ स्पश में पक दो-तीन स्पझी के ठ्रब्य आाषापणे 
नही छत दै किन्तु च्यार स्पशयाले द्ृब्य माषापण लिये ज्ञाति 
है यथा शीतस्पश उच्णसुपश स्तिस्घ स्पद्दी कक्ष रपश जिम 
घक गुणशोत दा तीन च्यार पाच छ सात आठ नो दश सझ्यात 
असरयात और अनत गुण झीत स्पश य द्रव्य भाषापणे मत 
करते है इसी माफीर उच्णके १३ स्विग्धय १३ ऋतके २३ रो 


भाषाधिकार. ( २०७ ) 


“घरिश्रमन करे चास्ते अनंत कार तक -भाषा पणे द्वव्प लेही न सके 
एव सम्ु० १९.देडक | 


(१४ ) भाषाके द्ृव्य कायाके येगसे ग्रहन करते हे (१५) 
मभाषाके पुदूगल वचनके येगलसे छोडते है एवं सम्ु० १९ देडक | 


(१६ ) कारण द्वार मोहनिय कर्म और अन्तराय कम के क्षये- 
पशम ओर चचनके योगसे सत्य ओर व्यवहार भाषा बोली जाती 
है। ज्ञानावरणिय कम ओर मोहनियकप्त के उदयसे तथा वचनके 
योगसे असत्यभाषा ओर मिश्रभाषा वोली जाती है एवं १६ दंडक 
परन्तु केवी जो सत्य ओर व्यवहार भाषा वोलते द्वे उनों के 
च्यार घातिकमका क्षय हुवा है वेकलेन्द्रिय एक व्यवहार भाषा 
संज्ञारूप बोलते है । 

( १७ ) जीघ्र सत्यभाषा पणे द्वव्य गहन करते है बह सत्त्य 
भाषा बोलते है । असत्य भाषापणे द्रव्य गहन करते वह अखत्य 
भाषा बोलते हे मिश्रपणे ग्रहन करनेवाले मिश्रभापा बोले ओर 
च्यवहार पणे दृव्य गहन करनेवाले व्यवद्दार भाषा बोले एवं श्छ 
देडक तथा तीन वेकलेन्द्रिय वयचहार भाषापणे द्रव्य ग्रहन करे 
सो व्यवहार भाषा बोले। एक वचन कि माफीक वहुवचन भी 
समजना भांगा १४२ 

(१८ ) चचनहक्वार भाषा बोलनेवाले व्याख्यान देनेवाले 
चार्तालाप करनेवाले महाशयजी की निम्नलिखत वचनोंका जान - 
'पएणा अवश्य करना चाहिये | 

(१) एकचचन-रामः देव:-नुप 

( २) छिवचन- रामो देवो न्॒पो 

( ३ ) बहुचचन-रामाः देवा: नृपाः 
(४) ख्ि वचत-नदी रूक्ष्मी अम्बा रंभा रामा 
( ५ ) पुरेषवचन-राजा-देवता ईश्वर भगवान 


(२०६ ) झीमबोध भाग 3 जो 


ओर यहु यचनापरेशा भी “१३७४९ याण मोरामैसे ध्रे/ट 


भाषाए भाँग हुये 

(१० ) भाषाध पुद्ूयछ सृहस सिकलल डे घढ़ अगर 
जैदाते दुव निवलतों रदस्ते मे अनगगुण बुद्धि दांत दांत डा 
चासत तव चल ज्ञात है तथा अमेदात पुदुगट निफ्ल सो सल्यात 
याज्षन जाय विश्यस हा जात € 

( ११) भाषाय पुद्गठ ज्ञा भदास ड॒ धद पाय ग्रदारते 
भेदाते दे 

( य ) खड़ाभेद-पत्थर लादा काश्प खड़यत्‌ 

( गा) परतरमेद्‌ू- मादल अयरखंधत 

( गे) चूणमेद--गाहु च्रोणा मुगमठरयत 

(थे) अनुतद्धियाभेद--पाणीय निययी मट्टी शुष्कात्‌ 

(१) उश्रियाभेद-मुग चब होझि फ्लो तापमें देनेसे पर्ट 

इन पाचों मकारक भेदात पुदुगलांदि अल्पायहुत्थ (१) 
सर्यस्तोक उफरिये भेद भेदात पुदूगल (२) अथुवडिये मैं 
भंदाते पु० अनतगुण ( ३ ) घ्यूणिय भद भेदात पु० अनतगुणे (४) 
परतर भद भेदाने पु० अनैतयुण (५ ) खडाभद भदाते पुर अनंत 
गुणे | एयर समुच्चय ज्ञीय और १९ दडक मेज्ञीस दडक में शे। 
भाषा हां अर्थात्‌ १६ दडकरम च्यारां भाषा और तोन चेवलेटि: 
ये पद व्यधद्वार भाषा सम पार्चा धकारते घुदूगल भंदाते हैं) 

(१६) भाषाके धुद्गलोंडि स्थिति जधस्य एक्क समा 
डस्कष्ट अन्तर महुते एवं समुच्रय जोच और १९ दडकम 

(१३ ) भाषायों अन्तर ज़० अन्तर महुते ड० अनत का” 
कारण यनास्पतिम चला ज्ञावे वद जीव अनत कांछ चंदाई 


भाषाधिकार - ( २०७ ) 


“यपरिशभ्रमन करे वासरुते अनंत काल तक भाषा पणे द्॒वंप लेही न सके 
पव समछु ०१९ दडक | ' 


(१४ ) भाषाके द्रव्य कायाके येागसे ग्रहन करते है (१५) 
भाषाके पुदूगल वचनके ये।गसे छोडते है एंव सम्मु० १५९ देडक । 

(१६ ) कारण क्वार भोहनिय कम और अन्तराय कम के क्षये।- 
पशम ओर चचनके योगसे सत्य ओर व्यवहार भाषा बोली जाती 
है। ज्ञानावर्णिय कम ओर मोहनियकम के उदयसे तथा वचनके 
योगसे असत्यभाषा ओर मिश्रभाषा बोली जाती है एवं १६ दंडक 
परन्तु केवछी जो सत्य ओर व्यवहार भाषा बोलते द्वै उनों के 
च्यार घातिकर्मका क्षय हुवा है बेंकलेन्द्रिय एक व्यवहार भाषा 
 संज्ञारूप बोलते है । 

( १७ ) जीव सत्यभाषा पणे द्वव्य गहन करते है वह सत्त्य 
भाषा बोलते है | असत्य वभाषापणे द्रव्य गहन करते वह अचछत्य 
भाषा बोलते है मिश्रपणे ग्रहन करनेवाले मिश्रभापा बोले ओर 
व्यवहार पणे द्ृव्य गहन करनेवाले व्यवहार भाषा बोले एवं १६ 
देडक तथा तीन बेकलेन्द्रिय व्यवहार भाषापणे द्रव्य ग्रहन करे 
सो व्यवहार भाषा वोले। एक वचन कि माफीक बहुब्रचन भी 
समजना भागा १४२ 

( १८ ) वचनछ्वार भाषा बोलनेवाले व्याख्यान देनेवाले 
चार्तालाप करनेवाले महाशयजी को निम्नलिखत वचनोंका जान - 
'पणा अवद्य करना चाहिये। 

(१ ) एकवचन-रामः देवः-नृ पः 

(२) छिवचन- रामो देवो नृपो 

(३ ) बहुवचन-रामाः देवा: नृपाः 

(४) ख्रि चचन-नदी रूक्ष्मी अम्बा रंभा रामा 

( ५ ) पुरुषवचन-राजा-देवता ईश्वर भगवान्‌ 


(३०८) भीमबोध भाग ३ नो. 


(६) नपुसक्थयन-शान क्मसद तृण 

(७ ) अध्ययलाययचन-डुसरोधि मनका भाष जानता 

(८ ) षर्णयधन-दूसरें ये गुण कीत्तेन करना 

(९) अव्णयखधन-डदुसरोंया अपर्णवांद योखना 

(११० ) पर्णाव्णव्चन-पदले युण पीछे अवगुण 

(११) अधणवर्ण-पदल्के अथगुण पीछ्ठे गुण वरना 

(१३ ) सूतकालछव्खन-तुमने यद्ध वाये कोयां था __ 

( १३) भपिष्यकादबचन-आखोीर तो यरनादी परढेंगे 

(१४ ) चतमान काल्ूपचनम-में यद यार्य दर रदा एूँ- 

( १५ ) प्रत्यक्ष-स्पृष्टाा यघन थोखना: 

(१६ ) परोक्ष-अस्‍्पृष्टता यंधन घोलना इसके सिंषाय 
प्रश्न ्याकारण सूत्र में भी कहा हे कि काटलिंग विभक्ति तहत 
धातु प्रत्यय थचन आदिका ज्ञानकार दाना परम आवरयप्ता दें! 

६ १९ ) सत्यअसत्य मिथ और व्ययदहार यह धुपार माता 
उपयोग सैयुक्त धोलता भी आराधिक दो सकते है । पारण 
स्थानपर मूगादि जीव रक्षाके लिये ज्ञानता भी असत्य बोल 
सकते दे परस्तु इरादा अच्छा दोनेसे यद्ध विराधि नहीं होते 
ओर आधारांगसूत्रभ ” ज्ञणमाण न ज्ञाणु चयेछ् ” 

(२० ) नाम अउयार भाषाये ४२ नाम दे। सत्यभाषाके देश 
भेद हैं (१) ज्ीस देशम जॉ भाषा घोजी ज्ञाति है उनोंकों देश _ 








# एक वेगिक रूड का भाव तेज दो तानेपर छाठ गासड मे रूइ खरीदने ड 
गया रहस्तमें तापक मार प्रीप्ासा बहुत लगा थी स्राममें प्रवश करते एक प्रोलत के 
घर पर जाक कहा की मुझे प्रीप'सा बहुत छसी है रूड पीलइय इतनंपर उत औओत 
कों ज्ञान हुवा की सदस्मे रूइका भाव तेज हुवा दे उस वहा ही बेटा अपने पतिरें 
रुकत कर सब हद स्कीद क्खाली इति। 


भाषाधिकार. ( २०६ ) 


बासी मान राखी है वह भाषा सत्य है जेसे मूर्तिकों परमेश्वर शुक- 
को पोपट-रोटीकों भाखरी-पतिकों दादीया इत्यादि (२) स्थापना 
सत्य कीसी पदार्थकी स्थापना कर उसे उनी नामसे बोलावे झेसे 
वित्रादिकी स्थापना कर आचाये कददना. सूर्तिकी स्थापनाकर 
अरिहंत कहना यद्द भाषा सत्य है (३) नाम सत्य, जेसे एक गोपाल- 
का नास राजाराम, एक सनुष्यका नाम केशरीसिंद, लेसे सूर्तिका 
नाम चितामणि पाश्वेनाथ यह सब नाम सत्य हे ( ४ ) रूप सत्य 
पक दुसराका रूप बनाये उनोंको रूपसे बतलावे जेसे पत्थरकि 
मूर्तिकों परमेश्वरका रूप बनावे वह रूप सत्यदे (५) अपेक्षा 
सत्य-गुरुकि अपेक्षा शिष्य है उनोंके शिष्यकि अपेक्षा वह शिष्य 
ही गुरु है, पिताकी अपेक्षा पुत्र है, पतिकि अपेक्षा भार्या है उन 
के पुत्रकि अपेक्षा वह माता है लूघुकि अपेक्षा गुरु इत्यादि (७) 
व्यवहार सत्य-संसारम कितनीक बातों व्यवहारमें मानीगइह हे 
वह वेसेही संज्ञा पड जानेसे उसे सत्य दी मानी गह है जेसे, मार्ग 
जावे. जीच मरगया जीव जनन्‍मा इत्यादि ( ८ ) भावसत्य-कद्द- 
नाथा पांच पांच दद्य परन्तु विस्मृती से ज्यादाकम भाषासे निकरूू 
गया तथपि उनीका भाव तो सत्य ही है कि पाचि पांच दश होते 
है। ( ९१) योग सत्य-मन वचन कायाके योग सत्य बरताना 
( १० ) ओपमासत्य दरियावक्कों कटोराकि ओपमा ज्वारकों 
मोतिथोंकी ओपमा सूर्तिकों परमेश्वरकी ओपमा इत्यादि-- 


असत्य' घचनके दह्य भेद है. क्रोधके बस दो वोलनां मानके , 
चस. मायाके घस. लोभके वस. रागके वस. द्वेपके घंस दास्यके 
चस भयके बस. अगर सत्य भी है परन्तु क्रोधादि के चस हो 


चोलनेसे उसे असत्य डी कद्दा जाते दे कारण आत्माके स्वरूपको 
* पड ड हे ह 


रे 


(११० ) जीघ्रबोध भाग ३ जो. 


अज्ञानफे चस सूलजानेले क्ोंधादि बस सत्य डी अधत्य भाषाकि 
माफीक है भौर पर-परतापनावाद्यो भाषा तथा जीयोंके प्राण 
चला ज्ञाय पसी भाषा बोछना यद्द दह्ों असत्य भाषा हे । 


मिथ भाषाके दश भेद द्ै-इन नगरमें इतने मनुष्यों उत्पन्न 
हुवे है; उन नभरमें इतने मनुष्योंका सृत्यु हुवा है, इस नगरमें 
आज इतने मनुष्योका जन्म और सृत्यु हुवे यह सब पंदाये जीव 
है यद सब पदाय अज्ञीय दे यद् सब पदार्थोर्मे आदे जीव आदे 
अजीष है. यद्ध धनास्पति सब अनंतकाय है'यदह सब्र परित्तकाय 
है कालमिथ्र. उठो पोरसी दीन आगये दै | को इतने घपे दो गये 
है भावाथ जब तक जिस धातका निमश्य न दो ज्ञाय यहां तक 
अगर काये हुवा भी दो तो भी यद मिश्रभाषा है जिसमें कुच्छ 
सत्य हो कुच्छ असत्य दो उसे मिश्रभाषा कदते है। * 


व्यवद्वार भाषाका यार भेद दे (१) आमंत्रणि भाषा-दे वीरः 
देव. २) आज्ञा देना यद काये एसा करो (३) थाचना करवा 
यद चस्तु दमे दो ४। प्रश्नादिका पुच्छना (५) बस्तु तत्वक्ति भ्रू 
पना करना (६ ) प्रत्याख्यानादि करना (७) आगलेकी इच्छा 
मुसार बोलना 'जदाछुखम्‌ ! (८) उपयोग शुस्य बोलना, (९) 
इरादा पूर्वक व्यवदार करना (१० ) झका खयुक्त घोलना (११) 
अस्पष्ट खोलना ( १२ ) स्पष्टतासे बोलना | जिस भाषाम अत्त्य 
भी नदों और पूणे सत्य भी नदों उसे व्यवदार भाषा की जाति 
* है झेसे जीय मरंगया इस्स घुणे सत्य मो नदी है. कारणकि जी 
कभी मरता नदी है और पूर्ण असत्य भी नदी दे कारण ठ्यधहा- 
रसे सब ठोगोंने मरना जन्मना स्वीकार कीया है. इत्पादि-: 


( २१ ) अल्पावहुच्यद्वार (१) सर्वस्तोक सत्य भाषा बो- 


आहाराधिकार- ' (२११) 


छूने चाले (२) मिश्र भापा बोलनेवाले असंख्यात शुणे (३) 
असत्य भाषा बोलनेवाले असंख्यात गरुणे (४ ) व्यवहार भाषा 
बोलनेवोले असंख्यात गुणे (५) अभाषक अनंत गुणे कारण 
अभाषकम पएकेन्द्रिय तथा सिद्धभगवान है इति | 
सेबंमंते सेवंमते-तमेव सच्चम्‌ 
७७८६ ७४ ६६ 
,थोकडा नम्बर २४. 


>> «७-+3००>«>->-++ 


'खेत्र श्री पत्रचरणाजी पद २८ वा उ० १ 
( आहाराधिकार- ) 


(१) आहार तीन प्रकारके है सचिताहार-ज्षीव संयुक्त 
पदार्थोका आहार करना अचितादह्ार-जीवरहित मुद्गर्लोका 
आहार करनो, मिश्राह्दार .ज़ीवाज्ीच दृव्योका आधद्यार करना. 
नारफी देघतोंमें अचित्त पुदूगर्लोफ़ा आहार है ओर पांच स्थावर 
सीन वैकलेन्द्रिय तीयेचपांचेन्द्रिय और मनुष्य इन दस दंडकीमें 
सीना अरकारका आदर है सचिताहार अविताहार मिश्राद्वार। 

(२ ) नरकादि चौवीस देडकोंमें आद्ारकि इच्छा द्ोती है. 

(३) नरकमे जीवोंकों आद्वारकी इच्छा कीतने कालसे उ-* 
त्पन्न होती है ? नरकादि सब जीचों ज्ञो अज्ञानपणे आहारके पुद्‌- 
गर खेचते दै वह तो सब संखारी जीव समय समय आहार के 
पुदूग्लोकों गहन करते है। किन्तु परभव गसन समय विग्यदव/गंति 
याज्ञीव, केवछी सम्ुद्घात और चोदवे गुणस्थानंके ज्ञीव अनाहारी 
भी रहते दे । जो जीवों को ज्ञानपणे के साथ.आहार इच्छा होती 


(२१२) झीघबोधघ भाग ३ जो. 


है उनोंका काल-नरकमें असंख्यात समय के अन्तर महुतैसे- 
आंदारकी इच्छा उत्पन्न दोती दे असुरकुमार देवोके जघन्य एक 
दिनसे उ० एकदजार वप साधिक से नागादि नौ काय फे देवोंकी 
लथा वर्यतर देवों को ज० पक दिन 3० प्रत्येक दिनोंसि ड्ये।तिषी 
देवोंकों अधन्य उत्कृष्ट धत्येक दिनोंसे-वमानीक देवों सौधरम 
देवलोक के देवाकों ज्ञ० पत्येक दिन उ० २००० बप इशान देव- 
ल्येक के देषों ज्० प्रत्येक दिन उ० साधिक २००० यर्ष, सनत्क 
मार देवछीक के देवोंकों ज० २००० वर्ष, उ० ७००० घर्ष महेर् 
देवीके ज्ञ० साधिक २००० थर्ष, उ० साधिक ७००० यपे. ग्रह्मदे” 
वो कों ज० ७००० बपे उ० १००० वर्ष लांतक देवों फे ज० १०९०१ 
उ० १४००० थपे मद्ाशुक्र देखोकों जण १४००० उ० १७००० चर 
सदख्रादेखोकों ज़० १७७०० उ० १८५०० घर्ष अणतदेदोके ज० 
१८००० ड० १९००० चर्च पणत्‌ ज० १९००० उ० २०००० बप- 
आरण्य ज० २०००० ब्ष उ० २१००० यर्ष अच्युत देवोंकों अ० 
२२००० ७४० २२००० यपे, प्रीरैक प्रथम घीक ज्ञ० २२००० 3० 
२५००० ये मध्यम घोक ज्ञ० २५००० उ० २८००० उपरवी त्रीक 
को जञ० २८००० उ० ३१००० धर्षे च्यार अनुत्तर चैमानबासी देवों 
को ज० ३१००० उ० ३३००० यर्प स्वार्थ लिद्ध वैमानयासी देवोंकी 
ज्ञ० उ० ३३००० यर्षोसे आद्वार इच्छा उत्पन्न दोती है। पांच' 
स्थावर को निरान्तराह्यार इच्छा दोती है. तीन बकल्ेस्द्रिय को 
अन्तर महुतैसे, तोर्यच पांचेन्द्रि ज० अन्तर महुतत उ० दो दिनोंलि 
ओर मनुफ़्यकों आदार इच्छा ज० अस्तरमहुते ड० तीन दिनौसे 
आडार इच्छा उत्पन्न होती है। 

(४ ) नारकी के नैरिये जो आदारपणे पुदूगल प्रदत करते 
है. बद दृब्यसे अनंते अनतप्रदेशी, प्षेत्रसे असेख्यात प्रदेशा अप” 
गाद्दान कीये हुवे, कालसे एक समयकि स्थिति यायत्‌ असैख्यात 


आहाराधिकार. (२१३ ) 


समयकि स्थिति के पुदूगल, भावसे चणे गन्ध रख स्पर्श जेस्े 
भाषाधिकारमे कहा है इसी माफीक- परन्तु इतना विजश्ञेप हे कि 
भाषापणे च्यार स्पशवाले पुदूगरू लेते थे यहां आधद्वारपणे आठों 
स्पद्चॉचाले पुद्गल ग्रधतत करते है. इस वास्ते पांच वर्ण 
दोगन्ध पाँच रस आठ स्पशे एवं वीस बोलसे प्रत्येक बोरू 
पर तेरदह तेरद्र बोलोंकि भावना करणी जेसे एक गुण काटा 
पृदगल दोगुण तीनगमुण च्यारगशसुण पांचशण छेगुण सात 
शुण आठगुण नौगरण दरशगणशुण संख्यातशुण असंख्यातगरुण और 
जअनंतगुणकाले इसी माफीक वीसों बोलोकों तेरद्दा गुणे करनेस्े 
२६० बोल हुये. स्पर्शादि १४ देखो भाषाधिकारमें बोल मीलानेसे 
१--१-१२-२६०-१४ सर्च २८८ बोलॉका आदहद्दार नारकी ग्रदन 
करते है । अधिकतर नारकी वर्णमं श्याम वण हरावण गन्धर्म 
दुभिगन्ध रसमें तिक्त कुक रस. स्पणेमें ककंश गुरु शीत ऋक्ष 
स्प् के पुदूगलो का आह्यार छेते दे घह श्रहन कीये हुवे. पुदृग- 
लॉको भी सडाके खराब करके पर्का चर्णादि गुणोकों घिप्रीत कर 


नये खराब वर्णादे उत्पन्न कर फीर अद्दन कीए हुए पुदूगर्लों 
का आहार करे 


इसी माफीक देवतों के तेरहा दंडकों में भी २८८ बोलॉका 
आहार लेते है परन्तु वद्द शुभ ऋतय वर्णम पीला झुपेद गन्धम 
सुभिगन्ध रसमे आंबिल मधुर रस स्पश्ेमें मदुल रूघु उष्ण 
'र्निग्ध पुदूगलों का आह्यार करे वहभी उन पुद्गरॉकों पव॑के 
खराब गुणों को अच्छा बनाके मनेीज्ञ पुदूगलोंका आधार करे 
इसी माफीक प्रथ्व्यादि दश दंडकों में घीसों बोलोंके पुद्गर्लों को 
अहन कर चाहे उसे अच्छे के खराव बनावे चाद्दे खराब के अच्छे 
चनावे २८८ बोल प्वेचत्‌ आहार ग्रद्दन करे परन्तु पांच स्थावरमें 
दिशापेक्षास्यात्‌ ३-४-७ दिल्लाका भी आहार छेते है कारण 


(२१४ ) शीघ्रबोध भाग ३ जो- 


जदां अढौक कि व्याधात है बहां ३-४-७ दिद्याका ही पुदुगढ 
लेते है छेष छे दिशा सचे ७२०० बोल हुवे । 

( ५ ) साप्यकी को अप्टटरगें अतगाणा पहण हरि है आह आग 
सर्व आहाः कै ४; 
प्रणम तथा ढ 
निश्चासे और अपर्यात्ता कि अपेक्षा कदाच्‌ आहारे कदाचू प्रणमे, 
कदाचू उम्बासे कदाचू निश्चासे ? उत्तरम ब्रारदा घोल दी करे 
पर्व २४ दंडकों भ बारहा घोल होनेसे २८८ घोल हुये । 

(६ ) नारकी के नैरियों के आदार के योग्य एुंदूगल है उ- 
नॉसि असंख्यात में भाग के हृब्यों को बदन करते दे ग्रदन कीये 
हुवे द्ब्योसे अनंतर्म भागके द्रव्य अस्थादन में आते है शोप पुदूः 
गरू विगर अस्वादन कियेदी विध्वेस दो जाते दे इसी माफीऊ 
२४ दंडकर्म परन्तु पांच स्थाथरम एक स्परशेन्द्रिय होनेसे बह्द 
विगर स्पशे कीये अनंत भाग पुदूगल विध्वंस द्वो जाते दे। 


(६ ) नारकी देवताओं और पांचस्थाबषर एवं १९ दंडकोंके 
आदार पणे घुद्गलल ग्रदन करते दे बढ़ सबके सब आदार करते 
जोध जों दे कारण उनोंके रोम आद्वार है और बे इन्द्रिय जो भादार 
लेते है बद दो प्रकारसे छेते दे एक रोम आहार जो समय समय 
लेते दै यद तों सब के सब पुदूगलों का आदार करते दै और 
डुसरा जो कथलाहार दे उदीसे ग्रद्धन कीये हुवे पुदूगलो 
असंख्यातमें भागका. आदार करते ८ और अनेक इनारों 
“भागके घुद्गल्व विगर स्वाद घिगर स्पशे किये दी विध्यंस हो 
जाते है झिस्कीतरतमत्ता (१) सच रुतोक विगर अस्वादन कीये 
चुद्गछ (२) उनोंसे अस्पर्श पुदुगछ अनंत गुणे है पत्र वेहरिि 
परन्तु एक घिगर गन्धलिये ज्यादा कदना (१) सच स्तोक विगर 
गन्धके पुद्गलछ (२) विगर अस्थादन किये पुदूगल अनंत युणे (रे) 


आहाराधिकार- (२१४ ) 


विग़र स्पश्े किये पुदूगल अनंतगुणे इसी माफीक चोरिन्दध्रिय. 
पांचेन्द्रिय ओर मलुष्यमी समझना । 


(८) नारकी जो पुदूगल आद्वारपणे ग्रहन करते दे 
बह नारकीके कीस- कार्यपणे प्रणमते है? नारकीके आद्दार 
किये हुवे पुद्गल भ्रोत्रेन्द्रिय, चश्लुइन्द्रिय घाणेन्द्रिय रसेन्द्रिय 
स्पत्मन्द्रिय अनिष्ट अक्वान्त अभिय अमनोक्ष विशेष अमनोज्न अशुभ 
अनिच्छापणे भेदपणे ऊंचापणे नहों किन्तु निचापणे, खुखपणे 
नही, किन्तु दुशःखपणे, इन सत्तरां बॉलॉपणे वारवार प्रणमते हे 
पाँच स्थावर तीनवेकलेन्द्रिय तीर्यैच पांचेन्द्रिय और मनुष्य इन 
दर देडकॉम ओदारीक शरीर होनेसे अपनि अपनि इन्द्रियोंके 
खुख ओर दुःख दोनोंपणे भ्रणमते है। देघतोंके तेरह देडकमें 
नरकसे उलटे याने सत्तरा चोलोभी अच्छे सुखकारी प्रणमत्ते है 
अर्थात्‌ नारकीम आहारके पुदुगर एकान्त दुःखपणे देवतोंम ए 
कान्‍त सुखपणे और ओदारीक शरीरघाले शेषज्ी बोंके सुख दुःख 
दोनोपणे प्रणमते है । ेल्‍ ॥ 

( ६ ) नारकीके नेरिय जो पुदुगल आदह्वारपणे अदहदन क- 
रते है घह क्या पएकेन्द्रियके शरीर है यावत्‌ क्या पांचेन्द्रियके 
शरीर है? पवे पर्यायापेक्षातों जो जीव अपना शरीर छोडा है 
उनोकाही-शरोर है चाहे एकन्द्रियके-हो यावत्‌ चाहे पांचेल्द्रियका 
हो ओर चतेमान वह पुद्गल नारकी ग्रहन किये हुवे है वास्ते 
पांचेन्द्रियके पुद्गल कद्दा जाते है एवं १६ दंडक पवे पांच . स्था- 
अर परन्तु वत्तेमान एक्ेन्द्रिय के पुदणक कदा जाते दे एवं चेल्द्धिय 
सेइन्द्रिय चोरिन्द्रिय अपनि अपनि इन्द्रिय कहना कारण पहले 

आहार लेनेवाले ज्ञीव उन पुदु्गलोंकों . अपना करलेते है यास्ते 
उनोंके ही पुदूगल कद्दलाते- है । है 


के 


(२१६ ) शीघ्रबोध भाग ३ जो. 


(१० ) नारकी देवता और - पांच स्थायर--रोमाद्वार्री है 
किन्तु प्रक्षेप आद्ारी नदी है. तीनवैकलेन्द्रिय. तीयच पांचेस्िव 
और मनुष्य रोमादारी तथा प्रक्षेपाहारी दोनों प्रकारके होते दै। 

(११ ) नारकी पांच स्थावर तीन बैकलेन्द्रिय तीयच पांचे” 
र्द्रिय और मनुष्य ओजादारी है और देववा ओन्न आहारी 
ओर मन इृच्छताद्वारी भी है कारण देवता मन इच्छा करे बेसे 
चुद्गलोंका आहार कर सके है शेष ज्ञीवर्कों जेसा घुदूगक मीले 
वेसोंका दी आदार करना पडता है इति 


॥ सेड भेते सेव भंते-तमेव सच्चम्‌॥ 
०९0०० 


थोकडा नम्बर. २५ 


अ-->०न- 


( सत्र श्री पन्ननणाजी पद ७ था श्वासाश्रास ) 


नारकीके नेरिया ध्वासोश्वास छोडारकि धमणकि माफीक 
छेते है तीयच भौर मनुष्य बे मात्रा याने जल्दीसे या धीरे धीरे 
दोनों प्रकारसे भ्वासोश्वास लेते दे | देवतोंमें अखुर कुमारके देव 
जधन्यसे सात स्तोक कालसे उत्कष्ट साधिक पक पक्ष ( परी 
दिन ) से भ्वासोश्वास लेते है । नागादि नो निकायकें देव तथा 
ब्येतर देव ज्ञ" सात स्तोक कालसे उ० प्रत्येक महुर्तेसे ! ज्योति” 
चीदेष ज« प्रत्येक मह॒ते उ० प्रत्येक महुते. सोधर्म देवलोकक 
देव ज० प्रत्येक महुते उ० दो पक्षसे ईशानदेव ज० प्रत्णेक महुते 
छ० साधिक दो पक्षसे सनत्कुमारके देव ज० दो पक्ष उ० सात 
पक्ष. महेन्द्र ज० दो पक्ष साधिक उ० साधिक सात पक्षसे वर्षा 
देव ज० सातपक्ष उ> दहशपक्षसे, व्यंतकदेव, ज० ददपक्ष, उ० व 


शासोश्वासाधिकार., (२१७ ) 


दापक्ष महाशुक्र देव ज० चोदापक्ष उ० सत्तरापक्ष सहस्रादेव ज्ञ० 
सत्तरापक्ष 3० अठारापक्षसे अणतदेख ज्ञ० अठारापक्ष, 3० उद्चि- 
सपक्षसे, पणतदेव ज० उद्निसपक्ष उ० बीस पक्षसे अरण्यदिष ज्ञ० 
चीसपक्ष उ० एकघोस पक्षसे अच्युतदेव जन एकबीस पक्ष उ० बा- 
चोसपक्षसे ग्रीवेकके पदले चीकके देव ज० ब्राघीसपक्ष उ० पचचीस 
पक्ष दूसरी ध्रीकके देव जञु० पचवीस पक्ष उ. अठाबीस पक्षसे 
तीसरी त्रीकके देव ज्ञ० अठाचीस पक्ष उ० एकतीस पक्ष च्यारा- 
नुत्तर चेमानके देव ज्ञ० एकतीस पक्ष उ० तेत्तीसपक्ष सर्वाथसिद्ध 
चैमानके देव जघन्य उत्कृष्ट तेत्तीसपक्षसे भ्वासोश्वास लेते है। 
जेसे जेसे पुस्य बडते जाते है वेसे वेसे योगॉकी स्थिरता भी 
चढ़ती जाती है देवतावोंम जद्दों दहज्ञा रो वर्षोकि स्थिति है चद 
सात स्तोक कालूसे, पल्योपमकि स्थिति है घह प्रत्येक दिनोंसे 
ओर सागरोपमकी स्थिति द्वे चध्दां जीतने सागरोपम उतनेद्दी 
भक्षसे भ्वासोश्वास लेते है। नोट-असंख्यात समयकि एक आवि- * 
ल्‍रूका संख्याते आविल्‍रूका, का एक श्वासोश्वास, सात श्वासोश्वा- 
'सका एक स्तोक काल होते है इति। 


सेबमंते सेवेमंते-तमेबसचम्‌, 
--+->॥(948€--- 
थोकडा नम्वर, २६ 





( सृन्नश्नी पत्नदणाजी पद ८ था संज्ञाधिकार ) 
. संज्ञा-जीवोंकि इच्छा. चह्द संज्ञा दशा पकारकी है आह्यार- 


संज्ञा, भयसज्ञा, मैथुनसंक्षा, परिय्रहसंज्ञा, क्रोधसंज्ञा, मानसंजझ्ना, 
आयास॑ज्षा, छोभसंज्ञा, छोकसंज्ञा, ओघसंज्ञा | 


(२१८) झीघ्रबोध भाग ३ जो- 


आहारसंज्ञा उत्पन्न होनेके च्यार कारण है. उदररोता 
डोनेसे श्रुधावेदनिय कमोंदयसे आद्यारकों देखनेसे और आहा 
रकि चितवना करनेसे जाद्दार संज्ञोत्पन्न होती है । 


भयसक्ञा उत्पन्न दोने के च्यार कारण है अयैये रखनेतेः 
भयमोहनिय कमोदियसे, भय उत्पन्न करनेवा पदार्थ देखने है 
ओर भय कि चिंतवना करने से | हा दा अब क्‍या करूंगा * 


म्रथुन सन्ना उत्पन्न होने के च्यार कारण दे. शरीर को पौष्ट 
याने द्ाड मांस रोद्र बढानेसे, वेद मौदनिय कम दियसे, मर्डर 
उत्पन्न करनेयाले पदार्थ स्तरि आदि को देखने से मैथुन कि बिंत 
बना करने से मैथुनसंज्ञा उन्पन्न होती है। 

परिग्रद्द सज्ञा उत्पन्न दोने का च्यार कारण है. ममत्वभा३ 
बढाने से. लीभ मोदनिय कमोंदय से, धनादि के देखने से परि 
ग्रह कि चिंतवना करनेसे ?” 


फ्रोध संज्ञा उत्पन्न दोने के च्यार कारण दे. क्षेत्र, खला, घाग 
बगेचे. घर, डाट, हवेली. शरीरादि से, धनधान्यादि औपधि से 
क्रोध उत्पन्न होते दै पर्व मान, माया, लोभ. 

लोकर्सज्ञा-अन्य लोकों को देख के आप दी घद किया करते 
रहे. ओपषसंशा-शुन्य चित्तसे घिलापात करे खाजखीणे, ठृणवोदे, 
भरती खीणे इत्यादि उपयोग शुन्यतासे । 

नगकादि चौबीसों दंडकों में दश दशा संजा पाये. फीस 
दंडक में सामग्री अधिक मीलने से प्रवृत्ति रूपमें ६ कीसी जोषो 
को इसनी सामग्री नमीलने से सतारूप में दै फीर सामग्री मौलमे 
से अदृत्ति रूप में भो परबुतेंगे संज्ा का आस्तित्व छ्टे शुणस्वान 
तक हू । 


संज्ञाधिकार, ( २१९ ) 


अल्पावहुत्व-- नरक मे ( ६ ) स्तोक मैथुनसंज्ञा (३२) आद्यार 
संज्ञा संखयातगृणे (३ ) परियहसंज्षा संख्यातगुणे ( ४ ) भयसंज्ञा 
संख्यातशुणे-तीर्यच मे (१ ) स्ेस्तोक परियग्रहसंज्ञा. (२) मैथुन 
संन्ना संख्यातगरुणे, ( ३ ) भयसंज्ञा संख्यातगुण (४) आहारसंज्ञा 
संख्यातगुण । मनुष्य भें ( १ ) सर्वस्तोक भयसंज्ञा, ( ९ ) आदह्ार- 
संज्ञा संख्यातभुने (३) परिग्रहसंज्ञा संख्यातगुणे (४) मथुनसंज्ञा 
संख्यात्तगुणे । छेवतों मं (१५) सचेसतोक आहारसखंक्ञा ( २) भय- 
संज्ञा संख्यातग्रुणे ( ३ ; मेंथुनसंज्ञा संखयातगुणे (2) परिग्रद्दसंज्ञा 
संख्यातगुने, 

नरकम सर्वस्तोक छोभसंज्ञा, मायासंज्ञा संख्यातागुणे मान- 
संज्ञा संख्या० ऋघसंज्ञा संख्यागु- तीयच मनुष्य में सर्वेस्तोक 
मानसंक्षा, कोधसंज्ञा, विशेषाधिक मायासंज्ञा विशेषाधिक, लोभ - 
क्ंज्ञा विशेषाधिक | देवतों म॑ स्चेस्तोक क्रोधसंज्ञा मानसंज्ञा लं- 
ख्यातगुणे मायासंज्ञा संख्यातगरुणे छोमसंज्ञा संख्यातमुणे इति । 


॥ सेवंमंते सेवमते तमेवसचम्‌ ।। 
+_-*६ 0) 4 जा 


थोकडा नम्बर २७ 


0७ आओ 


( सत्र श्री पत्नदणाजीपद £ वा योनिपद ) 


ज्ञावों के उत्पन्न दोने के स्थानों को योनि कही ज्ञाती है. 
बद्द योनि तीन प्रकार की है | शीतयोनि, उष्णयोनि, छझीतोष्ण- 
योनि | पदछी, दुसरी, तीसरा, नरक मे शीतयोनि नरिये है. 
चोथी नरक में शीतयोनि नेरिये ज्यादा है और उप्ण योनि नैस्थयि 


(२१८) भीघ्रबोध भाग ३ जो. 


आदारसंघ्ा उत्पन्न दोनेके च्यार कारण है- उदररोता 
द्ोनैसे श्धाबेदनिय कमंदियसे आदारकों देखनेसे और आह 
रकि चिंतवना करनेसे आद्वार संझोत्पन्न दोतो है। 


भयसज्ञा उत्पन्न डोने फे च्यार कारण है अधैये रखनेते- 
भयमोदनिय कर्मोदयसे, भय उत्पन्न करमेवा पदार्थ देखने से 
और भय कि चिंतयना करने से । दवा हा अब क्या करूँगा ! 

मथुन सका उत्पन्न दोने के च्यार कारण है. शरीर को पौषट 
याने दाड मांस रोद्र बढानेसे. घेद मोदनिय कमदियसे, मर 
उत्पन्न करनेवाले पदार्थ खि आदि को देखने से मैथुन कि पिंतः 
चना करने से मैथुनसंज्ञा उत्पन्न दोंती है| 

परिग्रद सज्ञा उत्पन्न दोने का च्यार कारण दे. ममत्वभाई 
बढ़ाने से. रीम मोदनिय करमोंदय से, धनादि के देखने से परि 
गद्द कि चिंतथना करनेसे ” 

फ्रोध संज्ञा उत्पन्न होने के च्यार कारण दै. क्षेत्र, खला, बाग 
बगेचे. घर, हाट, दथेली- शरीरादि से, धनधान्यादि औप' 
ऋोध उत्पन्न होते दे एवं मान, साया, लोभ. 

लोकसंज्ञा-अन्य छोकों को देख के आप दी बह किया फेरे 
रहे. ओघर्सशा-शुन्य चित्तसे बिल्ापात करे खाजखीणे, छृणतोडे, 
धरतो खीणे इत्यादि उपयोग झुन्यता[से । 

नरकादि चौवीसों दंडकों में दश दद्या संज्ञा पायें. कीसो 
दंडक में सामग्री अधिक मीछने से थनृत्ति रूपमें है कीसी जीवों 
को इतनी सामग्री नमीछने से सतारूप में है फोर सामप्री मीछते 
से अवृत्ति रूप में भी भबृ्तेंगे संज्ञा का आस्तित्व छट्ट शुणस्थार 
तक ६ । 


योनिअधिकार.- (२२१) 


नहीं है। वन्सीपत्तायोनि शेष सर्व संसारी जीवोंकि माताके 
होती है ज्ीस योनि में जीव उत्पन्न होते है चह जन्‍्मते भी है बि- 
ध्वंस भी होते हे | इति 
सेवेमते सेवंभते तम्रेबसचम्‌ । 
नजर ३ की :7>92- 202०-८८ 


थोकडा नम्वर २८. 


्््िंिीयःखणजज 


संत्रश्नी मगवतीजी शतक १ उद्देशा १ 


सर्च जीव दो भ्रकार के है उसे आरंभी कहते है (१) 
आत्मा का आरंभ करे. परका आरंभ करे, दोनों का आरंभ करे. 
(२) कीसी का भी आरंभ नही करे वह अनारंभीक है. इसका 
यद्द कारण है कि जो सिद्धों के ज्ञीव है चह् तो अनारंभी है ओर 
क्ञो ससारी ऊीव है दद दो प्रकार के हैं (१) संयति (२) असंयति. 
जिसमें संयति के दो भेद है. (१) प्रमादि. संयति दुसरे अप्नर- 
सादि संयति.जो अप्रमादि संयति है बह तो अनारंभी हे और ज्ञो 
अमादि संयति है उनोंके दो भेद है एक झुभयोगि दुसरा अशुभ 
योगि जिसमें शुभ योगि है, बहतों अनारंभी है और जो पभ्रमादि 
संयति अशुभ येगि है चह्द आत्मा आरंभी है परारंभी है उभया- 
रंभी है एवं जसंयति भी समजना। एव नरकांदि २३ दंडकरनों 
आत्मारंभी परारंभी उभयारंभी है परन्तु अनारंभी नही है और 
मनुष्य समय जीवकि माफीक संयति अपमादि और शुभ योग- 
वाले तो अनारंभी है ३। होपष आरंभी है. 

लेश्यासंयुक्त जीबोंके लिये वह ही बात है जो संयति अप्रः 

सादि ओर शुभ योगवाले है वह तो अनारंभी है शेष आरंभी है 





(२९० ) झीमग्रेघ भाय ३ जो 


कम दे पाचयी नरक में दीतयोनि नरिये झूम हे उध्ययोति 
ज्यादा दे छठी सातवी मरक भ उष्णयानि नैरिया दे तई 
देवता तीर्यच पाचेन्द्रिय और मलुष्यों में झीतोष्णायोनि है| 
आ्थार स्थायर तौन वैक्लेन्द्रिय में तीनाँ यानि पांव और तेंर 
बाय वथल उच्णयानि दे । सिद्ध भगवान, अयानि द। (है) सो 
स्तोक श्ीतोष्ण यानिवाले जीय (२) उनो से उष्णयोनिवार 
ज्ञीय असख्यातगुण ( ३) अयोनिषाछे ज्ञीबर अनतगुणे ४) शी 
सयानिधाले जीच अनतगुणे । 

यानि तोन प्रकार कि दे सचित्तयानि, अधित्तयोनिः मित्र 
यानि नारकी देवता अचितयानि में उत्पन्न दाते दे पाच स्थाई 
तीन बयलेन्द्रि असज्ी तीयंच, असज्ञी मनुष्य में योनि 
पाय सज्ञी मनुष्य सीर्यच मे एक मिथ्योनि दे (१) सिद्धमगवात 
अयोनि दे (१)सर्वस्तोक' मिश्रयोनियाले ज्ीय २) अखिंतयोति 
याले जीय अमख्यातगुण (३) अयानीयाले जीव अनेतगु् ।ध 
सचित येगनियाल अनतगुणे 

योनि तौन भरकार की ४ सवृतयोनि, असबृतयोत्रि, मि्र 
यानि नारकी देवता और पाच स्थावर ये सबृतयोनि है 
चैक्लेन्द्रिय, असज्ना तोयेच मनुष्य थे असब्ृतयोनि है, चैे 
तीर्यच संक्। मनुष्यों क मिथयाति सिद्ध भगवान अयोगि हे 
सर्वस्तोक मिध्थानियाले जीव द्व (२) असथृतयी निवाले असंबदय 
शुणे(३) अयोनिषाले अनतयुणे (४) सबृतयो निमवाले अनतयुणे है| 

यानि तीन प्रकार की है कुम्भायोनि सब्खायतैनयोति, 
सोपत्तायोनि हुम्भायोनि तौर्थक्रादिक माताकि डाती £ 
सकक्‍्खावर्दन योनि चक्रचत्ति क ख्तरि रत्नकी बोती दे जिसमे 
चुदुगर उत्पन्न द्ोते दै विष्यसभो होते दे परन्तु यो निद्वारा ज्ञामे' 


झपादान निमत्त- ( २२३ ) 


याँप्ता के अलड्धिये ससंख्यात शुणे (८) पर्याप्ता के अछ- 
द्विये पघिशेष. (९) पर्याप्ताके रद्विया संख्यात गशरुणे (१० ) 
अपर्थाप्ताके अलूद्धिये विशेष, (११) सक्षमके रूद्धिये घिशेष 
( १२ ) बादरके अलूद्धिये चि० (१३ ) स्थावर के लछ्धिये विशे० 
( १४ ) घसके अलड्धिये चि० ( १५ ) असंक्षीके रद्धिये वि० (१६) 
संज्ञीके अलद्धिये घिशेषाधिक | रूडम्टिया जेसे संक्षीके रूद्धिये 
कहतनेसे संज्ञी जीव और संज्ञीके अरूद्धिये कद्दनेसे असज्ञी जीव 
ओर सिद्धेंके जीव गीने जाते दे इसी माफीऋक जीसके रूद्धिये 
कहनेसे चह जीव हे और जीसको अलद्धिया कद्दनेसे उन जी बे के 
सिवाय शेष जीव अलद्विये में गीने जाते द इति। 


चौदालेद जीवॉकी अल्पाबहुत्व- (१) सच स्तोक संक्षी 
पांचेन्द्रियका अपर्याप्ता, (२) छज्ञी पांचेन्द्रियके पर्याप्ता सेख्यात- 
गुण (३ ) चोरिन्द्रिय पर्याप्ता संख्या. गु० (४७) असंज्षी पांचे 
निद्रिय पर्यापा विशेषः ( « ) बेइन्द्रियके पर्याप्ता विद्ये० * ६ ) तेइ- 
भन्द्रियके पर्याप्ता विशेषः / ७) अस्षज्ञी पांचेन्द्रिय के अपयाप्ता 
असंख्यात ग्रुण (८) चोरिद्रियके अपर्याप्ता विज्ञे० ९) तेइन्द्रिय के 
अपर्याप्ता विशे० (१० ) बेइन्द्रियके अपर्याप्ता विशे., ११ ) बा- 
दर पक्ेन्द्रियके पर्याप्ता अनंत गुणे (१२ ) बादर एकेन्द्रियके 
अपर्याप्ता अलंख्यात ग्रुणें / १३ ) सक्षम एकेन्द्रियके अपर्याप्ता 
असंख्यात गुण (१४) सक्षम एकेन्द्रियके पर्याप्ता सख्यातगुणे इति | 

आठ बोलोंक्षि अल्पाबहुत्व-( १) सचस्तोक अभव्यज्ञीय 
( २) पतिपाति सम्यम्द्रष्टि अनंतगणे ( ३ ) सिद्धभगवान्‌ अनंत- 
गुणे (४ ) सेसारीज्ञीय अनंतगुणे , «५ ) सच पुदूगल अनंतगुणे 


(६) सघे काल अनंतगुणे । ७) आकाशभश्रदेश अनंतगशुणे , ८ ) 
'केवलकज्ञान केवरदशेनके पयवर अनंत शुणे । 


स्तोक परत्तसंलारी जीव, शुक्कपक्षी ज्ञीव अनेतगुणे, कृष्ण 


(२२२ ) झीघ्रवोध भाग ३ जो. 


भव मनुष्य शोष २३ दंडक के लेश्या सयुक्त जीब आत्मारंगी पराः 
रभी उभयारभी है. कृष्ण, निलछ, कापोत, लेइ्याबाले समुच्चय जीव 
ओर बादीसख बाबीस दंडक के जोब सबके सब आरंभी दे वाए 
यदद तीनों अशुभ छेश्या है इनोंके परिणाम आरंभसे पच गईं 
सकते है। तेज्ो लेश्या समुश्य जीव और अठारा दंडवीमे है 
जिसमे समुच्चय जीब और मनुष्यके दंडकम जो रूंयति अप्रमाईि 
और सुमयोगवाले तो अनारभी दे दोष सब आरमी है एव पर 
छेश्या तथा शुक्ल लेश्या भी समजना परन्तु यह संमुश॒य जीर 
वैमानिक देव ओर संज्ञी मनुष्य तीर्दैचमे डी दे जिसमे संयति 
अप्रमादिपणा मनुष्यमें दो होते दे वह अनारंगी है शेष जीब 
आत्मारभी परारंभी उभय आरंभो द्वोते है घड अतारमभी नहीं है! 
आत्मारभी स्वय आप आरंभ करे। परारंगी 
आरभ करावे उभयारभी आप स्वयं करे तथा दुसरोंसे भी आरम 
क़रावे इति 
सेब॑मंते सेबरमत्े-तमेवसच्म्‌ 
“73% 96 8%०--- 
थोकडा नम्बर २६, 


( अल्पाबहुत्त्व. ) 
सक्षी,असज्ञी, तस, स्थायर, पर्याप्ता, अपर्याप्ता 
यथादर, इन आठ योलोंके छद्धिया अलद्धिया प् १६। 
(१) सर्चस्तोक संझी के लद्धिया. ( २) तस जीप 
रूद्धिया असंख्यात गुणे (३) अर्सनज्ञीके अलद्धिये हड्िये 


(४ ) स्थावर के अलडिये विशेष, (५) बादर फे 
अनत गु० (६ ) सुक्मके अलद्धिमें विशेष: (७) 


स्श्म और 


अस्पाबहुत्व- ( २२५ ) 


स्तोक मनः बलमाण [२] वचन बलप्राण असंख्यातगुणे 
[३] अओचेन्द्रिय बरूपग्राण असंख्यात गुणे [9] चश्लुइन्द्रिय 
चबलप्राण विशेष: [ «५ ] घ्राणेन्द्रिय बलूप्राण विशेषः वि० [६ ] 
रसेन्द्रिय बलुपम्राण घि० (७ ) स्पद्नोन्द्रिय बलप्राण अनंतगुणे [ ८] 
काय बल झ्राण विज्ञेष: [ ९ ] श्वासोध्वास बलप्राण वि [ १० ] 
आयुष्च बलप्राण विशेष: ॥ पुन:॥ स्तोक मनः पर्याप्तिके जीब 
[२] भाषापर्याशिके जीव असंख्यात ग्रुणे [३, श्वासोश्वास 
पर्याप्ति के जीव अनंतगशुणे [ ४ | इन्द्रिय पर्याप्ति० बि० [ ५ ] शरीर 
पर्याप्तिके ज्ञीच वि० [६] आहार पर्याप्तिके जीव विजश्येषः ॥पुन:॥ 
स्तोंक मनुष्य [ २) नारकी असंख्यात गरुणे [३] देवता अखे- 
ख्यातगुण [ ४ ] पुरुषवेद विशेषः [ « ] ख्रिवेद संख्यातग्रुण [६] 
नपुसकवेद अनंत गुण [ ७] तीयच विशेषाधिक | इति ४ 





>-+जबप-02:ज.00.00१७+न-८ 


थोकडा नम्बर ३१. 





स्तोक मनुष्यणी [ २] सनुष्य असंख्यात ग्रुण [३] नेस्यि 
असंख्यातगुणे [ ४ ] तीयंचणी असंख्यातगुणी [« ] देवता सं- 
ख्यात गुणे | ६ ] देवी संख्यातगुणी [७]पांचेन्द्रिय संख्यात गुणे 
[८ ] चोरिन्द्रिय वि० [ ९ ] तेइन्द्रिय वि० [ १० ] बेइन्द्रिय बि० 
( ११ ) घ्रसकाय वि० [ १२ ] तेडकाय असंख्यात गुणे [१३] पृथ्वी 
काय वि० [ १४ ] अपकाय वि० [ १५ ] वायुकाय थि० [१६] 
सिद्ध भगवान अनंतगुणे [ १७] अनेन्द्रिय विशेष: [१८) वनास्पति 
अनंतगुण [ १९ ] एकेन्क्रिय वि० [ २० ] तीर्यच विज्यलेषः [ २१ ] 
सेन्द्रिय वि० [ २१२ ] सकाया वि० [ २३ ] सप्नन्चय जीव विदशेषः 

स्तोक मनुष्य [२] नारकी असंख्यात गरुणे [३] देवता 
08 शुणे [४ ] पुरुषचेद विशेष: ( ५) ख्रियोंसंख्यातगुणी 

१ 


( २२४ ) शीघ्रबोध भाग ३ जो 


पक्षीज्ञीध अनतगुणे अपरत्त ससारी जीव वि्येष | पुन । स्‍्तोक 
अपर्याप्ता जीव सुत्ताज्नीय सख्यातगुणे जाग्रतज्नीव सख्यातगुण 
पर्याप्ताजीव विशेष ॥ पुन ॥ स्ताक समोइ था मरणवाले जीव 
इन्द्रिय बहुता सख्यात गुण नोइन्द्रिय बहुते विशपफ असमोरदे 
ज्ञीप विशेषा | पुन !स्तोक बादरज्नीव, अणाद्वारी ज्ीय सख्यात 
गुण सूक्ष्म्जीय सख्यातगरुणे आद्वारीकः जीव विद्वेष ॥ पुन 
स्तोक बादरके रद्धिये, सूक्षमके अलद्विये विशेष सूक्षमके 5 
डद्विये असख्यातगुणे बादरके अलद्धिये विद्यप इति। 
- उन ९9९॥6-- 


थोकडा नम्पर ३०. 





स्तोक अभब्यके लद्घबिये (२) शुक्ृपक्षके लद्धिये अगत 
गुणे (३) भव्यक अछद्विये क्रनदगुण ( ७) भव्यके लद्धिये अं 
नत गुणे (५ ) हृष्णपक्षीके छ्धिये विशेष (६) एष्णपक्षीके 
अलछडद्धिये अनतगुण (७) शुक्रपक्षीके अलद्धिये विशेष (८) 
अभव्य के अलद्धिये विद्ेप ॥चुन । स्तांक ममुष्यके लिये 
(२) नारकीके रूद्धिये असख्यातगुणे (३) देवताके रद्धिये 
अस० गु०(४ ) तीरयंच+क अलद्धिये विशेष (५ ) तीर्यचके 
द्विये अनतगुण (६ ) देव अलरद्धिये बि० (७) नरक 
'बि० मनुष्य अलद्विये बिद्येप | 


स्तोक मिभ्रदृष्टि [ २] पुरुषवेद असख्यात गुणे (३) हि 
सेद सख्यात गुण (४) अवधिदश्मन विदोप (५) चक्षुदशत 
स० गु० (६ ) फेवलदशन अनतशुणे (७) सम्यग्दष्टि थि 
(८ ) नपुसकवेद अनतयणुणे ( ९) मिथ्यादष्टि वि० (१० ) अब 
ख्ुदशन विदेष ॥ पुन ॥ स्तोक अचमेज्ञीष ( २) नोसप्नीजीव 
अनतगशुणे (३ नोमनयोगीजीय विदेष ४) नोगभजज्ीय विशेष ! 


अह्पावहुत्व. ( २२५ ) 


स्तोक मनः बल्माण [ २] वचन बलप्राण असंख्यातगुर्णे 
[३] अओओविन्द्रिय बल्प्राण असंख्यात गरुणे [४] चल्चलुइन्द्रिय 
सलूप्राण विशेष: [ « | घ्राणेन्द्रिय वरूप्राण विज्षेप: वि० [६] 
रसेन्द्रिय बलप्राण चि० (७ ) स्पशन्द्रिय बलप्राण अनंतशुण [ ८] 
काय बल प्राण विशेष: [ ९ ] श्वासोश्वास बलरलप्राण थिए [ १० ] 
आयुष्च बलरूप्राण विद्येष:॥ पुनः ॥ स्तोक मनः पर्याप्तिके जीव 
[२] भाषापर्याशिके जीव असंख्यात ग्रुणे [ ३, श्यासोश्यास 
पर्याप्ति के जीव अनंतगुणे [ ४) इन्द्रिय पर्याप्ति० वि० [ ५ ] शरीर 
पर्याप्तिके जीच ध्षि० [६] आहार पर्याप्तिके जीव विच्येषः ॥पुन:॥ 
स्तोंक मनुष्य [ २| नारकी असंख्यात ग्रुणे [३] देवता असे- 
ख्यातगुण [ ४ ] पुरुषवेद विद्ेषः [ « | ख्रिवेद संख्यातग॒ुण [६] 
नपुंसकवेद अनंत गुण [ ७] तीर्यच विशेषाधिक ॥ इति 


'>-ज्बसक-> 002: ज.0१००वएं००+++: 


थोकडा नम्बर ३१. 





स्तोक मनुष्यणी [ २] मनुष्य असंख्यात गुण [३] नेरिये 
असंख्यातगुणे [ ४ ] तीयचणी असंख्यातगुणी [ « ] देवता से- 
ख्यात गुणे [ ६ ] देवी संख्यातगणी [७] पांचेन्द्रिय संख्यात गुणे 
(८ ] चोरिन्द्रिय वि० [ ९ ] त्ेइन्द्रिय वि० [ १० ] बेइन्द्रिय बि० 
( ११ ) प्रसकाय वि० [ १२ ] तेडकाय असंख्यात गुणे [१३] प्रथ्ची 
काय बि० [ १४ ] अपकाय बि० [ १५ ] वायुकाय वि० [१६] 
सिद्ध भगवान अनंतगुणे [ १७] अनेन्द्रिय विशेषः [१८] वनास्पति 
अनंतगुणे [ १९ ] एकेन्द्रिय वि० [ २० ] तीयच विशेषः [ २१ ] 
सेन्द्रिय वि० [ २२ ] सकाया वि० [ २३ ] समुत्बय जीव विशेषः 

सतोक मनुष्य [ २) नारकी असंख्यात ग्रुणे [३ ] देवता 


असंख्यात गुणे [४ | पुरुषचेद विशेष: ( «) ख़ियॉसंख्यातगुणी 
१५ 


(२२६ ) शीघ्रवोध भाग ३ जो. 


[६] पांचेन्द्रिय त्रि० [७] चोरिन्द्रिय वि० (८ ) तेइस्करिय वि 
(९] बेइन्द्रिय वि० [ १० ] प्रसकाय थि० [ ११ ) त्तेठकाय अं 
खूयात गुणे [ १९ ] पृध्वीकाय विः [ १३) अपकाय बि० [१४] 
बायुकाय विशेष: [१५] वनास्पतिकाय अवतगुणे [ १६ ] पकेमिए 
विज्षेपर.[ १७ ]नपुसक ज्ञीव विशेष: [ १८ ] तीयेचशीव विशेप | 
से स्तोक पांचेन्द्रियके लद्धिये [२] चोरिव््रियके ट्विये 
विशेषः [ ३ ] तेइम्द्रियके लद्धिये वि० [४] बेइस्त्रियके लिन 
वि० [५] तेठकायके लद्धिये असे० गु० [६] एथ्योकायके ढ 
द्विये वि० [७] अपकायके लद्धिये बि० [८] घायुकायके दे 
ड्विये वि० [९] अभव्यके लद्/िये अनंतग॒णे [ १० ] परत्त ससारी 
ज्ीषोंके रद्धिये अनेतयुण [११] शुक्लपक्षी विशेषः [ १-३ ) 
सिद्धोंके लद्घिये और संसारके अलद्धिये आपसम घूला और अ* 
नंतगुगे [ १४ ] बनास्पतिकायके अछडद्धिये विशेषः [१५] मर 
जीषोके अलद्धिये विशेषः [१६] परत्तज्ञीवोके अलद्धिये वि 
[१७] रृष्णपक्षीके अलद्धिये बि० [१८] घनास्पतिके छ्मिये 
अर्न॑तगुग [ १९ ] क्ष्णपक्षोके छद्धिये बि० [२०] अपरत्त्ी 
चोंके लड्धिये वि० [२१] भव्यज्ञोथोफे लद्धिये वि* [ २२-२३) 
संसारी जीवोंके छद्धिये और सिद्धके अशद्धिये आपतर्ग दी 
वि० [२४ ] शुक्पक्षी के अछद्धिये बि० [ २५ ] परतजी पके भेद 
द्विये वि० [ २६] अभव्यज्ञोबंके अहुद्धिये बि* [२७] पाए 
कायके अलद्धिया बि० [२८] अपकायके अछद्धिये दिर [ २६ । 
चृथ्वीकापके अरूद्धिये बि० [३० ] तेडकायके अठद्धिये फ 
कि ] अहमियत अड्डे वि० [ ३२] तेइम्हियके भरे 
० चोरिंडियके अलद्धिये बि० [३४] पर्विद्रियक मे 
राडिये विदा िवार इति न बि. (२४) 
इति शीप्रब्राध भाग तीजो समाप्तम्‌ 


++मर३9 4 क कक सन्‍क न 


श्री रत्नप्रभाकर जान पुृष्पमाला घृष्प ने. २९ 





श्री स्यप्रभमरीखराय नमः 
5 ९८: घर 
शात्रवाध साग ७ था. 
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धाकडा नम्बर ३२. 


सूत्र और उत्तराध्यवनजी अध्ययन ४४. 
€ अए प्रवचन ) 

ईर्याससिति, भाषासमिति, एपणासमिति, आदान भंडम- 
त्तोवगणसमिति, उच्चार पासतवण जरू खेल मै परिठाव्णिया 
समिति, मनोगुप्ति, घचनगुप्ति, कायगुप्ति इन पांच समिति तीन 
शुप्तिके अन्दर पांच समिति अपवाद है और तीन गुप्ति उत्लर्ग हे 
जेसे मुनिर्कों उत्सग मार्ग गमनागमन करना मना है; परन्तु 
अपवाद मार्गमे आहार, निहार, विहार ओर जिनमन्दिर दुद्षेस 
फरनेकों जाना दो तो इरयासमितिपू्रेक जावे. उत्समगे मार्गेम म- 
त्िको मौन रखना; परन्तु अपवाद मार्गस याचना पुच्छना, आज्ञा 
केना ओर प्रश्नादि पुरछाका उत्तर देना इन कारणों से घोलाना 
पछे तो भाषा समिति संयुक्‍त बोले उत्सग मार्गेस छनिकी आहार 
ऋरना दी नहीं अपवादमें संयम यात्रा-शरीरके निर्वाहके लिये 
जआद्दार करना पड़े तो एपएणासमिति निर्दोष आहार छाके करे, 
उत्सगे मार्गमें मुनिको निरूपाधि रहना, अपवादमें रूज्ला तथा 
परिसद्द न सहन हो तो मर्यादा माफिक ओषधि राग्व, उत्सगर्म 


( २२८ ) शीघबोध भाग ४ था. 


मल मात्र वरे नदी, आद्ार पाणोये' अमाथ परठे नदी, अपवाई 
मार्ममे निर्येध सूमिपर विधिपूर्षक परठे 


४१) इयासमितिका च्यार भेद दै-आत्सम्पन, वाल पा 
यरना भिस्मे आलम्दन-दान दश्शेन, चारिप. शाल-अदोदगी 
मार्ग-कुमार्ग स्थाग ओर सुमाते प्रवृत्ति यत्ताकां च्यार भेद ई 
द्रष्य स्लीत्र, काठ भाष, अब्यसे इयासमिति-छे कायाये जीर्वोरि 
यरना करते हुये गमन करे क्षेद्रमे-७पार दाय परिमाण सूमि देखे 
गसनागमन करे कालसे दिनकों देखके राध्रौपत एँजय चार्ले 
भावसे-गमनागप्न करते हुवे बाचना, पुच्छता, परायर्तता अं 
जुपेक्षा, धर्मक्था न कद्दे शब्द, सूप गर्ध, रस स्पशेपर उपयोग 
न रखते हुय इयासमिसि पर ही उपयोग रख्वे । 

(२) भाषासमितिफे च्यार भेद-द्रव्य छ्ेत्र काल, भाष 
द्रब्यसे-कय शक्ारी, यठोरकारी छेदकारी, भेदहारी, मर्मशारी 
साथच पापकारी सपायाद ओर निमग्यथकारी भाषा न वाले कैप 
से-गमनागमन करते समय रदस्तेम न योले काठसे-पर्क पर 
राधी ज्ञानेक याद रु्योदय दो बद्दातक उच्चस्यरसे महीं बोले 
भावसे-राग द्वेष सयुक्त भाषा नद्दो वाले । 

३ ) एच्रणासमितिक च्यार भेद -द्रव्य क्षेत्र, कारक भार्व 
द्रब्यसे मुनि निर्दांष आहार, पाणी, बस्तर, पाप, मकामादि 
ग्रदन फरे, कारण निर्दोष अह्नादि भोगवनेसे चित्तवृत्ति मिरमेल 
रहती है, इसबाम्ते फासक आदार देनेवाले और छेनेवाले दुष्वर 
बतछाये द ओर विगर कारण दांपित आद्वारादि दिनेबाले या 
लेमेबाल दोनोंको शास्रकारोंमे चोर बतलाये हैं धी स्थानागतत 
स्थाने ३ जे तथा भगवतीसूत शतक « ड० ४ में दोषित आहार 
देनेसे सबल्प आयुष्य तथा अशुम दीर्घायुष्य बन्धते दे और भग 
चतीसूब शतक १ उ० ९ रे आधाक्मी आहार करनेबालॉको 


अष्टप्रवचन . ( २२६ ) 


साताइ कर्माक्ता-बन्ध अनंत संसारी और छे कायाकी अनुकस्पा 
रहित बतलाये है ओर निर्दोषधाह्वार करनेवालेको शीघ्र संसारसे 


पार होना बतलाया है। निर्दोषाहार ग्रहन करनेवाले छुनियोको 
'निम्नलिखत दोषोंपर पृ ध्यान रखना चाहिये | 


(१) आधाकर्मी दोष--जिनोंके पर्याय नाम च्यार हे ( १) 
आधाकर्मी-साधुके निमत्त छे काया जीवोंकि हिंस्या कर अद्य- 
नादि तेयार करे (२) अधोकर्मी-एसा दोषिताहार करनेवाले 
आखीर अधोगतिमे जाते हैं । ३ ) आत्मकर्मी-आत्माके शुण जो 
ज्ञान द्दन चारिघत्र है उनोंके उपर आच्छादन करनेवाले है ( ४ ) 
आत्मन्नकर्मी -आत्मप्रदेशोंके साथ तीव्र कर्मांका बन्ध घन माफिक 
करनेवाले है । आधाकर्मी आहार लेनेसे आठ ज्ञीब प्रायश्चितके 

भागी होते है यथा--आधाकर्मी आहार करनेघालां, करानेबाला 
लेनेवाला, देनेवाला, दीरानेबाला, अनुमोदन करनेवाला, खाने 
चाला, और आलोचना नही करनेवाल्ता, इसवास्ते मुनिकी सदेव 
'निर्वेधाहार ही करना चाहिये। 


एक मुनि निवेध फासुक जल छेके जंगलमें ध्यान करनेको 
गया था उस जल भाजनको एक वृक्षके नीचे रख आप कुच्छ दूर 
चले गये थे. पीच्छेसे सेन्‍्य गछहित पीपाला पिडित एक राजा उन 
चुक्ष नीचे आया. झसुनिका शीतल पाणी देख राज्ञाने जलूपान कर 
लिया. पीचछेसे राज़ाकि सेना आइ, उन मुनिके पात्रम राजा 
अपना जल डालके सब लोक चन्टे गये | कुच्छ देरी से मुनि उन 
चृक्ष नीचे आया; अपना जल समजके जलपान कीया. दोनो 
पाणीका असर एसा हुवा कि राजाको संसार असार छगने रूगा, 
ओर योग धारण करनेकी इच्छा हुइ. इधर सुनिकों योगसे रूची 
इठके संसारकि तर्फ चिंत्त आकपेण होने छगा. देखिये सदोष, 
दोष आहार पानीका कैसा असर है. आखीर समज्नदार आबकोंने 


२०००६ ३५ 


(२३० ) झीम्रबोध भाग ४ था 


मुनिजीको जुलाव दीया और अकलमन्द प्रधानो ने राजाको जुलाब 
दीया दोनोंक पाणोका अद्य निकल ज्ञाने से राजा राजरमें और 
मुनि अपने यागमे रमणता करने लगे 

[२] उद्देसीक दोप--एक साधुक छिये क्सिीन आदर 
बनाया द्वै बह साधु गयेपना करने पर उसे माछुम हुवा कि यह 
आदार मेरे ही लिये बना है उसे आधा/कर्मी सममझके प्रदत नही 
क्या अगर वह आहार काह दुसरा साधु ग्रहन न करे ता उतोके 
लिये उद्धसोक दोष है 

(३) पतिकमे दाप -निर्वधाहारके अन्दर एक सीत मात्र 
भी आधाकर्मीकि मील गइ हो तथा सहद्न घरोक अन्तर भी 
आधाकर्मोका छेप मात्र भी मौछा हुया शुद्धाहारभी ग्रदत के 
पूतिकर्म दोष छगते दे भरी सूथकृताग अध्ययन पढदले उद्से तीने 
पूतिकर्मादार भागवनेबालोंका द्ब्ये साधु और भाप गृदस्व एव 
दा पक्ष सेवन करनेवाल्य कद्दा दे । 

[० , मिक्रदाष-कुच्छ ग्रहस्थोंका कुच्छ साधुर्वोका ति 
मित्त से बनाया आद्वार लेनेसे मिश्रदोष लगता दे । 

(५ ] ठवणा दोप-साधुके निमत्त स्थापके रख ५ 

[६ ॥ पाहुडिय--मद्देमान --कीसी महेमानोंका ज्ञीमाण है 
साधुके लिये उनाकि तीथी फीरा देये उन मद्देमानोंवे साथ मुनि 
को भी मिशज्ञादि से तृप्त करे । एसा आदार ढेना दोपित है। 

[७३५ पाबर--जद्दा आघेरा पड़ता द्वो बहा साधुके निमित्त 
अकाश [ बारी ) क्रथाके आडार देना 

[८ ।क्यि-क्रियबिक्रय मुनिक निमित्त सूल्य ल्ायके देव 

[९] पामिच्चे दोप--उधारा लाके देवे 

[१० , परियठे दोष-वस्तु बदल्यक देव 


अष्टप्रवचन (२३१). 


११५" अभिददड दोप--अन्यस्थानसे सन्म्रुख छाके देवे- 
[१२] भिन्नेदोष--छान्‍दो कीमाडादि खुलवाके देवे 
(१३ | मालोहड दोष--उपरसे जो मसुश्किलसे उतारी जावे 
पसे स्थानसे उतारके दी जावे । 
(१४ ] अच्छीले दोष--निबेल ज़नोंसि सबरहू कबरदस्ति 
बलात्कारे दीरावे उसे लेना 
( १५ ] अणिसिट्ठधे दोष--दो जनोंके विभागमे हो एकको देने 
का भाव हो -एकके भाव न हो बह वस्तु लेवे तो भी दोपित है. 
[१६] अज्ञोयर दोष-साधुके निमित्त कमाहार बनाते 
समय ज्यादा करदे वह आहार छेना ॥।. ५ 
इन १६ दोपोंकोी उद्गमन दोप कहते दे यह दोष जो गृददस्थ 
भद्रीक साध आचारसे अज्ञात ओर भक्तिके नामसे दोष लगाते दे. 
(१७ ] घाइदोष--धात्रीपणा याने ग्रहस्थ लोगंकि बालबसच्चों 
को रमाना, खेलांना इनसे आहार लेना । ,, 
[१८ ] दुइदोष--दुतिपणा इधर उधर के समाचार कह के 
आहार लेता 
[१५९ ] निर्मित्तदोप--मूत भविष्यका निमितच कट्दके आ० 
[२० ] आज्ञीचदोष -अंपनि जातिका गौरव बतलढाके ,, 
[२१ ] वणिमग्गदोष--रांककि माफिक याचर्ना कर आ०,, 
[ २२ ] तिगेच्छदोष--ओषधि वगरह बतलाके आ० 
२३ ] कोहेदोष--क्रोध कर भय बतराके आदार लेना. 
[ २४ ] माणेदोष--मान अहंकार कर आहार लेना. 
[२० ] मायादाघष-मभायावृत्ति कर आद्दार लेना- 
. [ २६ )- छोमेदोष --रूालच कोलुपता से आहार छेना 
(२७ ] पुृव्वेपच्छसंथुबव दोष--आहार ग्रहन करनेके पहले' 
या पीच्छे दातारके गुण कीतैन करके आद्दार छेना | 


7) * 


(२३२ ) झीम्रजोघ भाय ७ था 


[१८ ) विज्ञादोष-य्रदस्थोको बिचा बतछाके अर्थात्‌ रीह 
णि आदि देखीयको साधन क्रनेकी विद्या + 

[२९] मित्तदीप--यत्र मत्र झोखाना अर्थात्‌ दरीणगमेपी 
आदि देवतोंका साधन करवाना 

[३9० ] चन्नदोप--४क पदार्थके साथ डुसरा पदार्थ मोटा 
क पक तीसरी वस्तु प्राप्त करना सीखा , 

[३१ ] ज्ञोगदाप-लेप बसतोक्रणादि बताव॑ आ० 

[३२] मूलकम्मेदोप-गर्भापातादि औषधीयों उपायों यत 
रूपये आद्ार पाणी ग्रदन करना दोष है 


[क ] यह सोलद दोष मुनियाक कारण से रूगते है कक 
मोक्षाभिछापीयाका अपने चारित्र विशुद्धिक छिये इन दाप 
टालना घाड़िये इन १६ दोषोंकों उत्पात दोष कद्दते है। 

(३३) सकिप दाष--आदार यदन समय मुनिकों तथा? 
दस्थोंको शंका हो कि यह आदवार शुद्ध दे या भशुद्ध दे, ऐसे भा 
द्वारकों अद्दन करना यह दोष हे । 

[३४ ] मक्खिण दोष-दातारक द्वाथवि रेखा तथा बाद 
क्ये पाणी से ससक्तः दानेपर भी आदार प्रदन वरना । 

[३५] निक्खित्तिये दोपें-सचित्त प्स्तुपर अखित्ताहार 
रखा हुया आदार ग्रदन करे 

[३६ ] पद्चियेदाप--अधित्तयस्तु सचित्तसे ढाकी हुए हो ) 

। १७ | मिस्तीयेदाप-सचित्त अधित्त बस्तु सामिलदा 

(३८ ) अपरिणियेदोप--दाख्र पूरा नहीं छागा दो अर्थाद भी 
शल्पदि सवित्तवस्तु है उनोंक अग्स्यादि दाख पूरा स लगा हो ४ 

[३९ ] सदारियेदोष--पक वर्तमस दुलर पर्ततमे खके दे 


अष्टप्रवचन. ( २३३ ) 


चद्द कोरी कुडछी छीम पडी रदने से जीवॉकफि पिराधना होती' 
है ओर धोने से पाणीके जीघोंकी घिराधनां हो ,, 


[४० ] दायगोदोप--दातार अगोपांगसे हिन हों, अंधा दो 
जिनसे गस्तननागमनर्म जीव विराधना होती हो ., 

[४१] लछीचूदोष--तत्कालूका छिपा हुवा आंगण हो .. 

[ ४२ ] छंडियेदोष--घूृतादिके छांटे टीपके पड़ते देवे ,, 

[ ख ] यद्द दश् दोष मुनि ग्रहस्थों दोनोंके प्रयोग से रूगते 
है बासते दोनाको झयाहू रखना चाहिये। एवं ४२ दोष औ आचा- 
रांग खूयगडायांग तथा निशिथसूत्रोंमे ओर विशेष खुछासो पिड- 
“नियुक्तिमें है। प्रसंगोपात अन्य सूत्रो से मुनि भिक्षाके दोष छिस्खे 
लाते है । 

श्री आवद्यकलूत्रम [ १] ग्रहस्थाके घरका कमाड दरवाजा 
खुलाके तथा कुच्छ खुला हो उनाके अन्दर ज्ञा के भिक्षा लेना 
मुनियोके लिये दोषित 6 [२] कीतनेक देशोम पद्दले उत्तरी 
हुए रोटी तथा घाट खीच चावल अग्रभागका गो कुचादिकों डालते 
है बद्द छेना मुनिको दोषित है [३ ] देव देवीके बडीका आदह्वार 
लेना दोषित है [ ४] विगर देखी हुइ चस्तु केना दोष है [ « | 
पहले निरस आदह्यार आया हो पीच्छे से कीछी ग्रहस्थीने सरखसा- 
हारकिआमंत्रण करी हो वह छोछुपतासे ग्रहन करते समय विचार 


करे कि अगर आद्दार बड़ जावेगे तो निरसल आहार परठ देंगे तो 
दोषित दे. कारण आद्यार परठनेका बड़ा भारी प्रायशित्त दे 


श्री उत्तराध्ययन जी सूच्र-- 


[१) अज्षात कुछकि भिक्षा न करके अपने सजल्ञन खंबंधी- 
योंके चहांकि भिक्षा करना दोष है _ २] मकारण याने विरनों 
कारण आदार करना भी दोष हे वह कारण छे प्रकारके दे शरीर 
में रोगादि होने से, उपसगे होने से ,, चत्षचये न पलढूता हो तो० 


(२३४ ) झीम्रबोध भाग श था 


ज्ञीब रक्षा निमित्त- तपश्र्या निमित्त> और अनसन करने ति 
मित्त इन छे कारण स आड्वारका त्याग कर देना चादियें। और 
छ कारण से आदार करना यहा दे श्लुधा येदना सहन नहीं हो 
सक आचार्यादिकि व्याथच् करना दो इर्या सोधनेष॑ लिये संयम 
यात्रा निर्धादानेको, प्राणमृत ज्ञीव सत्यकि रक्षा निमित्त 
कहनेये लिये इन छ कारणों से मुनि आदार कर सक्ते दे । 
श्री दापैकालिक सूचमें-- ५ 
(१] निचा दरवाजा हा यदा गौचरी ज्ञानेमें दोष हे का 
रण सिरये लग जाय पात्रा घिगरे फूट ज्ञानेका सभब है। 
[२] जद्दापर अम्धकार पड़ता हां यहा ज्ञामेम दाष दे 
(३ ] शदस्थाक घर छारपर बकर बकरी [४] बचे बची 
[5] श्वान कृत्त [६] गाया बाछरू बठे दवा उनोकां उलगक 
ज्ञाना दाप दै। करण बद भीडक-भय पामे इत्यादि [ ७] 
काइ शाणी दा उर्नोका उल्चके जानेसे दोष दे कारण यहाँ शरीर 
था सयमकि घात द्वानेका प्रसय आ जाते ६ | ५ 
[८] ग्रहस्थोंके बढ़ा मुनि जानेके पदले देनेकि पल्तुवा 
आधी-पाछी कर दी € सघन॑कि धस्तुर्यो इधर उधर रख 
बह लेनेम दाष है । 
[९] दानके निमित्त बनाया हुबा भाजन [१० ] पुल्यकें 
वित्त [ ११ ] घणिमग्ग-राक्ादिक [१२ ] धमण 
निमित्त इन च्याराक लिये घनाया हुया भाजन झुनिगहत करे 
ता दोष | अगर गृददस्य उन निमित्तवालोका भोजन कराक बचा 
हुव आहार अपने घरमे खाते पीते हो तो उनोंके अन्दर से लगा 
मझुनिको कल्पता डइ कारण बह आहार गृदस्थोका दो चुका द | 
५ रै३ ] राजाक वदाका बलीशरदद्दार तथा राज्याभिश्वेक् से 


अष्टप्रवचन. (*३५ ) 


मयका आहार ( शुभाशुभ निमित्त ) या राजाके बचीत आदारमे 

पंडालोगोंके भाग होते है वास्ते अन्तगायका कारण होनेसे दोष है । 
[ १४ ] शब्यातर- मकानके दांतारका आद्दार लेनेसे दोष. 
[ १५ ] 'नित्यपंड--नित्य एक ही घरका आद्वार लेना दोष. 
[१६ ) प्ृथ्व्यादिके संघटे से आहार छेना दोप हे | 
[ १७ ] इच्छा पुरण करनेचाटी दानशात्ताका आद्वार लेना,, 
[ १८) कम खानेमें आचे ज्यादा परठना पडे एस्ता आहार,, 
[१९ ] आहार ग्रहदन करनेके पदल दस्तादि घोके तथा आ- 


दार भधद्दन करनेके बाद सचित्त पाणी आदिलसे द्वाथ धोवे एसा 
आहार लेना दोप है । 


[२० ] प्रतिनिषेध कुल स्वल्पकालके लिये सवासुतक जन्‍म 
मरण। वाले कुछमें तथा जाबजीब-चंडाछादि कुछम गोचरी जाना 
मना है अगर ज्ञावे तो दोष है । 

[२१] ज्ञांस कुछमें ओरतेंका चाल चलन अच्छा न हो पसे 
अप्रतितकारी कुछम म्ुत्ति गोचरो जावे तो दाष है । 

[२२ ] ग्रृहस्थ अपने घरम आनेके लिये मना करदोी दो कि 

>५ किम ३५ 
मेरे घर न आना एसे कुछमें गोचरी ज्ञाना दोप दे । 

(२३ ] मदिरापान ल्ठेना तथा करना मद्दा दोष दे । 

श्री आधारांगसूचभे-- ' 

(१) पाहुणेकि छिये बनाया आहार जद्ांतक पाहुणा भोजन 
नदी किया द्वी बहांतक वह आद्दार लेना दोष है। 

(२ ) घचस जीवका मांस विरूकुछ निषेध है । 


(३ ) जिस ग्रृहस्थोंके पेदाससे आधा भाग तथा अम्ुक भाग 
पुन्याथ निकालते हो उनोंसिे अशनादि देवे बह भी दोष दे । 


(२३६ ) भीम्रबोण भाग ४ था. 


(४ ) अदा बहुन मनुष्योके लिये भोजन किया ही तंग 
ज्यांति सबन्धी मीमणचार ही यडा आद्वार छे तो दोष है। 

(« ) ज्द्दापर बहुतसे भिश्लुक भोजनाथ्थी एकत्र हुवे डो इत 
घरोम्म ज्ञा के आहार ले ता दीष [ अविश्वास हो ) 

(६) मूमिग्रद् तेखानादिसे मिकालये आद्वार देखे तो दोष | 

[७ ] उष्णादि आदारका फूक दे आदर दे तो भी दीप है! 

(८) धींजणादि से शीतल कर आद्वार दे तो भी दोप है। 

थ्री भगवतीसृत्रम-- पु 

[१ छापे हुये आद्वारका मनाझ बनानके छिये दूसरी दके 
लेस दुध आ जालेपर भी सकरक लिये जाना इसे संयांग दा 
कडते दे । 

[२। लिरस आदार मीटनपर नफरत डाक करना इसीसे 
चारित्रक कोूसा दो जाते दे [ द्वपका कारण ) 

(३] सरस मनोझ आहार मीलनेपर ग्रद्धि घन ज्ञीवैगी 
चारित्रसे धंधा निकल जाये [ रागका कारण 

(४] प्रमाणस॑ अधिकाद्वार करनसे दोष कारण आहस्प 
प्रमाद अजीर्णादि रोगात्पत्तिवा कारण है! 

(५ ] पदके पद्ास्मे छाया हुवा आहारादि चरम पहरमे 
भोगपनेसे काटातिश्त दाप छरते है | 

[६] दो कादा उपरास्त ले ज्ञाक आद्वार करने से मार्गोति 
करत दांप छगता |: । 

(७ ] खूयदिय दाने पदले और सूर्य अस्त शानेवे पीशा 
अद्यनादि प्रदत करमा तथा भागषना दाप हे । 

[८ ] शददयो विगरेस दानशाखाका आदार छा दाप। 

(९ दृष्दालमे गरोयोक छिये किया आहार छेंता दोए । 


अष्टप्रवचन. ( २३७ ) 


(१० ) ग्लॉनोंके लिये किया आद्वार लेना दोष | 

(११ ) बादलोंम अनाथंके लिये बनाया आद्वार लेना दोष- 

(१२ ) ग्रृहस्थ नेंताकि तोर कहे कि है स्वामिन आंज्ञ ह- 
भारे घरे गोचरीको पधारो इस माफीक ज्ञावे तो दोष । 

श्री प्रश्ृव्याकरण सखूज्में-- 

(१) सुनिके लिये रूपान्तर रचना करके देवे जेले नुकती 
दानोंका लड्डु चना देवे इत्यादि तो दोष है । 

(२) पर्याय बदलके-जेले दह्दीका मट्ठा राइता बनाके देखे 

(३ ) गुहस्थोंके वहां अपने हाथों से आहार लेचे तो दोष. 

(४ ) सुनिके लिये अन्दर ओरडादि से बाहार लाके देवे 
तो दोष । 

(५ ) मधुर मधुर वचन बोलके आह्ारादिकि याचना करे. 

ओ्री निशिथसत्रभ-- 

(१) ग्रृहस्थोंके वहाँ जाके पुच्छे कि इस बतेनमे क्या है? 
इस्में क्या है एसी याचना करने से दोष है | 

(२) अटवीमे अनाथ सजुरीके लिये गया हुवा से याचना 
कर दौीनता से आहार ले तो दाष है। 

(३) अन्यतीर्थी जो भिक्षाच्रत्ति से छाया हुवा आहार है 
उनों से याचना कर आहार ले तो दोष है । 

(४) पासत्थे शीथिलाचारीयों से आहार ले तो दोष। 

(« ) जीस कुछमें गोचरी जावे वह छोग जन सुनियोंकि 
दुर्गेच्छा करे एसे कुछमें जाके आहार ले तो दोष | . 


( ६ ) शय्यातरकों साथ ले जाके उनोंकि दलाली से अशा- 
नादिकि याचना करना दोष है । 


(२३८ ) औीघ्रगोध भाग ४ था. 


श्री दशाश्रतस्कन्ध जूबमें-- 

(१) बालकपे लिये ग्रनाया हुवा आद्वार मुनि छेवेता 
दोष है कारण बालक रोने लग जाये हट पकड छेदे। 

(२) गर्भवन्‍तीके लिये बनाया आद्वार लेवे तो दोप ! 

भरी बृद्दत्कल्पसूचमे-- 

(१) अशांन, पान, खादिम, स्थादिम यह च्यार प्रकारव 
आद्वार राभीमें वासी रखके भांगवे तो दोप। 

घबे ४२-५-२-२३-८-१२-०-६-२-१ से १०६ भिर््मे पच 
दोप माडलेवे और १०१ दोप गोचरी छानेका है. दृब्यसे इन 
दोषोंको टाछे 

(१ ) क्षेत्रसे दो कोश उपरान्त ले ज्ञाक नही भीगवे 

(३ ) फालसे पद्दिकापदर का लाया चरमपद्दर मे न भागव | 

(४ ) भायसे मांडलेके पांच दांप. सयोग, अगाल पूरे 
परिमाण, कारण इनी दापों कों बर्ज क आदार करे उतसमय 
सरसराट चरचराट न करे स्यादके लिये एक गढ़ाफवा दुमरी 
गछाफमें न छेवे टेरा टीपके न डाले पेय सयम यात्रा निर्याद 
के लिये. गाडा के भांगण तथा गुमडेपर चगती कि 
शरीर का निर्वाह करने के लिये हो आहार करे ॥ आदार पाणी 
क॑ दोष दो प्रकार के द्वोते हे। (१) आम दोष जोहिं आम 
दोपवाल्य आद्वार पायमें आज्ञावे तो भी परठने योग्य दवाते है| 
(२ ) गन्ध दोष ज्ञोकि सामान्य दोपषीत आहार अनोपयोगसे आ 
जावे तों उनोकि आलोचना छेके भोगब्रीया जाते है। आम दाप 
बाला आहार बारहा ग्रकारके दे दोष गनन्‍ध दोषबाला आदर 
समझना | 

आधार्क्मी उद्देलोक पूतिक्म, मिश्र जुयदिय पहलेका 
सूर्यास्त पोच्छका, कालातिक्मका मार्यातिक्मका, ओछार्मे मे 


अष्टप्रवचन. ( २३९ ) 


घिक किया हुवा, शंकावाला, मूल्य छाया हुवा, सचित्त पाणाक्ी 
बन्द जो शीतल आह्दारमे गीर गइ दे चद्द इति | एपणा समिति । 

(४ ) आदान मत्त भेडोपगरणीय समिति के च्यार भेद हद 
ऋव्य, क्षेत्र, का, भाव: 

छव्यसे सेयम यात्रा निर्वाहनेकों ब्रस्यपात्रादि भंडोमत्ता 
पगरण रखा जाते है उ्नोंकि संख्या । 

(१) रजोदरण-जीवरक्षानिमत्त तथा जैन मुनियोक्ता चन्द्र 
इनकों शासत्रकारोने धर्मध्चज कद्दा है चद्ध आठ अंग्रुलकि दसीयों 
चौबीस अंगुल कि देडी कुछ ३२ अंगुलका रज्ञोद् रण दोनाचाहिये। 

(२ ) झुखवखिका-मक्खी मच्छरादि घस ज्ञीबों कि बोलत 
समय पिराचना न हो या सुचादिक एर थुक से सज्ताततना न दो. 
बोलते समय मुंह आगे रखनेकों एकविलस चयार अंगुल समचो- 
रस होना चाहिये। 

( ३ ) चोलपट्टा-कटी वन्ध पाँच हाथका दोता है । 

(४ ) चदर-सुनियोकों तीन साध्वीयोको च्यार | 

(५) कम्बलली-जीवरक्षानिमत्त, ग्मनागमन समय शरीर 
आच्छादन करनेकों चतुर्मासमे छेघडी, छ्ीतकाछमे च्यार घडो, 
उष्णकालूम दो घडी पाछला दिनसे उक्त काल दिन उगणे के 
बाद कम्बल्ली रखना चाहिये । 

(६) देडो-पम्ुनियोर्कों अपने कान पमाणे देडा संयम या 
आऋरीर रक्षणनिमित्त रखना चाहिये। 

(६) पात्रे-काष्टके तंबेके मट्टीके आद्वार पाणी लानेके लिये. 
प्रक विरूसके चौड़े हो तीन विलास च्यारांगुलुके परधीवाले | 

(८) झोली-पात्रे वनन्‍्ध जानेके बाद गांठले च्या रो पले चया रांगुलठ 
ज्यादा रहना चाहिये. आदह्दार लेनेको । 


(९ ) गुच्छे-उनके गुच्छे पान्नोके उपर नीचे देके जीवरक्षाफके 
लिये पात्रा वन्‍्धनेको रख जाते है । 


( २४० ) झीसयोध भाग ७ था 


( १० ) रज्ञतान--पात्रे बन्धते समय बविचमे कपड़े दिये 
जाते दे जीवरक्षा तथा पार्चाक्ती रथा निमित्त 

(११ ) पडिके-अढाइ द्वाथक लवबे, आधा दायसे ज्यादा 
चाडे घट कपडेके ३-५-७ पडिले गोचरी ज्ञात समय झोलीएर 
डाले जाते है ज्ञोवग्क्षा निमित्त 

(१२ ) पायक्सरी-पात्रे धुजनेके छिये छोटी पुज्ञणी 
ज्ञीवरक्षा निमित्त | 

(१३ ) मडलो-आदहार करते समय उनका चख्च-पात्रोक 
नीचे बीछाया ज्ञाते है ज्ञिनसे आद्वार कीसी धरतीपर न गीरे 
ज्ञीवरक्षाके निमित्त रखते है| 

( १४ ) सस्तारक--उनका र॥ हाथ रूम्या रात्रीमे सस्तारा 
“शयन समय बिछाया जाता है । 

कंचवों और जघीयों यद्द साध्दीयोका झीलरक्षा निमित्त 
रखा जाते है इन सिंवाय उपग्रद्दा दी उपगरण ज्ञों कि“ 

ज्ञाननिमित्त पुस्तक पाने कागज्ञ कलम सद्दि आदि। 

दर्शननिमित्त-स्यापनाचाये स्मरणका आदि। 

चारिध्रनिमित्त-दडासन तृपणी छुणा गरणा आदि। 

(१ ) द्रब्यसे इन उपगरणोंका यत्नास झरदन करे, ग्रत्नाते 
रखे थत्नासे काममें ले-बापरे-भागवे । 

(+ ) छ्लेत्रसे सब उपक्रण यथायोग योग्यस्थानक्पर रखे 
न कि इधर उधर रस्वे सा भी यत्नापूररेक। 

(३ ) काछाकाल प्रतिलेखन करे. प्रतिलेखन २५ प्रकारकी 
है जिस्म वारद भ्रकारकी घशस्त प्रतिलेखन है । 

१ प्रतिकृखन समय वखस्धकों धरतीसे उचा रस्व ! 

२ घतिलेखन समय वश्चर्कों मज्बुत पक्डे। 


अष्टप्रवचन (२४१) 


३ उतावला-आतुरतासे भतिकेखन न करे । 

४ बस्रके आदि अन्त तक प्रतिलेखन करे | 

इन च्यार प्रकारको प्रतिलेखनकों दृश्प्रितिलेखन कदते है। 

«५ चखस््रपर ज्ञीव चढ गया हो तो उसे थोडासा खंखेरे | 

६ खंखेरनेलसे न निकले तो रज्ोंदरणसे पंजे | 

७ चस्घ या शरोरकों हीलावे नहीं । 

८ वबख्रके शरू पड जानेपर मसले नही भट न देवे। 

९ स्घल्प भी वद्ध विगर प्रतिल्ेखन कीया न रखे। 

१० ऊँचा नीचा ती रछा भित विगेरेके अटकावे नहीं । 

११५ भतिलेखन करते जीवादि दृष्टिगोचर दो तो यत्नापर्चक 

पघरठ। 
१२ चस्रादिकों झटका पटका न करे | 


इनको प्रद्यस्त पतिलेखन कद्दते दै अन्य अप्रशस्त कद्दते है, 
ज्ञछदी जलूदी करें, त्रश्वर्कों मसले, उंचा नीचा अटकावे, भीत 
जऊजमीनका साहारा लेवे, वश्बकों झटकावे, चख्र इधर उधर तथा 
ग्रतिलिखन किया हुवा-विगर किया हुवा सामिल रखे, वेदिका 
टीक न करे याने एक गोडेपर दोनों द्वाथ रख परतिलेखन करे. 
दोनों हाथ गोडोंसे निचे रखे, दोनों दाथ गोडोंसे उंचे रखे 
दोनों हाथ गोडोंके भीतर रखे, पटक हाथ गोडोंके अन्दर एक बद्दार 
यह पांच वेदिक दोष है ( दोनों द्ाथ गोडोंसे कुच्छ उंचा रखना 
शुद्ध है ) च्क्कों अति मजबुत पकडे, बस्नरकों चहुत रूम्बा करे 
बख्र जमीनसे रगडे, पक दी चख्तम संपर्ण चश्रकी पतिलेखन 
करे, शारीर वस्रकों वारचार दलावे, पाँच प्रकारके प्रमाद 
करता-हुवा प्तिलेखन करे. इन चाराद अरकारकी गतिलेखनकों 


अपडास्त कद्दते है. एव २४७ पतिलेखन करता झंका पडनेसे 
१६ 


(१४२) झीघरयोध भाग ४ था 


गीणती करे, उपयोगशुर्य दो पथ २५ अ्रकारकी प्रतिरेखन हुए 
इसस स्पुन भी न करे, अधिक भी न फरे, जिप्रोत न करे; मिस्र 
पिकल्प आठ दे। 


से, ज़्यादा, कम, पिप्रीत- | ज्यादा कम विधीते 


से 
१६ नकरे नकरे नकरे | «५ करे नकरे नकरे 
२ नकरे नकरे करे ६ करे नकरे करे 
३. नसकरे करे नकरे | ७ करे करे नहरे 
४ नगक्‍रे करे करे ८ करे करे करे 





इन आठ भागाले प्रयम भागा विशुद्ध दै सात भागा अश्ुद्द 

है प्रतिेखन करते समय परस्पर याते न करे, पार प्रकारक 
विकथा न करे प्रत्याख्यान न करे न झरावे, आगमया चित लेना 
आगप्रवाचना देता यद्व पांच कार्य न करे अगर करेतों 9 
कायाके विराधक होते है । 

५. (४) भावले भड उपगरणादि ममत्वमात्र रदित बारे, 
संयम साधत-कारण समझे । 

(५ ) परिशपनिका समितिके चवार भेद है कल्प कर 
काल भाव जिस्म द्रन्पसे मल सूत्र श्डेष्मादियडी चादर 
परठे कारण प्रगट आद्ार-निदहार करनेते घुति दुवैमवीर्षि 
द्वोता है। 

(१) कोइ आवे नद्दी देखे नही बढ ज्ञाफे परठ । 

(२) कोली ज्ीवोंको तकलीक या घात न दो वहा परढें। 

(३) विपम भूमि दो वदापर न परठे 
(४) पोछी सूमि हो वद्दा न परठे कारण निच ज्ञीवादि 
(५ ) खचितमूमिका हो बर्दों न परठे। [ डोतो मरे । 


अष्टप्रवचन. ( २४३ ) 


(६) विशज्ञाल्त रम्ची चोडी हो चहां जाके परठे। 

(७) स्वल्प कालकि अचित सूमि दो वहां न परठे । 

(८ ) नगर ग्रामके नज्नदीकर्म न परठावे । 

(९ ) सूपादिके वील दो चद्ांपर न परठढे। 

(१० ) जहां निरूण फूछण नस प्राणी ही घद्दां न परठे । 

इन दलों स्थानोंका विकलूप १०२४ दोते है जिरुमे १०२३ 
विकल्प तो अशुद्ध दे मात्र १ भांगा विशुद्ध है जद्ाांतक बने वहां 
तक विशुद्धिक्ति खप करना चाहिये। 

(२) क्षेत्रसे मुनियोकों मल मात्र जंगल नगरसे दुर जाना 
चाहिये जहां ग्रहस्थ छोग ज्ञाते द्वो वहां नही जाना चाहिये. 


नगरके बाद्दार ठेरे होतों नगरमे तथा नगरके अन्दर ऐेरे होतों 
आअदस्थेकि घरमें ज्ञाके नहीं परठे। 


(३ ) कालसे कालोकाल भूमिकाकी प्रतिलेखन करे । 

(४) भावसे पूंजी अतिलेखी भूमिकापर टटी पैशाब करते 
समय पहिले आवस्सद्दी तीन दफे कहे *“अणुजाणह ज्ञस्सग्गो 
आंज्ञालेवे परठनेके बाद “ बोसिरामि ” तीन दफे कहे पीछा 
आपति बख्त “ निसिद्दी ? छरव्द कहे स्थानपर आके इर्यावद्धि 
चाने आलोचना करे इति समिति. 

(१) मनोगशुप्तिका चार नेद. हव्य, क्षेत्र, काछ, भाव, ह- 
अ्यसे मनको सावथ-सारंभ समारंभ आरंभम न प्रवर्तावे, क्षेत्रसे 


सर्वेच्र छोकम. कालसे जाव जीवतक., भावसे मन आते रोद्र घि- 
पय कपायम न प्रवतवि 


(२) बचनगुप्तिका चार भेद. हूव्य, क्षेत्र, काल, भाव 
डब्यसे चार प्रकारकी विकथा न करे. क्षेत्रसे सवेच् रछोकमें- 
कालछसे जाब जीवतक- भावसे राग कछेप विपयमें चचन न प्व- 
सवि सावच न बोले. 


(२४४ ) शीघ्रबोध भाग ४ था 


(३) कायगुप्तिका चार भेद द्रव्य, सत्र, काल, भा 
इब्यसे खाजखुने नहों, मैल उतारे नहीं थुव थूक नहीं आ वि 
इसेरफी शुभूषा न करे श्षेत्रस सच लोक कालसे भावशीर 
तक भावसे कायावों सावचयोगम न प्रवर्तावे इति तीन गुणि 

सेव भंते सेव मेते--तमेबसचम्‌« 
+-*६८७)9-- 


थोकडा नम्बर ३३ 
(३६ बोलोंका संग्रह ) 


९१) असंयम, यद् सप्रद नयका मत दे। 

(२) बस्ध दो प्रकारका दे (१) रागवन्धन (२ छेफरधर 

(३) दड ३ मनदड वचनदड, कायदड हे गुमिटाम 
गुप्ति, चचनगुपस्ति कायशुस्ति ३ शल्य --मायाशलय लियामा 
मिथ्याशल्य ३ गाव-ऋद्धियाये, रसगाये सातागाते ३ बिर 
चना -ज्ञानविराधना) दशन विराधना और चारित्र विराधता 

(५४ ) चार कपाय - क्रांघ, मान, माया लोभ ४ विक्धी 
झ्ीकक्‍या राजकथा, देशकृया, भक्तक्था ४ सज्ञा--आद्ारतशी 
भयसझा मेथुनसज्ञा परिग्रदसेज्ञा ७ ध्यान--आतैष्यान रोड 
श्यान, धर्मध्यान शुक्रध्यान 

(५) पाच क्रिया--काईया अधिगरणिया, पाउसियाँ। 
परितापणिया पाणाईबाईया पाच कामयुण--झअब्द रुप, 
रस, स्पशी | ५ समिमि-इर्यासमिति, भाषासमिति 
समिति, आदान भडमत निश्लेषणासमिति, उच्चार पासवण मे 
लम्वलमेल सघयण परिष्टापनिका समिति ॥५ मदाब्रत- सर 


३६ बोल. ( ९४५ ) 


चाणाईबायाओ वचेरमणं, सब्चाओ म्पाओं वायाओ वेरसणं, 
सब्चाओं अदीज्नादानाओं वेरम्णं, सच्वाओ मेहुआणो वेरमणं, 
सबच्चाओ परिगाहो वेरमणं | 


(६) छे काय-प्रृथ्वीकाय, अपकाय, त्तेडकाय, वायुकाय, 
वबनस्पतिकाय, चसकाय ।छ छेश्या--कृष्णछेश्या, नीललेद्या, 
कापोतलेश्या, तेजललेश्या पद्मलेश्या, शुकृृलेश्या । 


(७) सात भय-आलोक भय, परकोक भय, आदान भय, 
अकरा मात्र भय, मरण भय, अपयश भय, आजीवका भय। , 

( ८ ) आठ मद--ज्ञातीमद, कुठमद, बरूमद, रूपमद, तप 
सद, सूत्रमद, रकाभमद, ऐश्वयैमद। 

(९) नौ ब्रह्मचयैगुप्ति--ख्री पशु नर्पुसक सद्दीत उपाध्यर्म 
न रहे | यथा बिल्ली ओर मूषकका इदृष्टांत १ ख्रियोंक्री कथा चौरता 
न करे | यथा नीवबृक्ती खटाईका दृष्टांत २ ख्नी जिस आसनपर 
चेटी ही उस आसतपर दो घडीसे पदिले तन बढे । अगर बैठे तो 
तपी हुई जमीन पर ठसे हुये घृतका दृष्टांत । ३ खत्रीके अंगोोपांग 
इुन्द्रिय वगेरह न देखे | जेले कच्ची ज्ांख ओर सूर्यका दृष्टांत। 
४ विषयभोगादि दाद्वोंकी भींत, ताटा, कनात आदिके अन्तरसेभी 
न सुने | यथा गजबीज्ञ समय मयूरका दृष्टांत | « प्रवे ( ग्रहस्था- 
असम ) के कामभोगको याद न करे इसपर पंथिक कोर डोकरीजे: 
छासका दृष्टांत। ६ प्रतिदिन सरस आद्दार न करे ॥। अगर करे 
तो सलन्निपातका रोगर्म दूध मिश्रीका च्षांत। ७ प्रमाणसे अ- 
“थघिक आहार न करे। जेसे सेरकी हड्डी मं सबालेर पकाना (रां- 
चना) का दृष्ठांत ८ शरीरकी शुश्लुषा विमूषा न करे। अगर करे 
सो काजलरूकी कोठरीमें सफेद ऋपडेका दृष्टांत ९ 

( १० ) दश् यत्ति धर्म--खंते ( क्षमा करना ) मुत्ते (निर्लो- 
अता ) अज्जबे | सरलता ) मदवे ( मदरहित ) लाघवे (द्वंब्य- 


(२४४ ) शीघ्रबोध भाग ४ था. 


(३) कायगुप्तिका चार भेद. द्रव्य, सत्र, काल, भाष 
ऋष्यसे खाज्खुने नहों, मै उतारे नदों, धुक थूके नदी. आदि 
शरोरकी शुधूषा न करे. प्लेत्रस सत्र छोकमें. क|छसे जावभीष 
तक. भाषसे कायाको साथधयोगम न प्रयर्ताये. इति तीन गुप्ति 


सेव भंते सेव भवे--तमेवसचम्‌. 
पके --*£(&)3- 
थोकेडा नम्बर ३३ 


बतत->- 


(३६ वोलोंका संग्रह ) 

(१) असंयम, यद संग्रद नयका मत दै। 

(२) बन्ध दो प्रकारका है (१) रागयन्धन (२ द्वेषयरधन। 

(३ ) दंड ३ मनदंड, बचनदेड, कायदेंड, ३ गुति-“मत्र 
गृप्ति, बचनगुप्ति, कायगुसति. ३ शल्य --मायाइलय, नियाणाशर्यः 
मिथ्याशल्य, ३ गाये--ऋद्धिगाथे, रसगाये सातागार्त ३ विरा 
धना -जशानविराधना, दशनवधिराधना, और घारित्र विराधना 

९४ ) चार कपाय - क्रोध, सान, माया, छोभ. ४ विकथा: 
खीकथा, राजकथा, देशकथा, भक्तकथा, ४ सेज्ञा--आहारतशा/ 
अयसेज्ञा, मेधुनसज्ञा परिग्रदसज्ञा, ७ ध्यान--आतेध्यान, रोड 
ध्यात, धर्मध्यान शुक्ृलध्यान, 

(५ ) पांच क्रिया--काईया, अधिगरणिया, पराउसिया, 
परितापणिया, पाणाईबाईया. पांच कामगुण--झब्द, रुप, गरव, 
रल, स्पछझे। ५ घम्तिमि-हशर्यासमिति, भाषासमिति एपथा 
समिति, आदान संडमत निश्लेपणासमिति, उच्चार पासवण ज्ञ 
लरूखेलमेल सघयण परिशपत्तिका समिति | «५ मदाप्षत--सब्या' 


३६ बोल- ( २४५९ ) 


चाणाईवायाओ वेरमण्णं सव्चाओं म्पाओं वायाओ वेरमणं, 
सव्याओं अदीज्नादानाओ वेरमणं, सव्वाओ मेहुआणो वेरमण्ण; 
सवच्वाओ परिगाहो वेरमणं । 


(६ ) छे काय-प्रथ्वीकाय, अपकाय, तेउकाय, वायुकाय, 
चनस्पतिकाय, चसकाय | छ रूश्या--कृष्णलछेश्या, नीललेरया, 
कापोतर्लेश्या, तेजसलेदया पद्मलेश्या, शुक्लछूदया । 


(७) सात भय--आलोक भय, परल्ोक भय, आदान भय, 
अकदा मात्र भय, मरण भय, अपयश भय, आजीवका भय। , 

(८ ) आठ मद-ज्ञातीमद, कुलमद, बरूसद, रूपमद, तप 
सद, सूचमद, लहाभमद; ऐश्वयमद। 

( ९) नो ब्रह्मचयगुप्ति--ख्री पशु नपुंसक सहीत उपाधश्रयम 
न रहे | यथा बिल्ली ओर सूषकका दृष्टांत १ स्तरियोंकी कथा बारता 
न करे। यथा नीवृकी खटाइका इृष्टांत २ क्री ज्ञिस आसनपर 
चेठी हो उस आसनपर दो घडीसे पद्चिले न बठे । अगर बैठे तो 
तपी हुई जमीन पर ठसे हुवे घृतका दृष्टांत । ३ खत्रीके अंगोपांग 
हुन्द्रिय वगेरह्द न देखे | जेसे कच्ची आंख और सूर्यका दृष्टांत । 
४ विपयभोगादि झरद्वोंकी भींत, ताटा, कनात आदिके अन्तरसेभी 
न सुने | यथा गजवचीज़ समय मयरका स्ष्टांत | ८५ पर्च ( गहस्था- 
अ्रम ) के कामभोगको याद न करे ! इसपर पंथिक और डोकरीके 
छासका च्ष्टांत। ६ भ्रतिदिन सरस आद्दार न करे ॥ अगर करे 
तो सन्निपातका रोगम दूध मिश्रीका द्ष्टांत। ७ प्रमाणसे अ- 
थधिक आहार न करे। जेसे सेरकी हँंड्डीम॑ सवासेर पकाना (रां- 


घना) का दृष्टांत ८ शरीरकी शुश्रुषा विभूषा न करे। अगर करे 
सो काजरूकी कोठरीम सफेद कपडेका इष्टांत ९ 


(१० ) दश् यति धर्म--खंते ( क्षमा करना ) मुत्ते (निर्तों- 
भता ) अज्जेंवे ( सरलता ) मदवे ( मदरहित ) छाथधवे (द्धव्य- 


(२४४ ) शीघ्रबोध भाग ७ था 


(३) कायगुप्तिका चार भेद द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव 
इब्यसे खाजखुने नहीं मैल उतारे नहीं थुक थूक नहीं आई 
आरीरकी झुभूषा न करे सख्षेत्रस सघेच्र छोकम काललसे ज्ञावशीर 
तक भावसे कायाको साथचयोगर्म न प्रवर्तावे इति तीन गुण 


सेव भंते सेव भते--तमेवसचम्‌ 
+-*६९७)03४-- 


थोकडा नम्बर ३३ 


नी +न--++ 


बोलों न 
(३६ का संग्रह ) 

(१) असंयम, यद्द सग्रह नयका मत दे। 

(३) बन्ध दो प्रकारका दै (१) रागबन्धत (२ देपयरधना 

(३) दड ३ मनदड बचनदड, कायदड ३ गुप्तिटमत 
शुप्ति, बचनगुसि काययुस्ति ३ शल्य --मायाइल्य नियाणाशरर 
पमिथ्याइल्य ३ गावे--ऋद्धिगावे, रसगाये सातागाये ३ 
घना -जश्ञानविराधना) दशशनविराधना और चारित्र 

(४ ) चार कपाय - प्रांध, मान, माया लोम ४ विकर्धो 
खोकथा राजक्या, देशक्या, भक्तर॒या ४ सकज्ञा--आदारमा 
भयसंज्ञा मेथुनसेशा परिपग्रदसेज्ञा ४ ध्यान--आंतै ध्यान रौह 
बयान, धर्मध्यान शुक्रध्यान 

(५) चाच क्िया-काईया अधिगरणिया, पाउसिया) 
परितापणिया पाणाईयाईया पाय कामगुण-क्श्द रुप 
रख, स्पा । ५ समिमि-इर्योासमिति, भाषासमिति 
समिति, आदान भडमत निश्लेपणासमिति, उशार पालक 
लग्वल्मेल सघयण परिष्टापनिका समिति ।५मद्राव्रत- सर 


३६ बोल. (२४५ ) 


चाणाईवायाओ वेरमणं, सव्चाओं म्पाओ वायाओ वेरमणं, 
खसव्वाओ अदीज्नादानाओ वेरम्ण, सब्याओ मेहुआणो वेरम्ण 
सवच्वाओ परिगाहो वेरमण। 


(६) छे काय--प्ृथ्वीकाय, अपकाय, त्तेडकाय, वायुकाय, 
चनस्पतिकाय, चस्रकाय | छ छेश्या--कृष्णछेश्या, नीललूइया, 
कापोतर्लेश्या, तेजसलेश्या पड्मलेह्या, शुक्कलेश्या । 


(७ ) सात भय-आलोक भय, परलोक भय, आदान भय 
अंकश माच भय, मरण भय, अपयहश भय, आजीवका भय। , 


(८ ) आठ मद-ज्ञातीमद, कुलमद, बलू्मद, रूपमद, तप 
सद, खूच्रमद, छाभमद, ऐश्वयेमद। 


( ९) नो त्रकह्मचयेगुप्ति--ख्री पशु नरपुसक सहीत उपाश्रयर्म 
न रहे | यथा विल्ली और म्ूषकका दृष्टांत १ ख्रियोंकी कथा घारता 
न करे । यथा नीवृकी खटाईका दृष्ठटांत २ त्री जिस आसनपर 
चैटी हो उस आसनपर दो घडीले पहिले न बठे । अगर बैठे तो 
तपी हुई जमीन पर ठसे हुवे घृतका दृष्टांत । ३ खसत्रीके अंगोपांग 
इन्द्रिय वगेरह न देखे । जैसे कच्ची आंख ओर सूर्यका दरृष्टांत। 
४ विषयभोगादि झक्वोंको भींत, तादा, कनात आदिके अन्तर से भी 
न सुले | यथा गज़वीज् समय मयरका दृष्टांत | «५ पर्बे ( ग्हस्था- 
अम ) के कामभोगको याद न करे | इसपर पंथिक ओऔर डोकरीके 
छासका दृष्टांत। ६ प्रतिदिन सरस आहद्दार न करे ॥ अगर करे 
तो सक्निपातका रोग दूध मिश्रीका द्ष्टांत। ७ प्रमाणसे अ- 
“थिक आहार न करे। जैसे सेरकी हंड्ीम॑ सवासेर पकाना (रां- 
थ्ना) का दृष्टांत ८ शरीरकी शुद्युघा घिमूषा न करे। अगर करे 
तो काजलकी कोठरीम सफेद कपडेका दृष्टांत ९ 


१० ) दश यति धम--खंते ( क्षमा करना ) मु्ते (निर्ों 
अता ) अज्जेवे | सरलता ) मइह॒वे ( मदरहित ) छाघयके (द्रंब्ये- 


( २४६ ) झीघ्रयोध मांग ४ था. 


भआबसे हल्का) से ( सत्य घोले० ) सयमे (११ प्रकार सयम 
पाले ) तये (६२ अ्रकारका तप करे) चईप (स्हानिमुतिती 
आहार प्रम्नुख लादे ) वंभचेरे ( ग्रद्मचय पाले ) ५ 

( ११) द्ग्यारा श्राधक प्रतिमा ( अभिय्द् विदोप ) दशक 
प्रतिमा ब्रतप्रतिमा, आवश्यक्प्रतिमा, पौषधप्रतिमा, एश्रात्री/ 
तिमा ब्रह्मचर्यप्रतिमा, सचित्तप्रतिमा, आरंभग्रतिमा, के 
प्रतिमा, अदि्ड्रिभूतप्रतिमा, भमणमूतप्रतिमा, विस्तारम शीत 
भाग रब्बा से 

( ११ ) बाराद्ों मिक्षुप्रतिमा, क्रमश सातों प्रतिमा 82% 
मासकि दे, आठयी प्रथम सात रात्री, नौथी दुसरे सात रात 
दड्मबी सीसरे सात राधीवी, इस्यारबी दो रात्रीवी, बारदवी 
राधीकि मद्माप्रतिमा इनका भी सविस्तर बेन शोप्रयोध भा 
२० प्रष्ट. में देखो। 

(१३) त्तेरदा क्रिया. अर्थदंडक्रिया, अनर्थदडक्रियाः 
हिंसादंड, अकशामात्र, अज्ञत्यदोषवत्तिया पेज्जवत्तिया, ५ 
चथत्तिया, मोसवत्तिया, अद॒त्तवत्तिया, मानथत्तिया माया लोभ 
इर्याबद्विक्रिया बे 

( १४ ) ज्ञीबके चौदे भेद -सूश्म एके न्‍्द्री, बादरएव नद्री' वो 
इन्द्री, लेइद्ो, चौरेन्द्रि, असन्नीपचेन्द्री सन्नीपचेन्द्री इन सी 
_ का पर्यात्ता अपर्यात्ता गणने से चोदे भेद हुवे पर्याप्ता अपर्याप्ता गणने से चौदे भेद हवे कक 

( १५ ) पनरद्द परमाधामी देवता--आग्रे अम्नरलैः सावि! 
सबले, रुद्ध, विरुद्ध, काले, महाकाले असोपति घण, इमे, वार्ड 
वेतरणी, खरखरे मदहाघोषे 

(१६ ) सुयगडागसूत्रके प्रथम स्क्घका सोलद अध्ययन 
स्वसमय परसमय, वेताढो, उपसगंश्रज्ञा ख्रीप्ज्ञा नरक? हल 
स्थुईं० कुसीलप्रधाल- घर्मेपन्नति० बीय० समाधी० मोक्षमाएँ 


३६ बोल, ( २४७ ) 


समोसरण० यथास्थित० ग्रन्थ अध्ययन० यमतिथि अध्ययन० 
गहा अध्ययन ० 


( १७ ) सतरह प्रकारे संयम--पृथ्विकायसंयम, अप्पकाय 3 
तेडकाय० वायुकाय० वनस्पतिकोय० बेइन्द्री० तेइन्द्री ० चौरिद्धी ० 
पंचेन्द्री ० अज्ञीव० प्रेक्षा० (जयणापूर्वक वर्ते- बहु घूल्य वस्तु न वापरे) 
डउपेक्षा० ( आरंभ तथा उत्सूत्रादि न प्ररुषे ) .परुज्जणप्रतिलेखन० 
परठावणीय० मन० वचन० काय० 


( १८) बह्मचर्य १८ प्रकार--ओऔदारिक शरीर संबंधी मेथुन 
(न सेवे) न करे न दूसरेसे करावे ओर न करतेको अच्छा समजे 
मनसे, चचनसे, कायासे यह नो भेद ओदा/रिक से हुवे ऐसे ही 
नो चैक्रियसे भी समज लेना एचम्‌ १८ 


(१९ ) ज्ञातासूत्रका अध्ययन १९ सेघकुमा र, धनासार्थवाह, 
मोरडीकाईडा, कूम-काच्छप, शौलकराजऋषी श्वर, तुबडीके लेप 
का, रोहिणीजीका, मल्लीनाथज्ञीका, जिनऋषीजिनपालका, चन्द्र- 
माकीकलाका, दवदबाबवृक्षका, जयहाबु राजा और खुबुद्धि प्रधान 
का, नन्‍्दनमणीयारका; तेतलीप्रधान पोटलासोनारी का, नदीफल 
वृक्षका, महासती द्रोपदीका, कालोछीपके अश्वोका, सुसमा बारू- 
काफा, पुंडरीकजी का. 


( २० ) असमाधीस्थान--वीस बोलोंकों सेबन करनेसे सं- 
यम असमाधी दोते है। धमधम करते चले, चिना पंडझे चले 
कहीं पंले ओर कहीं चले, मर्यादांसे उपरान्त पाठ पाट्लादिक 
भोगचे, आचारयोपाध्यायका अवणेबाद बोले, स्थिवरकी घोत 
चिंतवे, प्रणमूतकी घातठ चितवे, प्रतिक्षण क्रोध करे, परोक्षे अब- 
ग्रुणवाद बोले, इंकाकारी भाषाको निश्चयकारी बोले, नया क्रोध 

रे, उपशसे हुवे क्रोधर्कों फीर उत्पन्न करे, अकालमें सझाय करे 
सचित रजयुक्तपांवसे आसनपर चेठे, पेहररात्री पीछे दिन निक- 


(२४८) झीघरवोध भाग ४ था 


से घद्ातक उंच स्थरसे उचारण करे मनस जुश्नकरे पघनसे 
जुँजक्रे कायसे जुज्करे सूर्येयं उदयस अस्त सदन हाउंखाई 
करे, आदारपानीयी शुद्ध गयंषणा न करे सा असमाधी दोए लग 

(२१) सबला-“-यद एकथीस दापवा सबन करनेसे संय 
मशी घातरूपी सबल्य दोष लग हस्तकमे करेता० मैथुन सेवता' 
राधिभाजन क्रेतो० आधाकर्मी आहार करतो० राजपिंद भाग 
येता० पाच+ दाप सद्दधित आदार करेतो० याग्यार प्रत्यास्यात 
भागंता० दिक्षा लक्र छ मदीना पदिल्ले पप्त गच्छसे टुसरे गच्छम 
ज्ञाघता० एक मासमें तीन नदीका छप छगावता० एक मासम 
सीन मायास्थान सयंता० सिउज्लातरका पिंड (आद्वार भांगवंता० 
आकूटी ज्ञानकर )जीष मारेतो० जानकर झूठपाल ता जानकर 
चारो क्गेतो० सचित्त पृथिथी उपर बैठे ज्ीयका उपसरमे करेता* 
स्निग्ध पृथियीपर बैठके ज्ञीोयक्ों उपद्रय करेता० प्राण मूत 
ज्ञीवध सत्वघाली धरतीपर यैठेता० दशाज्ञातकी दरी चना्‌सुपति 
खायेता० पक यर्षमे दशा नदीका लप लूगायतो० एक पपमे दम 
मायास्यथान सेवतो० सचित पानो प्रथ्चरी आदि लगेहुये दायस 
आदारपानों छेतो सबवला दापष लाग। 

(२२ बावोस परिसदह-श्षधा पीपासा, शीत उच्ण 
डास ( मच्छर ) अचेल ( चशद्चरद्धित ) अरति ख्री सिद्ताय 
चर्या ( चलना ) निसिया, ( बैठना ) आफ्रोदा, यद्ध यावता 
अछाभ रोग, तृणस्पश जलमेल, सत्कार, प्रज्ञा अज्ञान और 
दर्शन परिसद 

( २३ ) खुयगडागसूत्रके पहले दूसरे श्वत स्कधके २३ अध्ययत 
जिसमें पद्चिले शुत स्‍क्धक १६ अध्ययन सालहर्य वालम लिखआये 

+ पाच दाप-रदसिक कृतर5 फामाच यछीते ऋखिसीठ 
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है और दुसरे श्रुव स्कंधके सात अध्ययन--पुष्करणीवाबडीका*« 
क्रियाका० भाषाका० अनाचारका० आहारप्रज्ञा० आद्वकुमारका० 
उदक पेडालपुत्रका० एवं २३ 


( २७ ) चोघीस तीथंकर--ऋषभदेवजी, अजीत, सेभव, 
अभिनंदन, सुमती, पद्मप्रश्ु, सुपाश्चे, चन्द्रप्'ु , खुविधि, शीतल, 
क्रयांस, वासुपृज्य, विमर, अनन्त, धर्म, शान्ति, कुन्थु, अर, 
मह्ति, मुनिसुत्रत, नमि, नेसि, पाश्वे, चर्धेमान० एवं २४ तथा 
देवता-दरश भ्रुवतपति, आठ घाणदव्यंतर, पांच ज्योतिषि, एक 
चैमानिक. एवं २४ देव। 


( २५ ) पांच महात्रतकी पचवीखेख भावना ( संयमकी 
पुष्ठी ) यथा पहिले महाव्रतकोी पांच भावना--हर्याभावना, 
मनभावना, भाषाभावना, भेडोपगरण यत्नापूर्षक लेने रखने कि 
भाषना, आहारपानीकी शुद्ध गवेषणा करना भावना॥ दूसरे 
महात्रतकी पांच भावना--द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव देखकर विचार 
चर्वेक बोले, क्रीषके वरू न बोले ( क्षमा करे ) लोभवस न बोले 
( सनन्‍्तोष रखे ) भयचस न बोले ( घेये रखे ) दास्यवस न बोले 
( मौन रखे ) ॥ तीसरे महान्नतकी पाँच भावना--विचार कर अ- 
विद्यद्व ( मकानादिकी आज्ञा ) ले,. आहारपानी आचार्यादिककी 
आज्ञा छेकर वापरे, आक्षा लेतां कालक्षेत्रा दिककी आज्ञा छे, सा- 
घर्मीका भेडोपगरण बापरे तो रजा लेकर बापरे, ग्छानी आदिक 
की वेयावच्च करे ॥ चोथे महात्रतकी पांच भावना--वार॑बार 
स्रीके शंगारादिककी कथा वार्ता न करे, स्रीके मनोद्दर इन्द्रियों 
को न देखे, पू्वेम किये हुवे काम क्रीडाओंको याद न करे, प्रमाण 
उपरान्त आहारपानी न वापरे, ख्रीपुरुष नर्युंशकवारू मकानमें 
ल रहे ॥ पांचवे महात्रतकी पाँच भाषना--विषयकारी शब्द न 


(२४८) झीमबोध भाग श था 


के बदांतक उच स्प॒रसे उच्चारण करे मनस हुजक्रे बंवतते 
झुज्ञक्रे कायसे जुजकरे सूर्वके उदयसे अस्त तक लाउखाई 
करे, आदारपानीको घुद्ध गवेषणा न करे ता असमाधी दोष लगे 

(२६ ) सवलछा--यह पक्‍्चीस दापषका सवंन करनेसे सेद 
भी धातरुपी सबला दोष लगे दस्तक करेती० मंथुन सेवता” 
शात्रिभाज्नन करेतो० आधाकर्मी आहार करतो० राजपिंद भांग 
बता० पाच+ दाप सद्वित आदार क्रेतो० बारवार प्रत्यारयात 
भागता+ दिशा छफर छे मदौना पहिले एक गच्छसे टूसरे गच्छर 
ज्ञाघता० पक मासमें तीन नदोका लप ट्गावेतो० पक मास 
सीन मायास्थान सेयेतो० सिज्ञातरका पिंड (आंद्ार भागवता? 
आकृटी जानकर )जीब मारेतो० जानकर झूठयाले ता+ जानवर 
चोरी क्गेतो० सचित्त प्थिवी उपर बैठे ज्ञीयको उपसंग फरेता? 
फस्न्रिध प्रथिवीपर बैठके ज्ञोवको उपद्रव करेवो० प्राण मूत 
ज्ञीष सत्ववारृली धरतीपर चैठेता० दशज्ञातकी दरी बना' 
खावेतो० एक बर्षम दशा नदोका रूप ल्यादैतो० पक्क षर्षमदर्श 
सायास्यान सेचेतो० सचित पानो प्रथ्यरी आदि लगेहुय दायस 
आद्वारपानो छेतो सवला दाप लाग। 

( २२ ) वावीख परिसदध-क्षधा पीपासा, छीते उध्य 
डास ( मच्छर ) अयेल ( बखरदहित ) अरति ख्री सिप्ताप 
चर्या ( चलना ) निसिया, ( बैठना ) आक्रोश, पद्ध याचना 
अछाभ रोग तृणस्पर्श जलमेलू, सत्कार, भज्ञा अज्ञात और 
दह्मन परिसद्ट 

( २३ ) खुयगडागसूचचे पहल दुसरे घरुत स्कथके २३ अध्ययन 
जिसमें पढिले झुत स्कघके १६ अध्ययन सालद्ये वालम लिखभआदये _ 








+ पाँच हीपष-”सिक कृतगर पामाच अछात्र ऋतिसोऊ- 
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है ओर दुसरे श्रुत स्कंघके सात अध्ययन---पृष्करणीवावडीका » 
क्रियाका० भाषाका० अनाचारका० आहारघ्रज्ञा० आद्रेकुमारका० 
उदक पेडालपुत्रका० एवं २३ 


( २४ ) चोघील तीथकर-ऋषभदेबजी, अजीत, संभव, 
अभिनंदन, खुमती, पद्मप्रभ्ु, स॒ुपाश्चे, चन्द्रप्रसु, खुविधि, शीतल, 
श्रेयांस, वारुपृज्य, विमल, अनन्त, धमम, शान्ति, कुन्थु, अर, 
महछि, सुनिसुत्रत, समि, नेमि. पाश्वे, चर्थेभान० एवं २४ तथा 
देवता-दद्य श्रुवनपति, आठ घाणव्यंतर, पांच ज्योतिषि, एक 
चैमानिक- एवं २४ देव | 


( २५ ) पांच मद्दात्तकी पचवीस भावना ( संयमक्ती 
पृष्टी ) यथा पहिले मदहात्रतकी पांच भावना--ईर्याभावना, 
सनभावना, भाषाभावना, भेंडोपगरण यत्नापूर्वक लेने रखने कि 
भाषना, आहारपानीकी शुद्ध गवेषणा करना भावना॥ दुसरे 
महात्रतकी पाँच भावना--द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव देखकर विचार 
शर्वेक बोले, क्रोधके बस न बोले ( क्षमा करे ) लोभवस न बोले, 
( सन्‍्तोष रखे ) भयवस्त न वेले ( धेये रखे ) दास्यवस न बोले 
( मोन रखे ) ॥ तीसरे महान्नतकी पांच भावना--विचार कर अ- 
विद्यदद ( मकानादिकी आज्ञा ) ले,, आद्ारपानी आचार्यादिकक्ती 
आज्ञा लेकर चापरे, आक्षा लेतां कालक्षेत्रदिककी आज्ञा छे, सा- 
चर्मीका भंडोपगरण वापरे तो रजा लेकर वापरे, ग्लानी आदिक 
की वेयावचत्च करे ॥ चोथे महात्रतकी पांच भावना--वारंवार 
र्तरीके शृंगारादिककी कथा वार्ता न करे, सख्तीके मनोहर इन्द्रियों 
को न देखे, पूवेम किये हुवे काम क्रीडा ऑको याद न करे, प्रमाण 
उपरान्त आहारपानी न वापरे, स्वीपुरुष नपुंसकवाले मकानमें 
-ल रहे ॥ पांचवे मद्दान्नतकी पाँच भावता--विषयकारी शब्द न 


(२५० ) झीबगोध भाग ४ था 


सुने विपयकारीदप न देसे, विषयक्रारी गन्‍्ध न ले, विषयक्षारी 
रस मे भोगय, धिषयदारी स्पश्े न करे. 

(०६) दर्शाध तम्वंधया दशा अध्ययन, व्यधद्दारसूत्रका दशशअ 
ध्ययन, गृदत्कल्पका छे अध्ययन, छुल मिलाकर २६ अध्ययन हुव 

(२७ ) मुनिफ गुण सत्तावीस--पाच मद्दाव्रत पाले, पाव 
इन्द्रिय दम चार क्पाय जीत मनसमाधो घचनसमाधोी, काय 
समाधी नाणसपन्ना दर्शनसपन्ना चारिश्रसपन्ना, भाषसच्चः 
वरणसच्च यागसच्चे क्षमायंत, बैराग्यथत वेदनामद्दे मरणकी 
भय नहीं ज्ञीमेकि आश्या नहीं 

/२८ ) आधचाराग कल्पका २८ अध्ययन--आंचाराग प्रथम 
धृतस्वधका नो अध्ययन-दास्रप्रज्ञा, लोकविजय, शीतोष्ण 
समकितसार लोक्सार धुत्ता बिझुखा, उपाधान, मदाप्रशञा॥ 
दूसरे शुतस्क्घक्ा १६ अध्ययन--पडे पणा, सह्लाएपणा इयापत्र 
णा भाषापपणा यख्नेषणा पराय्ेषणा उग्गपडिसा उद्चारशतकी 
या, ठाणद्वातकीया, निसिद्द शातकीया शतदशतकीया रुपशत 
कीया, अन्यान्यदातकीया प्रश्रीयाद्तकीया भावना अध्ययन 
विम्ुत्ति अध्ययन ॥ निशिथव्रनक् तीन अध्ययन--उस्धाया 
( गुरु आयश्ित्‌ अनुगस्धाया ( छुघु प्रायश्वित्‌) आरापण ( प्राय 
भित्त देनेवी विधि 

पापसूत्र-सूमिक्प उप्पाए, ( आकाहर्म उत्पातादिक) 
खुपन ( स्थप्ता ) अग॑ अग स्फ्रण ) म्वर ( चन्द्रसूयोंदिक रे 
अतल्ख्खि ( आकाशादिम चिन्ह व्यज्ञन विल्मसादि ) 
लख्खण दस्तादिको रेखा चगरे ) य आठ सूत्रसे आठ बृत्तिसे 
और आठ सूजबृत्ति दोनोंस पत्रम चादीस विक्लाएयोग विज्ञा 
णुयोग मन्नाणुयाग, योगाणुयाग अणतित्यीय पवत्ताणुयोग २९ 


३६ बोल, ( २५१ ) 


( ३५ ) 'महा मोहनियबंधका कारण तीस--१ चस जीवॉको 
पानीम डुबाकर सारनेसे महा मोहनियकर्म बांधे, २ तरस ज्ीवों- 
को श्वास रोकके मारे तो० ३ चस जीवबॉर्कों अभिमें या धूप देकर 
मारे तो० ४ चस जीबोंकों मस्तकपर चोट देकर मारे तो० « चस 
ज्ञीवीकों मस्तकपर चमडे वगेरेका बंधन देकर मारे तो ० ६ पा- 
गरू ( घेला ) गूंगा बरावल्ला / चित्तश्रम ) वगेरेकी हांसी करे तो० 
७छ मोटा ( भारी ) अपराधको गोपकर (/ छिपाकर ) रखे तो० ८ 
अपना अपराध दूसरेपर डाछे तो० ९ भरीसभामे मिश्रभापा 
बोले तो० १० राजाकी आती हुइ लक्ष्मी रोके या दाणचोरी करे 
तो० ११ ब्रह्मचारी न हों और ब्रह्मचारी कहाये तो० १५ बार 
ब्रह्मचारी न हो और बालत्रहमचारी कहावे तो० १३ जिसके प्र- 
योगसे अपनेपर उपकार हुवा हो उसीका अबगुण बोछे तो० १४ 
नगरके कछोगोंने पंच बनाया वह उसी नगरका नुकसान करे तो० 
१५ स्री भरतारको या नौकर मालिकको मारे तो० १६ एक देश 
के राज्ञाकी घात चितब्रे तो० १७ बहुत देशोंके राजावोंकि घात 
मसिंतवे ता० १८ चारित्र लेनेबवालेका परिणाम गिराबवे तो० 
१५९ अरिहंतका अश्णेबाद बोले तो० २० अरिहंतके धर्मका 
अधर्णवाद बोले ताी> २१५ आचार्योपाध्यायका अवर्णवाद बोले 
तो० २२ आचार्योपाध्याय ज्ञान देनेवालेकी सेवाभक्ति यश्यः 
कीरति न करे तो० २३ बहुश्र॒ुति न होकर बहुशुति नाम धरादवे 
तो० २७४ तपसर्वी न होकर तपसवी नाम घरावे तो० २८० ग्लासनी- 
की व्यावच्च , टेहरू चाकरी ) करनेका विश्वास देकर वैयाबच्च 
न करे तो० २६ चतुथिधसंघरमं छेदमेद करे तो० २७ अधमेकी 
प्ररषणा करे तो० २८ मनुष्य, देवतोंके कामभोगसे अतप्त हो- 

कर मरे तो० २९ कोई श्रावक मरके देवता हुवा हो उसका 
अवणवाद बोले तो० ३० अपने पास देवता न आते हो और 
कहे कि मेरे पास देवता आता है तो महा मोहनियकर्म बांधे- 


( २५२ ) औघयोध माग ४ था« 


उपराक्त तीस बोलोमे से कोई भी वोल्का सथन करनेषाला 37 
कांडाकोडो सागरोपम स्थितिका मद्दा माइनियकर्म बाघे 


(३१ ) सिद्धोक युण ३२ ज्ञानायर्णिय कमेकि पाच प्रशेति 
क्षय करे यथा--मतिज्ञानावर्णिय, भ्रुतज्ञा० अवधिज्ञा० मत पर्यव् 
ज्ञा० केबढजझानावर्णिय० दर्शतावर्णियक्मेकी नो प्रकृति क्षय करे 
ग्रथा--चश्ुद्शणायर्णिय, अचश्षुद्व० अवधिद० कब्रछद० निद्रा 
निडानिद्ा प्रचला, प्रचलाग्रचछा, थोणदी, वेदनिकर्मका 
दो प्रकृति क्षय क्रे-शाता वेदनिय, अज्ञाता पेदमिय 
महनियक्मंकी दो धकृति-दर्शनमोदनी, चारिषमोहती 
आधयुष्यकर्मकी चार पक्ृति-नारको तिर्थच मनुष्य, देवतावा 
आयुष्य० नामकमको दो पकृति-शुभनाम अशुभनाम, गोद 
कर्मेकी » प्रकृति--उच्चगोष, निच्रगोत्र और अतरायव मेंकी पाच 
अक्ृति-दानातराय छाम्रातशाय भागांतराय, उपभोगातराय, 
वियोतराय पर्व ३१ घकृति खय होनसे ३१ युण प्रगट हुब है 

(३२ ) योगसंप्रद--मोक्षक लिय आलोचना देनी, आलाचन 
देनेवाले सियाय दूसरेको न कट्ना, आपतीकाल्म भो दढता 
धारण करनी, क्मीकी सद्घायता विना उपधानादि तप करना 
गृदेण आसेयना शिक्षा घारणकरनो, शरोरक्ी सालममाहन 
फरनी गुप्त तपस्या करनी निलॉभ रहना, परिपद्त सददन वरता 
सरल भाष रखना, सन्यभाव रखना, सम्यकूदशन शुकू० चित 
स्थिरता2 निष्क्पतता० अभिमान रद्दित० पैयेता८ सवेग० माया 
दाल्य रदित० शुद्धक्रियां० सचरभाव० आत्मनिदर्षि० विषय 
रादित० मूल्यगुण धारणा+ उत्तरयुण घारणा० द्रब्यभावसे पाप' 
चासिरे २ कद्दना« अप्रमाद० कालाहाल क्रियाक्रनो ० घ्यानम 
माधि धरना मरणांत कष्ट सदन करना अतिशा दृदता०्ग्राय 
फ्ित छेना० सम्राधासे संथारा धरना» 


३६ बोल. ( २५३ ) 


( ३३ ) ग्रुरुकी तैतीस आशातना-गशुरुके आगे शिष्य चल्ले 
तो आशातना, गुरुकी बराबर चल्लेंतो० ग्रुरूके पीछे स्पर्श करता 
चलेतोी० एवम्‌ तीन, वेठते समय ओर तीन खड़े रहते समय तीन 
एवं नौ प्रकारसे गुरूकी आशातना होती है गुरूशिष्य एकसाथ 
स्थंडिल जावे ओर एक पाजञमें पानी दोतो गुरूसे शिष्य पहिल्ले 
सूचि करे तो, स्थैंडिकलसे आकर गुरूसे पहिले इरियावही पड़ि- 
कर्मेंतो० विदेशसे आयेहुवे आ्रावकके साथ गुरुसे पहिल्ले शिष्य 
वार्तालाप करेतो० गुरू कहे कौन सूते है ओर कौन ज्ञागते है, 
तो जागताहुया झ्षिष्य न बोलेतो० शिष्य गोचरी छाकर गुरूरे 
आलोचना न ले और छोटेके पाल आलोचना करेतो० पहिले- 
छोटेकी आद्यार बताकर फिर गुरूको आहार बतावेतो० पहले 
छोटे साधुको आमंत्रण करके फिर ग्रुरुको आमंत्रण करेतो० 
गुरुले विना पुछे दुसरॉकी मनमान्य आहार देतो० ग्रुरुशिष्य एक 
पात्रमें आद्ार करे ओर उसममेसे शिष्य अच्छा २ आद्दार करेतो० 
शुरूके बोलानेपर पीछा उत्तर न देतो० गुरुके घुलानेपर शिष्य 
आसनपर बैठाहुवा उत्तर देतो० गुरुके बुलानेएर शिष्य कह्े क्या 

हते ही ऐसा बोलेतो० गुरु कहे यह काम मतकरो शिष्य जबाब 
दे कि तू कौन कदहनेबालातो० गुरु कहे इस ग्लानीकी चैयाबच 
करो तो बहोत काभ दोंगा इसपर जवाब दे कया आपको लाभ- 
नहीं चाहिये ऐसा बोलेतो० गुरुको लुकारा टुकारा दे , छापर- 
चाईसे बोले ) तो० गुरुका जातीदोष कह्ेतो० गुरु घमकथा करे 
ओर शिष्य अप्रसन्न दहोवेतो० गुरु धमेदेशना देताहों उसचकक्‍्त 
शिष्य कहे यद्द शब्द ऐसा नहीं ऐसा है तो० गुरु धर्मकथा कहे 
उस परिषदामें छेदमेद करेतो० जो कथा गुरू परिषदार्मभ कहीहो 
उसी कथाको उस्तीपरिषदाम शिष्य अच्छी तरदहसे वर्णन करेती० 
गुरु धर्मकथा कद्दतेदी ओर शिष्य कहे गोचरीकी बखत होगई 


५२५४) औघ्योध भाग ४ था 


कद्दादक व्याख्यान दोग ता» गुरुके आसनपर श्लिष्य यैंठे ता 
शुरुके पार या विछोनेको ठारुरू लगाकर क्षमा न मागेतो० युरुसे 
ऊचे आसनपर चैठे तो० यद्द तैतोस आइातना अगर शिष्य करेंग 
तो बढ गुरु आक्षाका विराधि हो ससारमे परिध्रमन करेंगे! 


(३४ ) तीयक्रोंके चौतीस अतिसय- तोथेकरव॑ केश तख 
न धधे सुशोभित रहे० शरीर निरोग० लोदीमामस गोक्षीरजैता* 
श्वासोश्वास पद्म कमलजसा सुगन्‍्धी आदार निदार चर्मचक्ष 
चालढा न देखे० आकाझमें धर्मचक्त चले० आकाहर्म तीन छप् 
धारण रदे० दो चामर वींजायमान रहे० आकाशम पादपीठ 
सहित सिंहासन चले० आकाशमे इन्द्रध्वज्न चले० अशोकबृक्ष 
रदे० भामडल्ू दोवे० मूमीतक सम हाथे० काटा अधोमुख दोबे० 
छट्ठी ऋतु अनुकुछ होचे० अनुकूछ बायु चले० पाच वर्णक पुष्प 
अगट दहोघे० अशुभ पुद्दछका नाश दोचे० सुगधवर्षासे भूमी स्वच्छ 
द्वोचे० शुभ पुद्ठल प्रगट० याजनगामिना ध्वनी दब ० अर्थ मांगधी 
भाषा देशना दे० संघ सभा अपनो २ भापारें समझे० अन्मबैर, 
जातीवैर झातद्दो० अन्य मतावलबी भी आकर धम सुमे और 
विनय करे० प्रतिवादी निरूत्तर द्वोचे० पचीसख याजनसुधी कोई 
किस्मका रोग उपद्रय न दोंब० मरकी न ट्वावे० स्थचगक्रका भय 
न दोवे? परलूशकरका भय न दोचे० अतिधवृष्टि न होये० अना 
बुष्टि नद्दो० दुकालू न पडे० पहिले हुवा उपद्रव भी शांत दावे? 
इन अतिशयॉमे ४ अतिशय ज्ञ-मसे द्ोते है ११५ अतिशय केय 
लक्षाव द्वानेसे द्वात दे और १९ अतिशय देवकृत हांते दै 

(३७ ) बचनातिशझ्यय पैती स--सस्का रवचन, उदात्त गैभीर० 
अनुनादी० दाक्षिण्यवा० उपनीतराग० महा अर्वगर्भित० पुर्वापर 
अविरुद्ध० शिष्ट> सदेद रद्दित० योग्य उत्तरगर्मित० द्वदयग्राही* 


श्द् घोल (२५५ ) 


छेचकालानुकूल० तत्वानुरूप० प्रस्तुत व्याख्या० परस्पर अधि- 
रूछ? अभिज्ञात० अति स्निग्ध० मधुर० अन्य ममेरहित*« अर्थ 
घर्मयुक्त० उदार० परनिदा स्वदृत्यघा रद्धित० उपगतशम्लाघा० 
अनयनीत० कुतृहल रद्दित० अद्भूत स्वरूप० विलंब रहित० 
विश्रमादि दोप रद्दधित विचित्रवचन० आदित चिशेष० साकार 
विशेष० सत्व विशेष० खेद रद्धित० अव्युच्छेद० 

( ३६ ) उत्तराध्ययनसूत्रके ३६ अध्ययन--विनय० परिसह० 
चडरंगिय० असंक्खय० अकाम सकाम मरण० खुड्दानियठि० 
पलय० काचिछ० नमिपव्वझा० दुमपत्तय० घहुस्सुय० हरिएस- 
चल० चित्तसंभू० उसुयार० मिक्खू>» चेभचेरसमाद्ि० पाव- 
समण संजदेराय० मियापुत्ती० मद्दानिग्गेथी" सम्मुदपालिय० 
रहनेमी० केसीगोयसम० परव्यणमाया० जयघोस विज्ञयघोस० 
सामायारी० खल्ल॒कि० _ मुक्खमग्गई० समत्त परिक्कम्िय० 
तवमगाय० चरणविद्दीय० पमायठाण० अठकम्प्रप्पगडी० लेस० 
अणंगारमग्ग० जीवजीच विभत्ती० इति । 


सेवंमते सेचरमते-तमेवसच्म्‌ 
--“२%७)&)6)॥86--- 
थोकडा नम्बर ३४. 





श्री भगवतीजीखत्र श० २५ उ० ६ 
( निग्नन्थोंके ३६ छार ) 


पन्नवणा -भ्रुपणा वेय-बेद ३ राग-सरागी २ कप्प-कल्प 
« चारित्र-लामायिक्रादि «७ पडिसेवण-दोष रागेके नही.? 


(२५६ ) शीघ्रबोध भाय ४ था 


ज्ञान-मत्यादि ७, तित्ये-तीथैम होये २, छिग-स्वलिंगादि शरार 

ऑदारिकादि खित्ते-किसश्लेत्रम काले-क्षिसकालूमे, गंती-दिम 
गतोमे सयम-संयमस्थान निकासे-चारित्रपर्याव योग सा 
अयोगी उपयोग-साकार बहुता २ कपाय-सकपाय २ लछेसा 

हृष्णादि ६ परिणाम-द्वियमानादि ३ बध-कमका वेदय-कर्मयेदे 
उदीरणा-करमंकी उवसपझ्माण कद्दाज़ाये सन्नो रून्नाप्रहुता आहार 
-भआद्वारी २ भय-क्तिना भव करे आगरेस कितने बख्त आव 
कारू-स्थिती अतरा समुदूघात-चेदना ७ क्षेत्र-कितने क्षेत्र दावे 
फुसणा-कषिताक्षेत्रस्प्शं भाव-उदयादि ५. परिणाम-क्िवनालॉये 
अल्पायहुत्थ इति ३६ कार । 


(१ ) पत्नरणा-नियठा ( साधु ) छे प्रकारके ६ 


(१) पुलाक-दो मकारके है। (१) रष्घी पुलाक' मैसे 
चफयर्ती आदि काई जेनमुनी या शासनफी आद्यातना करे ता 
उसकी सेना चगरदका चक्‍चूर करनेके छिये उण्धीका प्रयाग 
करे (२ ) चारित्र पुलटाक--ज्िसके पाय भेद क्ामपुराक, दर्शन 
पुछाक, चारित्रपुराकः लिंगधुलाव ( बिना फारण लिंग पल 
टाये ) अदसुहम्मपुलाक, ( मनसेभी अकल्पनौय चत्त भांगनेरी 
इच्छा करे। जेसे चावलाकि सालीका पुछा मिम्म सार वस्तू 
कम और मटी कचरा ज्यादा । 

( ३) यहुद्य-क पाख भेद है। आभोग | चासता हुवा दाप 
खगाये ) अणाभांग ( विनाज्ञान दाप रूने ) सबुदा (प्रग” 
दोप शगाये ) अमयुडा छाने दाप छगाये ) अद्ापहम्म दस्त 
मसुग्र घाय था आगे आजे ) ज्ेसे शालका गाहरटा सिस्म खां कर 
नेसे कुच्छ मद्दो कमर हुइ है। 

(३ ) पडिसेवमा--५ भेद-शान, दर्शन चारित्र में अति 
चार एगाये। छिगपण्टाचे, आद्ासुहम तप दरफ देवतारी 


निग्रेथाधिकार (२५७ ) 


पदवी चांच्छे | जेंसे शालीके गाइठाकों उपण-वायुसे बारीक 
झीणे कचरेको उठा दीया परन्तु वड़े चडे डांखले रद्द गये । 
( ४ ) कषायकुशील-« भेद-ज्ञान, दशन, चारित्रर्म कपाय 


करे, कषायकरके लिंग पलटाचें, अहासुद्म, ( तप करी कपाय 
करे ) कचरा रहित शाल्ी । 


(५ ) निग्रेथ-५ भेद-प्रथम समय ॥नय्येथ, ( दशर्म गुण- 
स्थानकसे, इग्यारावें गु० बाराहब ग॒ु० वाले प्रथम समयचर्ते ) 
अग्रथम समय, ( दो समयसे ज्यादा हो ) चमसमय, जिसको १ 
समयका छठद्मस्थापना शोष रहा हो ) अचरमंसमय, ( जिसको दो 
समयसे ज्यादा बाकी हो ) अद्दासुहम, ( सामान्य भ्रकारे वर्तें ) 
शारढ्दीकों दरू छातु निकालके चावल निकाले हुवे 


(६) स्नातक-« भेद-अच्छवी, ( योगनिरोध ) असबले, 
( अतिचारादि सबका दोष रद्धित ) अकम्मे, (घातीकर्म रहित) 
संसुद्ध झानदशन धारी केवली, अपरिस्साबी, ( अवंधक ) 
ज्ञान दशनधारी अरिहंत जिन केवलीजेसे निर्मेल अ्खंडित सुग- 
न्‍थी चाबलोंकी माफीक । 

ऐसे छे प्रकारके, साधु कहे हैं. इनकी परस्पपर शुद्धता 
शालीका दृष्टांत देकर समझाते हैं। जले मद्ठी सहित उखाड़ी 
हुई शालाकाएला जिसमें सार कम ओर असार ज्ादा. वैसेही 
पुलाकसाधुमें चारित्रकी अपेक्षा सारकम और अतिचारकी अ- 
पेक्षा असार ज्यादा है दूसरा शालूका गाईठा (खरा) पदछे से इसमें 
सार जादा है. क्‍योंके पूलम जो रेतीथी वद्द निकल गई चैसेही 
घपुलाकले बकुशम सार जादा है. तीसरा उड्ाई हुई शाही, जो 


बारोक कचराथा वह्द दवासे उड़ गया. वेसेद्दी चकुशसे पडिसे- 
१७ 


(२५८) झीमबोीध भाग ४ था 


घनमे सार जादा हे चोया से कचरा निकाली हुई झाली क 
ममान कपाय कुछील दे पायया शाठीसे मिषालाहुवा चावर 
इसय' समान निग्रय है छठा साफ़ किया हुथा अखेड चावल 
जिसमे किसी कविस्मका कचरा नहीं थचेसे सतातक साधु 
है छ्वारम्‌ 

(२) बंद-पुरुप, खी नर्पुसतक अवेदी० जिम्म पुदाव 
पुरूष घंदी और-पुरुष नपुसकय्रेदी द्वाते डै, चकुश पु+ ख्रा० न० 
येदी द्वाते है यसेद्दी पडिसघनम तीनो बेद कपायकुशझील 
सचेदी, और अधेदी सयेदी दातो तीनोयद अवेदी दादा उप 
शान्त अवदी या क्षीण अवेदो निग्रथ उपद्ाम्त अवेदी और 
क्षीण अदेदी द्वांत है और सरुनातक क्षीणअद्रेदी द्वोते है द्वारम 


(३ ) रागी-सरागी धोतराग-पुलाक, युक्त पडिसेश्ता 
क्पाय झुशील पथ ४ नियठा सरागी दाते दे निम्रथ उपद्ान्त 
घीतरागी और क्षण बोतरागी दाते है. स्नातक क्षोण घीतरागी 
दोते दे कारम 

(४) कल्प ५«“सह्वितकल्प, अस्यितकल्प, स्थिवरकरए, 
जिनकल्प, कल्पातीत -कल्प दशा प्रकांरवे' दे, ९ अचंछ २ 
उदेशी ३ रायपिंड ४ सेश्ात्तर ५ मासकल्प ६ चौमामसोकल्प 
७द्रत ८ पडिक्रमण, ९ किर्तीऊम १० पुरुपाजेट, यह दशवल्प० 
पदिले ओर छदछे तोथकरंकि साधूदोवे स्थितक्ल्प दोता है 
झोष २२ तीथकरोंके शासनमे अस्थितकल्प है उपर ज्ञा १० कल्प 
फटदआये दे उसम ६ अस्थितकल्प है १-२-३-७-६-८ और चार 
सह्थितकल्प दे ४ ७ ९-१० (३) स्थिवरकल्प यश्चपात्रादि 
शाख्राकत रखे (४) ज्ञिनकल्प जपन्य २ उन्क्ूट १२ उपगरण 
रक्‍्खे «)कल्पातित फ्यछक्षानी मन परेवज्ञानी अवधिज्ञानी; 


निग्नन्धाधिकार ( २९९ ) 


चीदे पररंधर, दश्श परधधर, श्रतकेचली, और ज्ञानिस्मरणादि- 
शानी ॥ पुछाक-स्थितीकल्पी, अस्थितीकल्पी, स्थिवरकल्पी, दोते 
है. घकुश, पडिसेवणा प्रवचत्‌ तीन ओर ज्िनकल्प भी होथघे. 
फेपायकुशी छ पर्चचत्‌ चार और कन्पातीतम भी होवे. निर्शथ 
स्तातक-स्थित० असख्थित० ओर कल्पातीतमें होवे. छारम 


(०५ ) चारित्र ५ सामायिक, छेदोपस्थापनिय, परिहारधि- 
शुद्धि, सक्षमसंपराय, यथारू्यात -पुछा क, चकुछा, पडिसेचणमें० 
सम्ायक, छेदो ० चारित्र होता है. कपायकृशीरमें सामा० छेदो० 
परि० यृक्ष० चारित्र दोतेद्े- और निर्येथ, स्नातकर्मे यथारूयात्त 
चारिषर होता है. द्वारम्‌ 


/६ ) पडिसेवण २ मल्युणप० उत्तरगमृुणप० पुलाक, पडिसे 
चणी मुरगुणम ( पंचमहांत्रत ) ओर उत्तरगुणम ( पिण्डबिसु- 
झ्वादि) दं।पों छयगावे चुकश मुल्युणअपडिसेवी उत्तरगरुणपडिसेवी 
बाकी तोन नियेठा अपडिसेवी. छारम 


(७) ज्ञान. ० मत्यादि पुछाक, चकुश, पडिसेबरणमे दो- 
शान मति, श्वति ज्ञान ओर तोन दो तो मति, श्रुति, अवधि, ' क- 
पायकृशीछू, और निय्नेथमें ज्ञान दो. तीन चार पाचे.- दो दो ती 
मत्ति, श्रुति. तीनहो तो मति श्रुति, अवधि या मनःपर्यव० चार दी 
तो मति, श्रत्ति, अवधि और मनः्पर्यव स्नातकमें एक केवलक्षान 
ओर पहलेआश्री पुछाक जघन्य नो (९ ) पुर्वेन्युन उत्कृष्ट नो (९) 
पूृष सम्पणे, चकुश, पडिसेवण जथन्य अष्टभ्वचनमाता उ० दश्य- 
पूषे, कपायक॒ुशील ज्ञ० अष्प्रवचनमाता ड० १४ पूच. निग्रेथ भी 
न० अछष्ट प्र० उ० १४ पूष॑ पढ़ सस्‍नातकखूत्र वितिरिक्त. द्वारमर, 


(.८) तीथै-पुछाक, चक्॒ुश, पडिसेवण तीथ्थम्न द्ोवे ओप 


(२६० ) झीयनोध भाग ४ था. 


तोन नियठा तीर्थमे और अतीर्थम भो द्वोते दे तीर्थकर दो और 
प्त्णेक युद्धि दो. छारम्‌ 


(९ ) लिंग-छेदो नियठा ( साथु ) द्रव्य लिंग आधी रुप 
लिंग, अन्यलिंग ग्रदर्लिग तोनोंमे दावे और भावलिंग आधी 
स्थलिंगम द्वाते है द्वारम. 

(१० ) शरीर--५ ओऔदारिक चैक्रिय, आहारक, तेजस, 
कार्मण, पुलाक, निग्रय, स्नातक औ० त्ते० का० तीन शरोर 
यबुश, पडिसेबणमें औ० ते० का० थे० और कपायकुशीलमें 
पाचों शरीरबाले मिलते है द्वारम्‌)। 

(११) क्षेत्र र क्मेभूभसी अक्मेमूमी-छे दों नियठां जन्म 
आश्री १५ कमसूमीमे दाथे और सदरणआशी पुलाकर्का छाडके 
शेष ५ नियठा कमैमुमी अकर्मसूमी, दोनोमे दोते हैं. प्रसगोषात 
पुलाक छब्धि क्षाद्वारिक शरीर सध्रीका, अभमादी उपशम 
श्रणीबालेका क्षपक्थ्रेणी०, पंवलक्ञान उत्पन्न हुने पीछे, इन सा 
का सददरण नहीं दाता कह्वारम 


(१२) काल-पुछाक उत्सर्पिणीकालम जस्मआश्री तीज 
चौथे आराम जन्मे ओर प्रवतेनाओी ३-२-८ आराम प्रयर्तें- अब 
सर्पिणीकालमे दूजे, तीजे चौथे आराम जन्मे और तौमे चौथे 
आराम प्रयर्ते नो उत्सर्पिणी नोअवसर्पिणी चौथे पछी भाग (| 
पमासुषमा काल मद्दाविदेद क्षेत्रम ) होवे और प्रवर्ते एसेदी 
निग्रथ स्नातकमें समझलना पुछाकका सदरण नहीं. और नि 
ग्रथ स्नातक सदरणआशो दुसरे कारमें भी द्वाते है और बढुश 
पद्चिसेवण. क्‍्पायकुशील,, अवसर्पिणीकालक ३-४ « आरेमे 
जन्मे और ग्रवर्तें उत्सपिंणीकालम २-३-४ आरेमे जन्मे आर 
३ ४ आरेपे प्रयतें नो उत्सर्धिणी नोअवसर्पिणी चौथा पी 
आयमे दोबे और सदरणआशी दूसरे पहली भागोंमि दोवे हरम 


चोछ, &5३ ( २६१ ) 
(९ १३ ) गति--देखो यंघसे. 


गति. | स्थिति. 


न +नन+-+-3+............, 


साम. .. ज्ञमन्य, उन्कए्ट, आघन्य-. उत्क्ृष्ट- 
एम, : जबन्‍्य,. उल्कट, | जघन्य,  डत्हा- 











इ्ल्मक सुधर्म देघलोक' सहस्रार दे" | भत्येक | १८ सागर 

पक्ुश ३ १ अच्युत टे० / पल्‍योपम | २२ सागर 

पडिसेयण प है 2 ह ३5 

गपायकुशाल मा अनुत्तर घि०ई ' ३३ सागर 
पैंथ. अनुत्तर चि० सवर्थधिसिद्ध | ३१ सागर 

स्नातक. « मोक्ष. | इश्सागर. , 





. देवताओंमें पह्चि « है. इन्द्र, लोकपाल, घरायजिंपक, सामा- 
नक, अद्वमइन्द्र, पुलाक, बरकुश, पडिसेवणमं पद्चिलेकी ४ पह्चिमेंसे 
! पद्चियाल्ता होवे, कपायकुशीलको ५ मेंकी १ पद्धि द्ोवे, निश्रथकों 
अदध्मइन्द्रकी १ पहद्चि दोवे एवं स्नातक तथा मोक्षमें जाबे और 
जैधन्य. विराधक दो तो चार ज्ञातिका देवता दोवे, उत्कृष्ट 
विराधक चोचीस दंडकमें ध्रमण फरे हार 


( १४ ) सेयम--संयमस्थान असंख्याते है. पुछाक, चकुश, 
पडिसेचण, कपायकुशी छू इन चारोंके संयमस्थान अखंख्याते २ 
पंथ स्नातकका संयमस्थान एक है. अल्पाबहुत्व सर्वस्तोक 

अथ स्तातकके संयमस्थान पक है. इनॉसे असंख्यातगुणे पुला- 
फेके सेयमस्थान, इनोंले असं० गुणे चकुशके, इनोॉसे असं० गणे 
पडिसेबणके, इनोंसे असं० ग्रुणे कपायकुशीलके संयमस्थान. द्वार, 


(१८७ ) निकासे--( संयमके पर्याय ) चारित्र पर्याय अनंते 


(२५२) झीघरबोध माग ४ था 


है पुलाकक चारित्र पर्याय अनन्त एव यावत्‌ स्नातक नदना, 
पघुलाकसे पुलाक्क चारित्र पर्याय आपसमें छे ठाणवलिया यथा 
१ अनन्तभागदहा नि, २ असंख्यातभागद्दानि, ३ सख्यातभागहानि, 
४ संख्यातगुणहानि, ५ असख्यातगुणदानि, ६ अनन्तगुणदानि ॥ 
१ अनन्तभागवृद्धि, २ अस॑ख्यातभागबुद्धि, ३ सख्यातभागबृद्धि। 
४ संख्यातगुणबुद्धि, « असंख्यातगुणवृद्धि, ६ अनन्तगुणबूद्धि, 
पुलाक यकुदय पडिसेवणसे अनन्तगुणद्वीन, कपरायकुशोल छे 
डाणबलिया निग्रथ सस्‍्नातकस अनन्तगुणद्वीन ॥ बकुद्दा पुलाकसे 
अनन्तगुणबृद्धि बकुश बकुशसे छे ठाणवलिया वकुश, पढिसेव 
ण॑ कपषायकुश्ची लसे छे ठाणव लिया निग्रथ, स्नातक्से अनन्तगुणदीन 
॥ २॥ पडिसेयण, वकुश माफ्िकि समज़ना ॥ ३॥ क्पायकुशील 
है सा पुलाक, यहुद्य, पडिसेवण और कपायकुझील, इन चारोंते 
छे ठाणवलिया और नियथ स्नातक्से अनन्तगुणद्वीन ॥४॥ 
निम्रथ प्रथमके चारोंसे अनस्तगुणे अधिक निम्रथ स्नातकले 
समतुल्य ॥ ५ ॥ स्नातक निग्रथके माफिक समज़ना ॥ ६ ॥| 

अल्पाबहुत्व-पुलाक और क्पायकुशीलक जघन्य चारितर 
पयाय आपसमें तुल्य १ पुल्ाकका उत्क्ष्ट चारित्र पर्याय अनन्त 
ग॒ुणे २ बकुश और पडिसबणक जघन्य चारित्र पर्याय आएसमें 
छुल्थ अनन्तभुणे बकुशका उ० चा० पर्याय अन० ४ पडिसेधणका 
डउ चला पर्याय अन० «५ कषायकु* उ« था» पर्याय» अन» ६ 
निग्रय और स्तातकका जघन्य और उत्कृष्ट चारित्र पर्याव 
आपसे तुल्य अनस्तशुणे छार 

(१६ ) योग ३ मन, बचन, काय-पदलक पाच निय॑ठा 
संयोगी, स्नातक संयोगी और अयोगी द्वार 

( १७ ) उपयोग २ साकार, अनाकार-कृप नियठाम दोरनां 
उपयोग मिले द्वार्म 


हू 
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झ 
$ 


.. (१८ ) कपाय ४ पदलेके ३ निर्यठाम सकपाय सैज्यलका 


चाक८ कपायकुशीलमे , सेज्बछका ४-३-२-१ निम्रेथ अकपायी उ- 
पशमकपायी या क्षीणक्पायी . स्नातक क्षीणकपायी होते है. दार॑. 


(६९ ) लेश्या ६ पुलाक, चकुश, पडिसेवणमें तोन लेश्या 

तज्ञे, पद्ा, शुक्लछेश्या पावे. कपायकुशीलम छेहो छेश्या पावे. 

अंथर्म शुक्ललेइ्याः पावे, ओर स्नातकम झुक्ललेश्या तथा 
अलेद्या, द्वार॑. 

( २० ) परिणाम-पहिलठेके चार नियंठार्में तीनों परिणाम 
पाचे, हियमान, चर्धूँ मान. अवस्थित, जिसमें द्वियमान, बद्चैमा- 
नकी जघन्य स्थिति १ समय 3० अन्तझुंहुर्त. अवस्थितकी ज्ञ० १२ 
समय उ० ७ समय, निग्रेथर्में चरुमान, अवस्थित दो परिणाम 
पाचे, स्थिति ज्ञ० १ समय उ० अन्तमुँहुते. स्‍्नातकर्म चरद्धमान, 
भेवस्थित दो परिणाम. चर्छ्रमानकी ज० समय स० अन्‍न्तर्मुहुत. 
अश्रस्थितकी स्थिति ज* अन्तमुह॒ते. उ० देशोणो पूथे कोड. हार. 

.. (२१) बंध-पघुलाक. आयुष्य छोडके सात कम बांधे. चकुश 
और पडशिसेवण सात या आठ कमे बांघे- कपायकुशीरू ७-८-६ 
कम बांघे. (आयुष्य मोहनी छोडके) निग्रेथ १ शातावेदनी बांचे 
ओर स्नातक १ शातावेदनी बांधे या अवंधक. हार. 

- (२२ ) वेदे-पहलेके चार नियंठा आठों कर्म वेदे निय्येथ 
भोहनी छोडके ७ कम चेदे. स्नातक चार कर्म वेदे. ( चेदनी, 
आयुधष्य, नाम, गोत्र, ) छारं. 

(२३) उदिरणा-पुलाक आयुष्य मोहनी छोडके ६ कर्मांकी 
उदिरिणा करे. वकछुश और पडिसेवण ७-८ ६ कर्मोक्की उदिरिणा 
करे. (आयुष्य मोहनी छोडके ) कपायकुझील ७-८-६-० कम्मॉकी 
उदिरणा करे. वेदनी विशेष. निपम्रेथ »-२ कर्मोंकी उदिरणा 
करे, पृथेबलत्‌ २ नाम, गोच्रकर्म. स्नातक उणोदरिक. हछारं. 


(२६४ ) झीखयोथ भाग 9 था. 


( २४ ) उपमसंपप्चणं--पुलाक एलाक्यों छोडके क्यायकुशी 
हमें था असंयमर्मे जाये, युक्श वुक्दापणा छोटे तो पडिसेवर्णम, 
कपायकुशीलम या असंयमर्म या संयमासंयमर्म जाये, पद 
पढिसेघषण भी चार टोकाने ज्ञावे. क्पायउुशील छे टीकाने ज्ञावे- 
( पु" दु० प* असयम० सैयमास« निग्रंथ ) तिर्बथ निम्रथपना 
छोडे तो कपायकुशील स्नातक और असयमर्म ज्ञाप और रुनातक 
मोक्ष मं जाये. द्वारं. 

( २« ) सझ्ा ४ पुछाक, निग्रथ, स्नातक नोसज्ञायउत्ता९ 
खुक्श, पडिसेयण और क्पायकुशील, सक्तावहुत्ता, नोम॑ज्ञावहुत्ता, 

(२६ ) आह्वारी--पदलेके ५ नियठटा आद्वारीक, स्नातक 
आद्वारीक था अनादवारीक. द्वारें, 


( २७ ) भव-पुलाक, निगम्रथ जधन्य १ उ९३ भव करे. 
युकश, पडिसेयणा, क्पायकुशीर् ज० १ उ० १७ भवकरे स्तातक 
तदूभघ मोक्ष जाये. द्वार. 

( २८ ) आगरिसप्त--पुल्शक एक भव जयन्य १ उ० ३ बार 
आये. घणा ( यहुत ) भधआशथयी ज्ञ" २ उन ७ बार आये. बुकश 
पडिसेवण और कपायकुशील एक भव» ज० * उ« प्रत्येक सो 
यार आये. घणा भवआश्रयी ज० २ उ० प्रत्येक हजार घार आधे 
निग्रथपयना एक भवआअयी जञ० १ उ० २ वार बहुत भवआश्रयी 
जञ० २ उ० « बार आधे. म्तातकपना भधन्य उत्कृष्ट एक्क ही 
चार आवे. छार 

(९९ ) काल -स्थिति, पृत्शाक एक ज्ञीब आश्रयी जथन्य 
उत्हृष्ट अन्तमुंहुते यदड्ोत्से जोबों आश्रयी जन २ समय उ० अस्तन 
रसु« खुक्दा एक जीवाधयी ज* १ समय उ० देशाणा पूर्व कोड 
बहुत जीवों आश्रयी शाश्वता, पर्व पडिसेवण, क्पायकुशीछ बकु 
इावत्‌ समजना. निधथ एक जीब तथा बहुत ज्ीबों आश्रयी ज़० 


३६ बोल. ( २६५ ) 


४ समय उ० अन्तर म॒ह्दत्ते० स्नातक एक जीवाशवबी ज० अन्तमु ० 
देशोणा पृथिक्कोड बहुत जीबो आशध्रयी शाश्वता. द्वारे. 


(३० ) आंतरा--पहलेके पांच निर्यठाके एक जीवाश्रयी ज्ञ० 
अन्तमु ८ उ० देशोणा अर्थ पुदूगलपरावतन, रस्नातकका आंतरा 
नहीं, बहुत जीवों आश्रयी पुलाकका आंतरा ज़० १ समय उ० 
सेख्यात काल निर्मेथ ज़० १ समय उ« छे मास छोप चार 
'नियटाका आंतरा नहीं 


( ४१ ) सम॒द्घात+ पुलाकर्म समुद्धात, तीन वेदनी, कपाय 
ओर मरणन्ति, घकशमें पाँच बे० क० म« चैक्रिय ओर तेजस, 
फैपायकुशीलूम ८६ ( केवली छोडके ) निम्रेथमें समुद्‌" नहीं है कार 


(३२ ) क्षेत्र-पहलेके पांच नियंठा छोकके अरसंख्यात 
भाग मम द्ोवे, स्नातक छोकके असंख्यातमें भागम हो था बदोतसे 
असंख्यात भागम होवे या सर्व लोकमे होवे. क्वारं 

( ३३ ) स्पशना--जैसे क्षेत्र कद्दा वैसे ही स्पद्येता भी सम- 
जनता, स्तातककी अधिक स्पशेना भी होती है. द्वार. 

(३४) भाष-- पद्छेके ४ नियंठा क्षयोपशम भावमें होवे. नि- 
3] या क्षायिकर्ावमें होवे, स्नातक क्षायिकभावमें दोचे- 


: (३५) परिमाण-पुरौोक चतेमान पर्यायआश्रयी स्यात्‌ 
भोले स्थात्‌ न भी मीले. मीले तो जघन्य १-२-३ उ० प्रत्येक सौ 
पृपपर्यायआश्री स्यात्‌ मीले स्यात्‌ न मीले अगर मीले तो जञ० 
१-२-३ उ० प्रत्येक हज्लार मीले. खुकश वर्तमान पर्यायाश्री स्यात्‌ 
मोले स्थात्‌ न मीले. यदि मीले तो जञ० १-९-३ उ० मत्येक सो 
पृथ्वर्यायाथी नियमा प्रत्येक सो कोड मीले- एव पडिसेवणा 
फैपायकुशील बतेमान पर्यायाश्री स्यात्‌ मीले स्थात्‌ न मीले. जो 


3०००७... 
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के चंदनी, कपाय, मरणा, वेक्रिय, तेजस, आाहारिक, केवली, 








( २६६ ) शीघ्र बोघभाग ४ थो, 


मीले तो ज्ञ० १-२-३ ड० प्रत्येक दज्नार मीले, पूर्चपर्यायात्री 
'निथमा प्रत्येक इज्ार कोड मीके निम्रथ धर्तेमान पर्यायाश्री 
स्यात्‌ मीले न मीले, अगर मीले तो ज्ञ० १-२-३ 3० १६२ मीले 
पूषपर्यायाथी स्यात्त्‌ मीढे न मीले मीले तो ज्षण० १-१-३ उ० 
प्रत्येक सा मीले स्नातक वर्तमान पर्यायाश्री जघन्य १-२-३ उ० 
१०८ मीले पूर्वपर्यायाध। नियमा प्रत्येक कोड मीले द्वार 

(३६) अल्पावहुत्व ( ) सबसे थोडा निर्शय तियठाका 
ज्ञीब, (२) घुलाकधाल ज्ञीप सख्यादगुणे, (३) स्नातकके 
सख्यातगुणे (४) चकुशक मसख्यातगुणे ४५) पडिसेयणके 
संग्यातगुणे, /( ६) फ्पायकुशील नियटाके जीष सं॑ख्यात्तगुणे 
इति हारम। 

॥ सब भते सत्र भत तमव सच्चम्‌ ॥ 


--3४6%७- 
श्ोकडा नम्बर ३५ 


सन्न आ सगवतीजी शतक २५ उद्देशा ७ 
( सयति 2 
संयति ( साधु ) पाच प्रकारक दोते है यथा सामायिव 
सेयति छदोपस्थापनिय सयति परिद्वार विशुद्ध सयति सूक्ष्म 
सपराय संयति, यथारूयात मैयति इन पायों संयतियॉफ ३६ 
क्ारसे विषरण कर ध्ाख्रकार यतलाते है । 
(१) प्रश्ञापना छारपाच सयतिकी प्रूषणा करते है (१) 


झसामायिक सयतिय दा भद है (१) स्थल्प कालवा जो क्‍प्रथम और 
चरम जिनॉंक साधुयोका द्वाता दे उसकी मर्यादा जधम्य सात 


३६ बोल- ( २६७ ) 


दिन मध्यम च्यार मास उत्कृष्ट छे मास. (२) बावीस तीर्थकरों- 
के तथा म्रद्दाविदेद क्षेत्रम सुनियोके सामायिक संयम जावजीव 
तक रद्दते है. (२) छद्योपस्थापनिय संयम, जिसका दो भेद है- 
(१)स अतिचार जो पूवे संयमके अन्दर आठवां प्रायश्रित सेवन 
करने पर फीरसे छंदो० सयम दिया जाता है (२) तेवीसवे तीथथ- 
करोका साधु चौबीस तीर्थकरोंके शासनमें आते हे उसकों भा 
छंदो ८ सयम दिया जाते है चदद निरातिचार छंदो० संयम है (३) 
परिहार विद्युद्ध संयमके दा भेद है (१) निश्वुतमान जेसे नौ म- 
नृष्य नौनो वे दो दीक्षा ले वीस वर्ष गुरुकुलबासमें रहकर नो 
पृथेका अध्ययन कर विशेष ग्रण प्राप्तिके लिये गुरु आज्ञासे परिहार 
विशुद्ध सयमको स्वीकार करे | प्रथम छे मास तक च्यार मुनि 
तपश्चर्या करे च्यार मुनि तपस्ची मुनियोंकि व्यावच्च करे एक सुनि 
व्याख्यान बांचे दुसरे छ मासम तपस्वी मुनि व्यावष्च करे व्याव- 
बवाल तपश्चर्या करे तीसरे छ मासमें व्याख्यानवाला तपश्चर्या 
करे सात मुनी उन्होंकि व्यावच्च करे, एक सुनि व्याख्यान बांचे । 
तेपश्चयेका ऋम: उष्णकालमें एकान्तर छीत कालमें छठ छठ पा- 
रेणा चतुर्मासामं अठम अठम पारणा करे, एसे १८ मास तक 
तपश्चर्या करे | फीर ज्ञिनकल्पको स्वीकार करे अगर एसा न दो 
ता वापिस गरुरुकुल चासाको स्वीकार करे । (४ ) सूक्ष्म संपराय 
सयमके दो भेद है। (१। संक्लेश परिणाम उपशम भ्रेणिसे गिरते” 
हैवके (२) चिशुद्ध परिणाम क्षपकर्नेणि छडते हुवेके («») यथा 

ख्यात संयमके दो भेद दै (१) उपच्यान्त वीतरागी (२) क्षिणवित- 
शगी जिसमे क्षिणवितरागीके दो भेद है (१) छदमस्त (२) केवली' 


जिस्म केवलीका दोय भेद है (१) संयोगी केवली (२) अयोगी 
फैचली। छारम 


(२) वेद-लामायिक से० छदोपस्थापनियसं० सवेदी, तथा 
अचदा भी होते दै कारण नौचा गुण स्थानके दो समय होष र- 


( २६६ ) शीघ नोधभाग ४ थो« 


मीले तो ज्ञ० १-२-३ उ० धत्येक डज्ञार मोले, पूर्वेपर्यायाश्री 
नियमा प्रत्येक इजार क्लोड सोले निग्रेथ घर्तेमान पर्यायात्री 
स्यात्‌ मीले न मीौले, अगर मोले तो ज्ञ-० १-२-३ 3० १६२ मीले- 
पूर्व पर्यायाथ्री स्यात्‌ मीले न मीले. मीले तो ज्ष० १-२-३ 3० 
प्रत्येक सो मीले. स्नातक घतेमान पर्यायाओ जघन्य १-२-३ उ० 
१०८ मीले पूर्वेपर्यायाथ। नियमा प्रत्येक कोड मीले, द्वारं- 

(३६ ) अल्पावशुत्य ( ) सबसे थोडा. मिर््रंथ नियंठाका 
जीव, (२ ) पुलाकवाले जीव सख्यातगुणे, (३) स्तातकके 
सख्यातगुणे, (४ ) घकुदके सख्यातभुणे, ८५) पडिसेवणबे 
संग्यातगुणे, ( ६) क्पायकुशील निर्यठाके ज्ञीध संख्यातगुणे- 
दृति द्वारम। 

॥ सेत्र भंने सेव भंते तमेव सचम्‌ ॥ 
--+२४#4५9४«--- 


थोकडा नम्बर ३५. 





सच्च श्री भगवतीजी शतक २४ उद्देशा ७ 
( संयति ) 

संयति ( साधु ) पाच प्रकारके होते है. यथा सामायिक 
सेयति, छदों पस्यापनिय सयति परिद्ार विशुद्ध सयति 22 सूष्म 
सपराय संयति, यथार्यात सैयति, इन पांचों संयर्तियोंपे ३६ 
छारसे विषरण कर दाखवकार यतखाते है । 

(१) प्रज्ञापना दार-पाच संयतिकी प्ररूषणा करते है. (१) 
सामायिक संयतिक दो भेद है. (१) स्थल्प कालका जो प्रषम और 
चरम जिनोंके साधुवोगो डोता है, उसकी मर्यादा जधम्य सात 


अष्टप्रवचन. . ( २६९ ) 


चृक्ष्मए यथारूया० में कल्पंदोय पावे अस्थित कल्प ओर कल्पातित 
इतिहारम। , 

(७) चारित्र-सामा ० छदो० में निर्येथ च्यार होते है पुलाक 
बुकश प्रतिसेचन, कपायकुछीर | परिहार० सूक्ष्म ० में एक कषाय 
कुंशील निर्ेध होते है यथार्यात संयमर्मे निगेथ और स्नातक 
यह दाय निग्नन्थ होते है छारम | 

(६) प्रति सेबना-सामा० छेदो० सूलगुण ( पांच मह्दाव्नत ) 
प्रति सेबी ( दोष छगांवे ) उत्तर गुण (पिड विशुद्धादि) मलिखेची 
तथा अप्रतिसेवी शेष तीन संयम अप्तिसेचीहोते है छारम। 

(७) ज्ञान-प्रथमके च्यार संयम क्रम:सर च्यार झानकि 
भेजना २-३-३-४ यथाख्यातमें पांच ज्ञानकि भजना ज्ञान पडने 
अपेक्ष। सामा० छदो० जघन्य अष्ट प्रचचन उ० १४ पूर्व पड। 
परिद्ार० ज० नौवां पूर्वकि तीसरी आचार वस्तु उ० नौ पूर्व 
सम्पुणे, सूक्ष्म्ण यथाख्यात ज़० अष्ट भ्रचचन उ० १४ पूर्च तथा सूत्र 
पितिरक्त हो इति द्वारम। 

(८) तीथे-सामा० तीथेम हो, अतीर्थर्म हो, तीर्थंकरोंके हो 
ओर प्रत्येक बुद्धियोंके होते है। छेदो० परि० सूक्ष्म० तीर्थमें ही 
देते है यथार्यात० सामायिक संयमवत्‌ च्यारोंमें दोते है। 
इति दछारम्‌ । 

(९) लिंग-परिहार विशुद्धि हूब्चे और भावषें स्वलिंगी; होष 
प्यार संयम द्रव्यापेक्षा स्वलिंगी अन्य्छिंगी ग्रहलिंगी भी दोते 
है। भावे स्वलिंगी होते इति दारम्‌ । 

( १० ) दारीर--सामा० छेदो० झारीर ३-४-५ दोते है छोष 
तीन सयमम शरीर तीन दोते है वह वेक्रय आह्ारीक नदी करते 
दे कारम्‌ | 

(११) क्षेत्र-जन्मापेक्षा सामा० सूक्ष्म सेपराय, यथाख्यात, 


(२६८ ) औीघधयोंध भाग ५ था. 


इनेपर थेद क्षय दोते है और उक्त दोनों सयम नौबा गुणस्थान 
तक है। अगर सेद द्वातों खियेद, पुरपयेद नर्पुलकवेद इस तीनों 
चेदम होते दे । परीदार विशुद्ध संयम पुरुषयेद पुरुष मपुसकये- 
दर्म दोते है सुश्म० यथाख्यात यद्द दोनो सयम अवेदी होते दे 
जिम्मे उपश्ाांत अवेदी ( १०-११-गु० ) और क्षिण अयेदी (१० 
१२-१३-१४ गुणस्थान ) द्ोले है इति द्वाग्म 

(३ राग-च्यार सेयम सरांगी होते है यथारू्यात सेन वित- 
शागी द्वोते दे सो उपशान्त तथा क्षिण यीतरागी दोते है। 

(४) कल्प-कल्पके पाच भेद है। 

१) स्थितकल्प-पश्रवल्प उर्देशीक आदारकरूप राजपण्ड 
शबय्यातरपण्द मासोकल्प चतुर्मासीक कल्प प्रतकल्प प्रतिध्रमण* 
कल्प फृतकर्मक्ल्प पुरुपमेएकल्प पथ (१०) प्रकारफे करूप प्रथम 
और धरम जिनोक साधुयोदे स्थितइल्प है । 

(२) अश्थित कल्प पूर्यज १० बल्प क्या है घद् मध्यमसे 
२२ तोरथकरोके मुनियोके अश्थित फल्प है क्योंकि (१) दाप्यातर 
गत, फृतकर्म, पुरप जेट, यद च्यार कल्पस्थित है दोष ऐ कर्प 
अम्धित है पियरण पर्युषण कम्पर्म है। 

३) स्थियर करुप-मर्यादा पृथक १४ उपकरण से गृरदूछ 
चांसा सेचन करे गरछ्ठ संप्रदत गहे | और भी मर्यादा पान वरे। 

(४) शिनकम्प-अथर्य मध्यम उन्हे उनसे पक्ष स्वीवार 
बर अनेक उपलगे सदन परते मैगरटादिस रहें देखों गन्‍दोसूत 
बिस्तार। 

(५) वरूपाधसित-आगम विदारों अतिश्य शातयाले महारमा 
जा वल्पसे घीतिरक्त अर्थात्‌ भूत भविष्यपे स्थाभालाम देख कार्य 
बे इति। सखामा० खे० में पूर्धाक्त पांचों वस्प्पाये ऐ्रेदा० परि- 
डार० में करू सीस परे, स्थित वजूद, स्थियर दलय, मिस करप- 


अष्टप्रवचन. ( २६९ ) 


सूक्ष० यथार्या० मे कल्पदोय पावे अस्थित कल्प ओर कल्पातित 
इतिहारम। , 


(०) चारित्र-सामा० छदो०» में निर्येथ उ्यार होते है पुलाक 
बुकश प्रतिसेवन, कपायकुशी रू । परिहार० सूक्ष्म० मे एक कषाय॑े 
कुशीलू नि॥थ होते है यथार्यात संयममें नि्गंथ और स्नातक 
यह दंाय मिमन्थ दोते है छारमस। 

(६) पति सेबना-सामा० छेदो० सूलशुण ( पांच मद्दात्रत ) 
प्रति सेवी ( दोष छगावे ) उत्तर गुण (पिड विश्वुद्धादि) प्रतिस्ेबी 
तथा अप्रतिसेयी शोष तीन संयम अप्रतिसेबीहोने हे क्वारम्‌ । 

(७) ज्ञान-प्रथमके च्यार संयममें कऋ्रम:सर च्यार ज्ञानकि 
भेजना २-३-३-४ यथाख्यातमें पांच ज्ञानकि भजना ज्ञान पडने 
अपेक्ष सामा० छदो० जधन्य अटट प्रवचन उ० १४ पूर्ण पड। 
परिहार० ज० नौवां पूर्वकि तीसरी आचार चस्तु 3० नो पूर्व 
सम्पुणे, सूक्षण यथाख्यात ज़ञ० अष्ट प्रबचचन उ० १४ पूच तथा सूत्र 
वितिरक्त हो इति द्वारस। 

(८) तीथै-सामा० तीथेम हो, अतीर्थम हो, तीर्थंकरोंके हो 
ओर पत्येक चुद्धियोंके होते है। छेदो० परि० सूक्ष्म० तीथमें ही 
दोते है यथार्यात० सामायिक संयमवत्‌ च्यारोंमें होते है। 
इंति छारम | 

(९) छिंग-परिहार चिशुद्धि द्ृब्वे और भावें स्वलिंगी; हझोष 
च्यार संयम द्रव्यापेक्षा स्वलिंगी अन्यलिंगी ग्रहल्िंगी भी दोते 
है। भावे स्वलिंगी होते इति छारस्‌ | 

( १० ) शारीर--सामा० छेदो० शरीर ३-४-० होते है शोष 

तीन सयमरभ शरीर तीन होते है चह बेक्रय आहारीक नही करते 
है काारम । 

(३१) क्षेत्र-जन्मापेक्षा सामा० सूक्ष्म सेपराय, यथाख्यात, 


(२७० ) शीघ्रबोध माग ४ था. 


पन्‍्दरा कमेभूमिमें होते दै। छदो० परि० पांच भरत पांच इर 
भरत एवं दर क्षेत्रोंम होते है ।म्ादारणपेक्षा परिद्वार० का सादा 
रण नहीं होते है झोष च्यार सयम कमेमूमि अकमेभूमिमे भी 
मीछते है इतिद्वारम्‌ ! 

(१२) काछ-सामा० जन्मापेक्षा अवसपिणि कालमे ३-४-५ 
भारे जन्मे और ३-४-५ आरे प्रवृति | उत्सर्पिणि कालमें २-३-४ 
आरे जन्मे ३-४ आरे प्रबृते । नोसपिंणि नोउन्सर्पिणि चोथे पतली 
भाग (महाविदहे) में होवे | साहारणापेक्षा अन्यपली भाग (३९ 
अकमेमूमि ) में भी मीछ सके । पवे छदो० परन्तु जन्म प्रवृतन 
तथा सर्पिणि उत्सर्पिणि चिदेहक्षेत्रम न हुवे, साहारणापेक्षा सब 
क्षेत्रोमि मीछे। परिद्ार० अवसर्पिणि कालम ३-४ आरे जन्मे प्रवृति 
उत्सर्पिणि काछमें २ ३-४ आरे जन्मे ३-४ आरे प्रवृति | खुभ्म* 
यथाख्यात अधवसर्पिणिकाले ३-४ आरे जन्मे ३-४ आरे प्रवृते । 
उत्सर्पिणिकालम २-३-४ आरे जन्मे ३-४ आरे प्रवृते । नो सर्पि- 
णि नोउत्सपिणि चोथापली मागमें भी मीले साहारणापेक्षा अन्य 
पहनी भागमें छाथे इति हवारम्‌ । 


(१३) गतिद्वार यंत्रसे 













संयमके नाम । गति । स्थिति 
बदन ्ज्ल्न्त्त 
__ | + | ज्ञ० ड० ज' जन 

सामा० छेदोप ० सोधर् कल्प | अनुत्तर बै ० २ पल्यो० ३३ सागरों* 
परिहार सोधमे० | सडख २ पल्यो० [१८ सागरा* 
सूक्षम ० अलनुत्तर बै० | अनुत्तर च्र० | ३१ साग० | हेई सा* 

3 ग गा सा० 
यथाख्या: अनु० अनु ३१ सा' डेई 





संयति अधिकार- (२७१ ) 


देवतावोम इन्द्र, सामानिक, तावच्रीसका, लोकपाल, और 
अहम्रेन्द्र यद्द पांच पद्धि है । सामा० छेदो० आराधि होतों पांचोंसे 
'पक पह्चिवाला देव हो. परिहार विशुद्धि प्रथमकि प्यार पहिसे 
एक पक्धि धर हों। सुक्षण यथा० अद्मेन्द्रि पक्किघर दहों। जघन्य 
विराधि होतों च्यार प्रकारके देवॉसे देच होवें | उत्कष विराधि 
दो तो संलारसंडरकू | इतिदारम । 

( १४ ) संयमके स्थान-सामा० छेदो० परि० इन तीनों संय- 
के स्थान असंख्याते असंख्याते है। सूक्षम० अन्तर महुत्त के 
समय परिमाण असंख्याते स्थान है। यथाख्यात के संयमका 
स्थान पक ही है | जिसकी अल्पाबहुत्व । 

(१ ) स्तोक यथाख्यात॒ सं० के संयम स्थान | 

(२) यसूक्ष्म० के संयमस्थान असंख्यातागुने। 

(३) परिहारके. » मा 

(४ ) सामा० छेदो० सं० स्थ० तूल्य अल० गु० 

( १५ ) निकाझेजलंयमके पयेव एकेक संयमके पर्यव अनंतले 
अनन्ते है। सामा० छेदो० परिद्दार० परस्पर तथा आपसमें पद- 
शुन दानिवुद्धि है तथा आपसमे तुल्य भी है। सूक्ष्मण यथार्यातस्े 
तीनों संयम अनन्तगुने न्‍्यून है। सूक्ष्मण तीनॉसे अनन्तशुतत 
अधिक है आपसमें षट्गुन हानि वृद्धि, यथाख्यातले अनन्त शत 
न्‍्यून है | यथा० च्यारोंसे अनन्तगुन अधिक है। आपसमें तृल्य 

। अल्पाब हुत्व 
(१) स्तोक सामा० छेदो.» जघन्य सयम पर्यच आपसर्म तूल्य, 
(२) परिद्धार० ज० स० पयच अनंठयुने । 
(३) ». उत्कष्टण »  # 
(४) 'सा० छ5 93 रा हु 
(७५) सू* ज्ञ० 5] | 


(२७२) झीघ्रबोध भाग ४ था 


(६) + डक. ४ .. ५ 
(७) यथा. ज्ञ० उ० आपसमें तृल्य अर्नतगु० दारम 


(१६) याग-पद्दलक च्यार सयम सयोगि होते है, यथा 
ख्यात० सयोगि अयामि भी द्वोते है| ध्वारम्‌ 

(१७) उपयोग-सू+ म० साकारोपयोगबाले, दोप च्यार संयम 
साकार अनावार दार्ना उपयागबाले दोते है। द्वारम्‌ 

(१८) कक्‍्वाय-ध्रथमके तीनसयम सज्यलनक चोकमे दोता दे। 
सम्म० सज्यलनव छाभम ओर यथाख्यात०» उपद्यान्त कपषाय और 
फक्षिण क्षायरभ भी दाता है | ह्वारम्‌ 


(१९) लेश्या-सामा छेदा० में छेओं लद॒या, परिद्वार० 
तज्ञों पद्म शुक्ल तोनलेद्या सूध्म० एक शुक्ल ययाख्यात०" एक 
शुक्ल० तथा अलेशी भी द्वोते है| द्वारम्‌ 


(२०) परिणाम सामा छेदो० परिद्ार० द्वियमान० घृद्धमान 
ओर अयस्थित यद् तीनों परिणाम हांते है। चिस्मे द्विधमान घृ 
द्धमानकि स्थिति ज० एक समय ड० अन्तरमहंते और अवस्थि 
तकि ज्ञ पक समय उ० सात समय० | सूक्ष्म० परिणाम दीय दिय 
मान बृद्ध मान कारण श्रेणि चढते या पडत ज्ञीव यदा रहते द्वैठ 
न्होंकि स्थिति ज्ञ० ड० अन्तरमहुतैकि है। यथारूयात परिणाम 
बुद्धमान अवस्थित जिस्म ध्षुद्धमानकि स्थिति ज० उ० अन्तर 
सहुते और अवस्थितकि ज० एक समय उ० देशोनाकीड पूर्व 
( केबलीकि अपक्षा ) द्वारम । 


(२१) घधघ सामा० छदो» परि० सात तथा आठ करें बन्थे 
सात व थे तो आयुधष्य नहीं बन्धे | सूल्म० आयुष्य० मोदनिय 
कर्म षर्जके छे कर्मबन्धे । यथाय्यात» पक साता वेदनिय बन्धे 
तथा अबन्ध । द्वारस्‌ 


सेयमाधिकार. ( २७३ ) 


(१२) चेदे म्रथमके उयार संयम आठों करमंवेदे । यथारू्यात० 
ती 4: का. कर ः 
सात (मोदनिय वर्जके ) कमंबेदे तथा च्यार अधातीया कर्म चेदे । 


(२३) उद्रिणा-सामा० छेदो* परि० ७-८-६ कर्मउदिरे० 
सात आयुष्य और छे आयुष्य मोहनीय वजेके | सूक्ष्म - 
5-६ कर्म उदिरे पांच आयुष्य मोहनिय बेदनिय व्जके । 
यथारूया० ५-२ दोय नाम गौत्र कमं कि उद्रिणा करे तथा अनु- 
दि्रिणा भी र्र। 


(२४) उचसंपशञ्माण--सामा« सामायिक संयमकों छोडे तो० 
छदोपस्थापतिय सूक्षम संपराय संयमारसंयमि ( श्रावक ) तथा 
असंयम मे ज्ञाचे | छेदी » छद्दोपस्थापनीयकों छोडे तो० सामा० 
परि० सूक्ष्म्ण असंयम, संयमासंयम में जाबे। परि० परिद्दार 
विशुद्धिकों छोड़े तो छेदो० असंयम दो स्थानम जावे। सूक्ष्म० 
सृक्ष्ससंपराय छोडे तो सामा० छेदो० यथा० असंयमम जावे। 
यथा यथाख्यातको छोडके सूक्ष्मण असंयम और मोक्षमें ज्ञावे सर्च 
स्थान असंयम कटा है चह संयम काछूकर ,देवतावों में जाते 

उस अपेक्षा समझना इतिद्वारम। 


(२८) संज्ञा-सामा० छेदो० परि० च्यारो संज्ञाबाले दोते है 
तेथा संज्ञा रहित भी द्वोते दे शेष दोनों नो सेज्ञा है। 


(२६) आह्ारज्भथमके च्यार संयम आहारीक है यथाख्यात 
स्थातू आहारीक स्यात्‌ अनाहारीक ( चौदवबाशुण० ) 


(२७) भच>ुसामा> छेदो> परि० जघन्य पक उत्कृट ८ भत्र 
करे अर्थात्‌ सात देवक़े और आठ मलुष्यके एवं १५ भव कर 
मोक्ष ज्ञावे सूक्ष्म जञ० एक उ० तीन भव करे | यथा० ज्ञ० एक उ० 
तोन भच करे तथा उसी भव्र मोक्ष जाचे ग 
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(२७४ ) शीघ्रबोध भाग ४ था. 


( ३२८ ) आगरेस-संयम कितनीयार आते है । 





























सेयम नाम. |. पकमयापेक्षा, | यहुतभवापेक्षा, 
_  _|+०| उच्य [|| इतश _ ज्ञ० | उम्श्ष् ज्ञ० | ड्त्य्ष्ट 
सामायथिक० | १ (६ धत्येक सीयार |२ | प्रत्येक दजारघार 
हंँदो० १ 6 धत्येक सोचार | २ | साधिक नौछोबार 
परिद्दार० १ | ३ तीमवार २ । साधिक नौसोवार 
सूइम० १ | ब्यारयार २ | नौयार 
ययाख्यात १ | दोयबार २ («५ धार 
(२९ ) स्थिति--संयम दितने काल रहे। 9 
मसैयम नाम. पकज्ञीषापेक्षा- | चहुत जीवबापेक्षा- 
| जन | उ० । ज्ञ० ! उ० 
सामा० एक समय देशोनग्रोड न दशाभ्वते शाश्यते 
छेदो० दे के २५० ये | ५० फो० सा० 
परिद्वार० » [+६ चर्षोना प्रो “दोसोवप | देशों तक्मोड पूतर 
स्खम० ७... अन्तमुंहर्ते अन्तमुँहुत | अन्तझुहुत 
_यया० | . देशोनक्रोड पूर्व देशोनफोड पूर्व |शाश्वते आाश्यते 
02040 वीक ४ लक "हि( आन अधि सअकक 


( ३० ) अन्तर-घक ज्ीवापेक्षा पांचों संयमका अन्तर ज० 
अन्तमुंहुत ड० देशोचा आधा पुद्दलपराबतेन बहुत ज्ीथापेक्षा 
खा० यथा० के अन्तर नहीं है। छेदो० ज्ञ० ६३००० यप परिहार० 
जञ० ८४००० यपे उत्ड्श अठारा छोडाकोड सागरोएम देझोठा। 
सूक्ष्म > ज० एक समय उ० छे सास | 


संयमाधिकार. (२७४ ) 


(३१) समुद्घात--सामा०:छेदो ० में केबछी सम्ु० वर्जके 
छ सम्ु० पावे. परिहार० तीन ऋमसर सूक्ष्म० सपझु० नहीं. यथा० 
पक केबली सम्ुद्घात । 


(३२ ) क्षेत्र ० च्यार संयम छोकके असंख्यातमे भागमें होवे । 
पथा० छोकके असंख्यात भागमें होवे तथा सच होकमें ( केवली 
सम्लु० अपेक्षा ) 

( ३३ ) स्पद्दना--ज्ेसे क्षेत्र है चेसे स्पशेना भी होती है 
परन्तु यथाख्यातापेक्षा कुच्छ स्पश्ना अधिक भी होती है । 


.. ३४ ) भाव--प्रथमके च्यार संयम क्षयोपशम भावसमें होते 
हैं और यथारूयात, उपशम तथा क्षायिक भावमें होता है । 


(३५ ) परिणाम द्वार- सामा० वतमानापेक्षा स्यात्‌ मीले 
स्यात्‌ न मीले अगर मीले तो ज० १-२-३ उ० प्रत्येक दजार 
मीले। पूत्र पर्यायापेक्षा नियम अत्येक दज्ार कोड मीले। 
पे छेदी० बतैमानापेक्षा मीछे तो १-२-३ प्रत्येक सो सीले। 
एप पर्यायापेक्षा अगर मीले तो ज्ञ० उ० अत्येक सौ क्रोड मीले । 
परिहार० बतैमान अगर मौले तो १-२-३ पत्येक सो पूर्व पर्याय 
भोले तो १-२-३ अत्येक हजार मीले । सूक्ष्म० च्तेमानापेक्षा मौले 
रे १०२-३ उ० १६२ मीले जिसमें १०८ क्षपकर्शेणि और ५४ उप- 
शेभश्रणि चढ़ते हुवे पूथे पर्यायापेक्षा मौले तो १-२-३ उ० पत्येक 
सो भमीले। यथा० वरतेमान अगर मीले तो १-२-३ ड० १६२ । 
जे पर्यायापेक्षा नियमा अत्येक सौ क्रोड मीले (केवलीकी अपेक्षा) 
(३६ ) अल्पाबहुत्व | 
(१ ) स्तोक सूक्ष्म संपगाय संयमचाले | 
(२) परिद्दार विश्युद्ध संयमवाले सेख्याते गुने । 


कः ऑलक७ न दक 


(२७४ ) झीमबोध भाग ४ था. 


( २८ ) आगरेस -- संयम कितनीयार आते हैं । 


शक 22सनक अल 



































सयम नाम. |. पकमषापेक्षा- | यहुतमभवापेक्षा, 
___ |#*| उतर [है| इथ | | उत्हट | ज्ञ० | ड्त्ह्ट 
सामायिक० [१ | प्रत्येक सोबागर [२ | घत्येक दज्मारबार 
छेदो० १ | धत्येक सोधार | २ | साधिक नौसोवार 
परिद्वार० १ | ३ तीनवार २ . साधिक नौसोधार 
सूक्ष्म ० १ | च्यास्थार २ | नौधयार 
ययाख्यात १ | दोयबार २ [५ थार 
(२९ ) स्थिति-संयम कितने काल रहददे। 
लत अत गा पक नल 
सयम नाम.].. एकजीबापेक्षा- | बहुत जीवापेक्षा- 
न्‍-+-म-म-मॉमान-3-3..3-<>०----न- नम स+--ननमंमंमनन नमन नननननम-ंन न नंममननम-नममम++म तक कनननममम-म नमक नननननण-3ण 
| ज्ञ० ड० | ज० | उ० 
00 
साभा० पक समय देशोनक्रोड है दाश्यते शाश्वते 
छेददो० ५ । 9 २५० चप | ५० फ्रो० का5 
चरिद्वारण , चर शर्षोना क्ोडदे.दोसोवप | देशोतफोड पे 
सूक्ष्म ० न्‍् अन्‍्तमुहुर्त अन्तमुँहुत | अन्तमुह॒ते 
यथा० | .,,. _ देशोनक्रोड पृच्रे िाश्वते शाश्यते 





( ३० ) अन्तर -पक जीवापेक्षा पांचों संयमका अस्तर ज्ञर 
अन्तमुहुत्त उ० देशोना आधा पघुद्गवलपरावतन बहुत जी 
सा० यथा० के अन्तर नहीं दे। छेदो० ज़० ६३००० घपे परिदार० 
ज॒० ८४००० वर्ष उत्कृष्ट अठारा कोडाफ्रोड सागरोपम देशोना। 
सूक्ष्म > ज़० पक समय उ० छे मास 


अनाचाराधिकार. ( २७७ ) 


(६ ) देशस्नान सर्वस्नान करे तो अनाचार छागे। 
(७०) सचित्त-अचित्त पदार्थोंकी सुगन्धी लेवे तो अना० 
( ८ ) पुष्पादिकी माला सेहरा पहेरे तो अनाचार ,, 

६९९ ) पंखा बॉजणासे वायु छे हवा खावे तो अना० 

(१० ) तैंछ घृतादि आद्यारका संग्रह करे तो अना० 
(११ ) ग्ृहस्थोके बतनमें भोजन करे तो अना० 

(१२ ) राजपिंड याने वलिष्ट आहार लेवे तो अना० 

(१३ ) दानझाक्ाका आहारादि अहन करे तो अना० 

' १४ ) शरीरका थिना कारण मर्देन करे तो अना० 


' (१० ) दांतोसे दांतण करे तो अनाचार छागे। 


् 


(१६ ) ग्रहस्थोंको खुखशाता पृच्छे टेल बन्दगी करे तो ,, 
(१७ ) अपने दारी रकों दपणादिम शोभा निमित्त देखे तो ,, 
( १८ ) चोपाट सेतरंजादि रमत रमे तो अनाचार | 
: ( १९ ) अर्थोपाजेन करे तथा ज्ञुवारमें सठा करे तो .अना० 
4 २० ) शीतोष्णके कारण छत्न धारण करे तो अना० 
(२१ ) औषधि दवाइयों बतकाके आजीवीका करे तो अना० 
( २२ ) जुत्ते मोझे चुटादि पावॉम पहरे तो अना० 
( २३ ) अग्निकाया दि जीवॉके आरंभ करे तो अना० 
( २४ ) गृहरुथोके चहां गादीतकीयों आदि पर बैंठनेसे ,, 
( २५ ) ग्रहस्थोंके बद्दां परूुंग मेज खाट पर त्रैठनेसे ,, 
( २६) जीसकी आशज्षासे मकानमें ठेरे उ्नोका आडार भोग- 
बनेसे ,, 
५ २७ ) बिना कारण ग्ृहस्थोंके चहां जेठना कथा कद्दनेखे ,, 
२८ ) घिगर कारण झरीरके पीठी मालीसादिका करतनेछे,, 


. , 


(२७०६ ) झीघमबोध भाग ४ था 


(३ ) यथाख्यात झंयमयाले संख्यात गुने । 
(४ ) छद्ोपस्थापनिय संयमघाले संख्यात गुने । 
(५ ) सामायिक संयमवाले संख्यात गुने । 


॥ सेब॑मंते सेममंत्रे वमेव सचम्‌ ॥ 


थोकडा नम्बर ३६ 








सूत्र श्री दशवेकालिक श्रध्ययन हे जा. 
(५४२ अनाचार ) 
जिस बस्तुफा स्याग कीया हो उन पस्तुयों भागषनेरी 
इच्छा वरना, उनवों अतिफ्म कदते है और उन थस्तुप्रातिक 
लिये कदम उठाना प्रयत्न करता, उनको व्यतिधम कहते है तथा 
जन चस्लुकों प्राप्त कर भोगषनेकोी नैयारोमें शो उनको अतिघार 
बहते है और स्याग करी धम्तुवों भोगय छेनेसे शास्रवारोंने 
अनाचार कहा है। यहांपर अनायरारदे दो «र योल लिग्शो है। 
(१ ) मुलिये छिये यद्य, पात्र, मकान और असनादि यार 
प्रकारवा आदार मुनिये उद्देशसे यौया हुपा मुति हि 
लो अनाचार शागे। 
(२ ) मुनिफे छिये मूल्य छाइ हुए चस्यु लेफ मुनि भागा 
ला अनायार छाग । 
(३) मुनि नित्य पक घरवा आहार भागये तो अमाचार «» 
(४) सामने राया हुवा आदार मोगये तो अमाचार |+ 
(५ ) शात्रिभोजन वरते अमाचार शागे। 


अनाचाराधिकार. ( २७७ ) 


( ६ ) देशस्नान सर्वस्नान करे तो अनाचार छागे। 
( ७०) सचित्त-अचित्त पदार्थोकी सुगन्धी लछेवे तो अना० 
( ८ ) पृष्पादिकी भाला सेहरा पहेरे तो अनाचार ,, 
५९ ) पंखा चींजणासे वायु छे हवा खावे तो अना० 
(१० ) तैंठ घृतादि आह्यारका संग्रह करे तो अना० 
(११) गृहस्थोके बतनमें भोजन करे तो अना० 
(१२ ) राजपपिंड याने चलिष्ट आहार छेवे तो अना० 
(१३ ) दानशाराका आदारादि ग्रदन करे तो अना० 
१४ ) शरीरका थविना कारण सर्दन करे तो अना० 
(१० ) दांतोसे दांतण करे तो अनाचार छागे। 
(१६ ) ग्रहस्थोंकों सुखञ्याता पुच्छे टेल बन्दगी करे तो ,, 
(१७ ) अपने दारी रकों दपणादिम शोभा निमित्त देखे तो ,, 
( १८ ) चोपाट सेतरंजञादि रमत रमे तो अनाचार | 
( १९ ) अथोपाजेन करे तथा ज्ुवारम सठा करे तो अना० 
4 २० ) शीतोष्णके कारण छत्न घारण करे तो अना० 
(२१ ) औषधि दवाइयों बतलछाके आजीबीका करे तो अना० 
- (२२ ) जुत्ते मोजे ब्रुटादि पारवमिं पहरे तो अना० 
( २३ ) अग्निकाया दि जीवॉके आरंभ करे तो अना० 
(२४ ) सृहस्थोंके चद्दां गादीतकीयों आदि पर बैंठनेसे ,, 
( २८ ) ग्रहस्थोके बह्ां परूंग मेज खाट पर बैंठनेसे ,, 


(२६) जीसकी आज्ञासे सकानमें ठेरे उनोंका आद्वार भोग- 
बनेसे ,, का 


५ २७ ) विना कारण ग्रहस्थोंके चहां बेठना कथा कहनेखे ,, 
२८ ) विगर कारण झरीरके पीठी मालीसादिका करनेले,, 


>> लरलेक ७. 


(२७८) झीघयोण भाग ४ था. 


(२९ ) भ्रृद्धल्य छोगोंकि ययावथ करनेसे अनाघार ,+ 

( ३० ) अपनि ज्ञाति कुछ यतलाके आजीधिका करे तो , 

(३१ ) सदित्त पदार्थ जछदरी आदि भोगवे तो अना +» 

(३२ ) शरीरमे रोगादि आनेसे गृहस्थों कि सदायता लेने सै, 

( ३३ ) मूछादि बनस्पति ( ३४ ) इश्छ (३५) कन्द (३६) 
मूल भोगये तो अनाचार छागे. 

( ३७ ) फल फूल (३८ ) बीज्ञादि भोगयेतों अनाघार ,+ 

(३९ ) सचित्तनमक (४० ) सिंधु देशका सिंघाण (४१) 
सांबर देशका सांचरछुण (४२) पूछ खाडिका छुण (४३) समुद्रका 
छुण (४४) काछानमक यह सर्च सचित्त भोगवे तो अनाचारलागे। 

(४५ ) कपडोंको धूपादि पदार्थोसे सुगन्‍्ध यनानेसे अना० 

( ४६ ) भोजन कर थमन करने से अनाचार ,. 

(४७ ) विगर कारण ज्ुलायादिका लेनाले अनाचार » 

( ४८ ) गैजस्थानकों धोना समारनादि करनेसे अना० 

(४९ ) नैत्रो्मे सुरमा अक्षन छगाके झोभनिक बनावे ,+ 

(५० ) दांतोंको अछतादिका रंग लगाये खुन्दर यनावे , 

(«१ ) शारीरकों तैलादिसे उघटनादि कर सुन्दर बनानेले, 

(५२ ) शरीरकि शुभ्रूषा करना रोम नख समारणादि शोभा 
करनेसे. + 

उपर लिस्वे अनाचारकों मदव टालूये निर्मे चारित्र पालना 
चाहिये। 

ड़ सेव भंते सेव भंते--तमेव सच्चम्‌- 
-*5९&02+४-- 


पांचमहात्रत- ( २७९ ) 


कि 
.. - थोकडा नम्बर ३७ 
सूत्र श्री दशवेकालिक अध्ययन ४. 
४» « - ६ पांच महातव्रतोंका १७८२ तणावा« ) 


:, “जिस तरह तंवू ( डेरे ) को खडा करनेके लिये मु चोब, 
( बडी ): उत्तर चोब ( छोटी ) बांस और तणावा ( खूटीसे बंधी 
, हुई रसी ) की जरूरत है, इसी तरह साधूकों संयमरूपी तंबृूके 
खडे: ( कायम ) रखनेमे पांच मद्दाव्रतादि सात बडी चोबकी 
 नेरूरत है, और प्रत्येक चोवकी मजबूतीके लिये सूक्ष्म, बादरादि 

( ४-४-६-३-६-४-६ ) करके तेतीस उत्तर चोब है. प्रत्येक उत्तर 

चोवबको सहारा देनेवाले तीन करण, तीन जोगरूपी नौ २ बांस 

-छेगे है. ( इस तरह ३३ को ६ का गुणा करनेसे २९७ हुए ) और 

इन पांसोंकी स्थिर रखनेके 'बास्ते प्रत्येक वांसके दिनरात्रादि, 

'छ २ तणाबा है. इस तरद्द २९७ को छे गुणा करनेसे १७८२ तणांये 

हुए यदद तणावे चोब चांसादिकों स्थिर रखते दै. जिससे तंदू 

खड़ा रहता.है. यदि इनमें से पक भी तणावा सोहरूपी हवा से 
' ढीला हां ज्ञाय तो तत्काल आलोचना रूपी हथोडेले ठोक कर 
. भजबृत करदे तो संजमरूपी तंच्‌ कायम रह सकता है. अगर एसा 
न किया ज्ञावे तो क्मसे दुसरे तणाचे भी ढीले दो कर तंवू गिर 
लानेका सभव है. इस लिये पूर्णतय इसको . कायम रखनेका प्र- 
यत्न करना चाहिये. क्‍योंकि संयम अक्षयसखुखका- देनेचाला है. 
:. अब प्रत्येक महाव्रतके कितने २ तणावे है सो खिर्तार 
सहित दिखाते है. बा अर कट 


पर (्‌ श्‌ ) भहाव्रल कक्टवगा 7 जितदतता +४...हउत करवा व्वाओआया ज्यवओ अफी+ न+ा>ण 


(२७८) शीघ्बोष्ठ भाग ४ था. 


( २९ ) ग्ृहस्य लछोगोंकि वयावश्च करनेसे अनाधार ,, 

( ३० ) अपनि ज्ञाति कुछ बतलाके आज्ञौविका करे तो ) 

( ३१ ) सूचित्त पदार्थ जलदरी आदि भोगवे तो अना + 

( ३२ ) शारीरमें रोगादि आनेसे ग्ृहस्थों कि सदायता लेने से, 

( ३३ ) मूलादि वनस्पति (३४ ) इक्ध ( ३५ ) कन्द (३६) 
मूल भोगवे तो अनाचार छागे. 

( ३७ ) फल फूल (३८ ) बीज्ञादि भोगयेतो अनाचार » 

(३९ ) सचित्तनमक (४० ) सिंधु देशका सिंघाल्लण (४१ ) 
सांबर देशका सांवरछुण (४२) धूछ खाडिका छुण (४३) समुद्रका 
छुण (४४) कालानमक यद्द सर्च सचित्त भोगवे तो अनाचारलागे। 

(४५ ) कपडोंको धूपादि पदार्थोसे सुगन्ध बनानेसे अना० 

(४६ ) भोज्नन कर खमन करने से अनाचार ,« 

(४७ ) विगर कारण ज्ुलाबादिका लेनासे अनाचार ,, 

( ४८ ) ग्रैजस्थानकों घोना समारनादि करनेसे अना० 

(४९ ) नैन्नोंमं छरमा अक्षन लगाके शोभमसिक बनाये ,+ 

(«० ) दांतोंकरो अछतादिका रंग लगाके सुन्दर बनाये , 

( «१ ) शरीरको तैलादिसे उघटनादि कर सुन्दर यनानेसे, 

(५२ ) शरीरकि झुश्रूषा करना रोम नख समारणादि झोमा 
करनेसे. 

उपर लिस्वे अनाचारकों मदघ टाहूफे निर्मेल चारित्र पालना 
चाड़िये। 

कु सेव भंते सेव मंते--नमेव सचम्‌- 
-*६९693*- 


महाव्रताधिकार, (२८१ ) 


अकारका आद्वार मनसे रात्रिको करे नही, कराये नही, करतेको 

दिन नही, एस वचन ओऔर कायासे ग्रुणातां ३९ हुए इनको 
द्निम ( पद्चिले दिनका छाया हुवा दूसरे दिन ) रात्रिम, अके- 
लेम, परदाम, निद्राअवस्था, और जाग्मत अचस्था ६ का ग़ुणां 
करनेसे २१६ तणावे हुए. 

(७ ) छकाय--प्रथ्वीकाय, अप्पकाय, तेडकाय, वायुकाय 
पनास्पतिकाय, ओर च्सकायको मनसे दणे नही, दणावै नही, 
दइणतेको अनुमोदे नद्दी. एबम्‌ चचन और कायासे गुणतां «४ हुए 
'लिसको दिन रात्रि आदि ६८६ का गुणा करनेसे ३२४ तणावे हुए, 
पमि एयस्‌ से २१६-२१६-३२४-१५६२-३२४--२१६-३२४ सब 

डा कर १७८२ तणावा हुए. 

अब प्रसंगोपात दछ्वैकालिक खूतके छट्टे अध्ययनसे अठाराद 
स्थानक लिखते है. यथा पांच महात्रत, तथा राजिभोजन, और 
छे काय एवं १२ अकल्पनीय वस्घ, पात्र, मकान और चार प्रका- 
रेका आद्यार १३ ग्रद्दस्थके भाजनमें भोज्नन करना १४ ग्रहस्थके 
पैदंग खाट आसन पर बैठना १५ ग्रहस्थके मकानपर बेटठना अर्थात्‌ 
अपने उतरे हुवे मकानसे अन्य ग्रहस्थके मकान बैठना १६ स्नान 
देससे या स्वेसे स्नान करना १७ नख केस रोम आदि समारना 
ला ईने अठाराह स्थान में से एक भी स्थानकककों सेवन करनेघा- 

छॉकों आचारसे अष्ट कद्दा है । 
गाथा--दुश अड्डय ठाणाई, जाई बालो चरजह्लइ 
है तथ्थ अन्नयरे ठाणे, निग्गंथ ताउ भेसइ 
' अथ--दस आठ अठाराह स्थानक है उनको बालजीब वि- 
राधे या अठाराहमेंसे एक भी स्थान सेवे तो निर्मथ ( साधु ) उन 
स्थानसे श्रष्ट होता है. इस लिये अठाराह स्थानकी सदैव यतना 
गी चाहिये. इति. , 


॥ सेव मंते सेव॑ भंते तमेव सचस्‌ ॥ 


( २८० ) चीघयोध माग 8 था. 


चर इन चार अकारवे जोयोंका मनसे हणे नर्दी, इणावे नहीं, 
इणतावों अनुमोदे नहीं एकम घाराड और याराह बचनका, तथा 
बाराहद कायासे कुल छत्ीश हुए इनकों दिनदों रातकों अकेजेम्रे, 
पर्षदा में, निद्राधस्थामे, जाग्त अवस्यामें, ६ इन भागोंकोीं ३६ के 
साथ गुणा करनेसे प्रथम मद्भाव्रतवे २१६ तणावे हुए 

(२ ) मद्दाब्त सूषाबाद--प्रोधसे लोभसे, दास्यसे और 
भयसे इस तरह चार प्रकारया झूठ मनसे बाले नदीं, बोलाब 
नहीं बोल्तेको अनुमोदे नर्दीं एवम्‌ बचन और कायासे युणता ३६ 
हुए इनको दिन, रात्रि अक्ेलमें पर्षदार्म निद्रा और ज्ञागुत अष- 
स्था येछें प्रकारस गुणा करनेसे २१६ तणावा दूसरे महाबतव हुए 

(३) मद्दाबत अदत्तादान-अल्पषस्तु बहुतयस्तु, छोटो 
बचस्तु, यडी वस्तु सचित्त, ( शीष्यादि ) अवित्त, (वेख्रपात्रादि) 
ये छे प्रकारवी बस्तुका फिसीक बिना दिय मनसे लेये नद्दी, 
लेबावे नदी और लतेका अनुमाद नदी पथम्‌ मत घचन और 
काया से गुणानेसे ५४ हुए जिमको दिन, रात्रि आदि ६ का गुणा 
करनेले ३१४ तणाये तीसरे मशात्रतके हुए 

(४) मद्दाज्त अ्रह्मचाये-दवी, मनुष्यणी, और थीर्थंघणी, 
के साथ मैथुन भनसे सेवे नद्दों, सेवाव नहीं सेचतेवों अभुमोदे 
सद्दी एयमं चचन और वायास गुणाता २७ हुए जिसका दिन 
रात्रि आदि ६ का गुणा करनेसे १६२ तणावे चौथे मदाव्रतफे हुए 

(५ ) मद्दाव्नत परिग्रद-अन्‍्प, बहुत, छाटा चढ़ा, भचित 
अधित छे प्रकार परिघ्रद्द मनसे रग्दे नहीं रस्दावै नहीं, राखतेकों 
अजुमोदे नदी पथम्‌ बचन और कायासे गुणाता 5५४ हुए मिल 
को दिनरातजि आदि ६ वा्युणा करनेसे ३२४ तणावे पांचवे 
मद्ात्रतय हुए 

(६ ) राजिमाशन-अद्यन पाण खादिम, स्यवादिम; ये चार 


महाव्रताधिकार. (२८१ ) 


अकारका आद्यार सनसे रात्रिकों करे नही, करावे नदी, करतेको 
अनुमोदे नही, एघम्‌ चचन ओर कायासे गुणातां ३६ हुए इनको 
दिनमे ( पहिले दिनका छाया हुवा दूसरे दिन ) राज्रिमे, अके- 
लेम, पदाम, निदन्राअवस्था, और जायृत अवस्था ६ का ग़ुणां 
फरनेसे २१६ तणावे हुए. 

(७ ) छकाय--प्ृथ्वीकाय, अप्पकाय, तेडकाय, वायुकाय 
वनास्पतिकाय, और घसकायको मनसे द्णे नद्दी, दणाबै नहीं, 
दणतेकी अनुभोदे नद्दी. एघम्‌ वचन और कायासे गुणतां «४ हुए 

'लिसको दिन रात्रि आदि ६ का गुणा कग्नेसे ३९४ तणावे हुए. 

' एवम्‌ से २१५६-२१६-३२७४-१६२-३२४--२१६--३२४ सब 
मिला कर १७८२ तणावा हुए. 

अब प्रसंगोपात दशवैकालिक सूचके छट्ठे अध्ययनसे अठाराद 
स्थानक लिखते है. यथा पांच मद्दाव्रत, तथा रातिभोजन, और 
छ काय एधं १९ अकक्पनीय बस्तर, पात्र, सकान और चार प्का- 
रका आहार १३ ग्द्स्थके भाजनमें भोजन करना १४ ग्रृद्दस्थके 
पढेग खाट आसन पर बैठना १५ ग्रहस्थके मकानपर बेठना अर्थात्‌ 
अपने उतरे हुवे मकानसे अन्य ग्रद्दस्थके मकान बेठना १६ स्नान 

देससे या सब्वेसे स्नान करना १७ नख केस रोम आदि समारना 
१८ इस अठाराह स्थान में से एक भी स्थानकककों सेवन करनेघा- 
डोकों आचारले भ्रष्ट कद्दा है । 
गाथा--दश अट्ठडय ठाणाईं, जाई बालो वरख्वइ 
तथ्थ अजन्ञयरे ठाणे, निग्गेथ ताउ भेसह 
अर्थ--दस आठ अठाराह स्थानक है उनकों बालजीव वि- 
राधे या अठाराहमेंसे एक भी स्थान सेवे तो निर्भथ ( साधु ) उन 
स्थानसे भ्रष्ट दोता है. इस लिये अठाराद्द स्थानकी सदैव यतना 
करणी चाड़िये. इति- है 
॥ सेब॑ भंते सेव॑ भंते तमेब सच्चम्‌ ॥ 


फल आर 


(२८२ ) शीघ्रवोध भाग ४ था. 


हित. हि 
थाकडा नवर शंेौे . - 
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आराधना तीन प्रकारको है. ज्ञान आराधना १, दर्शन आऑ- 
राधना २ और चारित्र आराधना. 

ज्ञान आराधना तीन भ्रकारकी है उत्कृष्ट, मध्यम और ज- 
धन्य. उत्कृष्ट ज्ञान आराधना, चौदे पृ्वेका ज्ञान या प्रवक्त ज्ञानका 
उद्यम करे. मध्यम आराधना. इग्यारे अग॒या मध्यम शॉनका 
उच्चम करे. जधन्य आराधना, अष्ट श्रधचन माताका ज्ञान, प्‌ 
ज्ञघन्य ज्ञानका उधम- 

दशैन आराधनाके तीन भेद. उत्कृष्ट ( क्षायक सम्यकत्व ) 
मध्यम ( क्षयोपशम स० ) जयन्य (क्षयोपशम या सास्यादनसे०े 

चारिष्र आराधनाके तीन भेद-उत्कृष्ट (यथारूयात चारित्र' 
मध्यम ( परिद्वार विश्ुद्धादि ) ज़धन्य ( सामभायिक० ) 

उल्कृष्ठ झञान आराधनामें दह्दन आराधना कितनी पादै ! 
दो पावै, उत्कृ३ मध्य० ॥ उत्कृष्ट दशन आराधनामे झान आरा- 
घना कितनी पाये १ तीनो पाये, उत्क्ष्ट, मध्यम और जघस्य, 

उत्कृष्ट ज्ञान आराघनामें चारित्र आराधना कितनो पावे ! 
दो पावै, उत्कृष्ट और मध्यम ॥ उन्कृष्ट चारित्र आराधनामें जान 
आराधना कितनी पाबै ? तीनो पार, उत्कूथ, मध्यम और जघन्य- 

उत्कृष्ट दक्षन आराधनामें चारित्र आराधना कितनी पातै 


आराधना. (२८३ ) 


तीनो पाचे. उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य ॥ उत्कृष्ट चारित्र आरा- 
धतनामें दर्न आराधना कितनी पार ! एक पावे. उत्कृष्ट ॥ 


उत्कृष्ट झ्ञानआराधना चाले जीव कितने भव करे ? जधन्य 
ण्क भव, उत्कृष्ट दोय भच. 


. मध्यम ज्ञान आराधनावाले जीव कितने भव करे? जघन्य 
दा. उत्कृष्ट तीन भव करे. 


ज्धन्य ज्ञान आराधनावाले जीव कितने भव करे ? जघन्य 
तीन और उत्कृष्ट पंदराह भव करे ॥ एवम्‌ दशेन ओर चारित्र 
ओआराधनाम भी समझ केना. 


एक ज्ीवमें उत्कृष्ट ज्ञानआराधना दोय, उत्कृष्ट दशेन आरा- 
घना होय और उ० चारित्र आराधना होय. जिसके भांगा नाचे 
येत्रम लिखे हैं, 

पहिल्ला एक ज्ञान दुसरा दश्न और तीसरा चारित्र, तथा 
३ के आंकको उत्कृष्ट र के आंकको मध्यम ओर १ के आंकफ़ी 
भेघधन्य समझना: 


३०३-३ २-३-४ | र२+रै-+रे १--३--*ै 
३- ३-०२ २-३-१ | २३--१०-१ १--२०-२ 
३-२-२ ४ हिल १५--३--३ ६ रैारे++र 
*९-३-३ २-२-१ | रैलरैिसरे | शाडरैगए 

१--१---१ 


सेदं भंते सेब भंते-तमेव सच्चमूः 


45 
-#& #&-- 


(२८२ ) झीघवोध भाग ४ था. 


धथोकडा नंबर शृ८ 





श्री भगवती सूत्र श० ८ उद्देसा १० 
आराधना» 


आराधना तीन प्रकारकी है. शान आराधना १, दशन आः 
राधना २ और चारित्र आराधना. 

ज्ञान आराधना तीन प्रकारकी है उत्कृष्ट, मध्यम और ज* 
धन्य, उत्कृष् झान आराधना, चौदे पूावका ज्ञात या प्रवक्त शानका 
उद्यम करे. मध्यम आराधना, दृग्यारे अंग या मध्यम हक्ीनका 
उच्चयम करे. जधन्य आराधना, अष्ट श्रबचन माताका झातनि. थे 
ज्ञधन्य ज्ञानका उद्यम: 

बैन आपराधनाके तोन शेड. उल्कु्ट ( क्षायक सम्यकत्व ) 
मध्यम ( क्षयोपद्ाम स० ) ज्षघन्य (क्षयोपशम या सास्वादनस ०) 

चारित्र आराधनाके तीन भेद-उत्कष्ट (यारूयात चीरित' 
मध्यम ( परिद्वार विशुद्धादि ) जघन्य ( सामायिक० ) हर 

० *-- 

उत्कृष्ट शान आराधनाम दर्शन आराधना कितनी प्रीव * 
दो पा. उत्कृ> मध्य० | उत्कृष्ट दशन आराधनामें ज्ञान आरा: 
चना कितनी पाये १ तीनो पाये. उत्कृष्ट, मध्यम और जघत्य: 

+> 

उत्कृष्ट छान आराधनामे चारित्र आराधना कितनी 2008 १ 
दो पाये. उत्कृष्ट और मध्यम | उत्कृष्ट चारित्र आराधताएेँं शान 
आराधना कितनी पावै ? तीचो पार्क. उत्कृष्ट, मध्यम और जपन्य- 

उत्कृष्ट दशशन आराधनामें चारित्र आराधना कितनी वा 


समाचारी- ( २८५ ) 


(४) पडिपुच्छना--अन्य साधुबोकों दरेक कार्य हो तो 
गुरुसे पुछछ कर चह का्च गुर आदेशसे ही करे | 

(५ ) कुदणा--जो गोचरी में आया हुवा आहार पाणी 
सुरुषादि की मरज्ञी माफिक सर्च साधुत्रोकोी संविभाग करे 
अपने विभागमें आये हुवे आहार की क्रमछझः सर्च महा पुरुषोकों 
आमन्त्रण करे. याने स्चे कार्य गुरु छांदे ( आज्ञा ) से करे | 

(६) इच्छार--हरेक कार्यके अन्दर गशुरुवादिसे प्रार्थना 
क्रेकि हे भगवान | आपश्रीकी मरजी हो तो यह काये करे या 
में करू ( पान्नलेपादि ) 

(७ ) भमिच्छार--यतकिंचित्‌ भी अपराध हुवा हो तो गुरू 
समीप अपनी आत्मा को निंदनारुप मिच्छामि दुक्कड देना. आइ- 
नदासे मे यह कारये नद्दी करूंगा । 

(८ ) तहकार--शुरुवादिका चचन दरवक्त तहत्त करके 
परिमाण खुश दीलसे स्व,कार करना | 

(९) अप्धुटणा--गुरुवादि साधुभगवान या ग्छानी तपस्वी 
भादि की व्यावच्च के लिये अग्छानपणे व्यावच्च में पुरुषार्थ कर 
छाभ लेना सेघम्नुनिकी माफीक अपना क्षणभंगुर शरीर सुनियों 
फै व्यावच्च में अपण करना. 

(१०) उचसंपया--जीचन पर्यन्त गुरुकुर वास सेवन करना 
सैण मात्र भी दुर नहीं रहेना ( गुरुआज्ञाका पालन करना ) 

( साधुओंका दिन कृत्य. ) 

सूर्योदय होनेसे दिन कहा जाता है, एक दिनकी चार पेहर 
ओर पक रात्रिकी चार पेहर एवं जाठ पेदरद्ा दिनराज्री होती है 

पेदर दोनका भमाण बताते है. जीससे साधुओंको टाइमकी 

पडीयां रखनेकी जरूरत न पडे. 

असाठ छुद १० करके शब्दांत स्ये दक्षीणाथन सच्चे अभीत्तर 

मन्डले चाढू चाले तब १८ मूहुतेका दीन होता है उस वक्त तडका 


(२८४ ) झीघ्रबोध भाग ४ था. 


थोकडा नम्बर ३६ 


श्री उत्तराध्ययनजी सूत्र अध्ययन २६ 
( साथु समाचारी ) 


श्री भिनेन्द्र देचॉँकि फरमाइ हुई सामाचारों को आराधन 
कर अनन्ते ज्ञीब मोक्षम गये है-जाते है और जावेंगे. 


दशा प्रकारकी समाचारीके नाम (१) आवस्सिय (२) निसि- 
'दिय ३) आपुच्छणा (४) पडिपुन्छणा (५) छंदणा (६) ईच्छाकार 
(७) मिच्छाकार (८) तद्कार ९) अब्भुठणा (१०) उषसेपया. 

(१) आवस्सिय--साधु को आवच्य २ कारण हो तथ ठेरे 
हुवे उपासरासे बरादर जाना पडे तो ज्ञाती यक्त पेस्तर आब- 
फ्सिय पेसा शब्द उच्चारण करे ताके गुरुषादिको ज्ञात हो ज्ञावे 
को अम्ुफ साधु इस टाइमम बादर गया है. ! 

(२) निसिद्चि--कार्यसे निवृत्ती पाके पीछा स्थान पर 
आती थक्त निसिट्टि दाब्द उच्चारण करे ताके गरुर्धादिको शञात 
डो की अम्ुुक साधु बादरसे आया है यदि कम-“ज्यादा टाइम रूगी 
डा तो इच्च चातका निणेय गुरु मद्ाराज़् कर सक्ते है. 

(३) आपुच्जणा-स्थये अपने लिये यदू किंचत भी कांये हो 
तो गुरुषादिको पुच्छे अगर गुरु आज्ञा दे तो बद कार्ये करे- 
( गोचरिआदि. 

2 साथु चार कारण पा के उपासरा बाहर जाते है सा कारण [१] आहार 
पानी आदिन्‍्ननकों [ २ ] निहार--स्थडिल मात्रे जाना दो तो [ ३ | दौद्ार-रक 
श्राममे दुसरे भ्रम जाना हो तो [ ४ ] जिनप्रासाद जाना हो तो. सिवाय चार कार 
के बाहार न जत्ब अपने स्थनपर हि स्वाध्याय ध्यान म॑ ही मस्त रहे- 





समाचारी- ( २८५ ) 


(४) पडिपुर्छना--अन्य साधुबोको हरेक कार्य दो तो 
गुरुसे पुछ्छ कर वह कार्ज गुर आदेशसे ही करे । 

(५« ) छंदणा--जो गोचरी में आया हुवा आद्वार पाणी 
गुरुषादि की मरज्ञी माफिक सर्व साधुोको संचिभाग करे 
अपने बिभागम आये हुवे आद्ाार की ऋमछः सर मद्दा पुरुषो्कों 
आमन्धण करे. याने सब कारें गुरु छांदे ( आक्षा ) से करे । 

(६) इच्छार-हरेक कार्यके अन्दर गशुरुवादिसे प्रार्थना 
करेकि दे भगवान! आपभ्रीकी मरजी हो तो यह कार्य करे था 
मे करूं ( पान्ललेपादि ) 

(७) मिच्छार--यतर्किचित्‌ भी अपराध हुवा दो तो गुरू 
समीप अपनी आत्मा को सिंदनारुप मिच्छामि दुकडे देना. आइ- 
न्दासे मे यह कार्य नदी करूंगा। 

(८) तहकार--गशुरुवादिका चचन दरबक्त तद्तत्त करके 
परिमाण खुश दीलसे स्थ,कार करना । 

(९) अप्भुठणा-भुरुवादि साधुभगवान या ग्लानी तपसवी 
आदि की व्यावष्च के लिये अग्ढानपणे व्यायच्च में पुरुषार्थ कर 


लाभ लेना मेघसुनिकी माफीक अपना क्षणभंशुर शरीर सुनियों 
के व्याचच्च में अपण करना. 


(१०) उचसंपया--जीवन पर्यन्त गुरुकुछ बास सेवन करना 
क्षण सात्र भी दुर नद्दी रहेना ( गुरुआज्ञाका पालन करना ) 
( साधुओंका दिन कृत्य, ) 
सूर्योदय होनेसे दिन कहा जाता है, एक दिनकी चार पेहर 
'ओर घक रात्रिकी चार पेहर एवं आठ पेदरका दिनरात्री होती है 
चेद्दर दीनका प्रमाण बताते है. जीससे साधुओको टाइमकी 
घडीयां रखनेकी जरूरत न पडे. ब 
अखसाढ सुद १० करके शक्रांत सूर्य दक्षीणायन सर्च अभीत्तर 
न्डले चाल चाले तब १८ सुहुतंका दीन होता है उस बक्त तड़का 


(२८६ ) झीम्रबोध भाग ३ जो- 


भे समभूमि पर खडा हो कर अपना दिचणकीं छाया पड़े बढ 
दो पयग प्रमाण दो तो पक पेदर दीनका परिमाण समझना अथषा 
सड़कार्म घिलश ( वेथ ) की छाया बिलश परिमाण दो तो पेहर 
दीन समझना और श्रावण कृष्ण सप्तमौकों एक आंगुलू छाया 
बडे, भाषण कृष्ण अमाधास्याकों २ अगुल छाया घड़े, श्राषण 
शुक्ल सप्तमीकों ३ आंगुरू छाया घडे, और ध्यावण शुक्क पू्णेमाकों 
४ आंगुल छाया पड़े ( एक मासमे 8 आंगयुल छाया बड़े ) भाषण 
शुक्ल पू्णेमा २ पग और ४ आंगुल छाया आनेसे पेद्वर दीन आया 
समझना, भाद्रपद शुक्ल पूर्णमा को २ पग ८ आंगुल छाया, आभ्वन 
पूर्णमा ३ पथ छाया, कार्तिक पूर्णमा ३ पग ४ आँगु्) मागसर 
पूर्णिमा ३ पग < आंगुरू- पोष पूर्णणा ४ पग छायाफके पेदवर दीन 
समजना, इसी माफक पक एक मासमें ४ आंगुल कम करते आपाद 
पृणमाको २ पण छाथाको पेदर दीव समझता. यद्द अमाण सम 
भूमिका है थर्तमान विषम भूमि दोनेले कुच्छ तफाबत भी रदता 
है बह गीताथों से निर्णय करे । ऊ 


पोरसी और बहुपडियुन्ना पोरसीका यंत्र, 








श्ेट्ट पग २-४ | भाद्धपद पय ३ ८ मार्ग० पग २-८ | फाल्थुन पग ३-८४ 
अ्गुल ६१८२-१०, अंगुल ८-३-४ | अ० १०-४-६ | 9 ८-४ 





भ्रापाद पग २ | आश्यन पग ३ पौष पग 2 चथ्र पग ३ 
भगुल्ल ६४२-६ | अगुल ८-३-८ ० १०-४-१० | अंगुद ८-३-४ 





प्राथण प्र २-४ दात्तिक इे-४ | माघ प. ३-८ | घैश्ञाख पग २०८ 
अ्रेंगुल ६०२०-१० अंगुल ८-४ आ० १५-४-६ | अगुल ८-२-५ 


समाचारी. (२८७ ) 


. वहुपडि पृप्नापोरसीका मान जेछआसाढ श्रावण मासमे जो 
पदरकी छाया बताइ है जीसमें ६ आंगुछ छाया नादा और भाद्र- 
+दे आश्वन कार्तिकर्म ८ आंगुल मगसर पोष माधमें १० आंगुरू 
आल्शुन चैत वैशञाखमें ८ आंगुल छाया बाढानेसे पडिपून्ना पोर- 
सीका काल आते है इस चक्त मसुपत्ती वा पाप्नादिको फिरसे 
पडिलेहन की ज्ञाती है. 


पक्ख मास ओर संबत्सरका सान घिछोष जोतीपीयांको 
योकडेम लिखेंगे यहां संक्षेपले लिखते है. जैन शाखमें संवत्सर 
की आदि श्रावण कृष्ण प्रतिपदासे दोती है. श्रावण मांस ३० 
दौनोंका होता है. भाव्षपद मास २९ दीनोंका जीसमें कृष्णपक्ष 
६४ दीनोंका ओर शुक्क पक्ष २५ दीनोंका होता है आश्वन मगसर 
जोर ०5 
भाघ चेत ज्ेष्ट सास यह प्रत्येक ३० दीनॉका मास होता है ओर 
कातिक पोष फाल्थुन बैशाख आपाढ मास प्रत्येक २९ दीन का 
ता है ज्ञो एक तिथी घठतो है बद्द क्ष्णपक्षम ही घठंती दै- 
इस सुधर्मा भगवान्‌ के मंत्र को मान देनासे जैनोंमें पक्खि सं- 
पेत्सरिका झघडा को स्वयं तिलांजली मिल जावेगी # 


दिनका प्रथम पेदरका चोथा भागमें ( सूर्योदय दोनासे दो 
घड़ी ) पडिलेदन करे किचत्‌ मात्र वस्धपात्रादि उपगरण विगमेरे 
हा पडिलछेद्दा न रखे + पडिलेदनकि विधि इसी भागके चतुथ समिति 
मे लिखि गई दे सो देखो. 
पडिलेददन कर गुरु महाराजकों विधिपूर्वेक चन्दन नमस्कार 
ऊर भाथेता करेकि हे भगवान अब मे कोइ साधुवोकी व्यावच्च 
फेरे था स्वाध्याय करूं? ---....-  ध्याय करूं? गुरु आदेश करेकि अमुक साध आदेश करेकि अम्लुक साधुकि व्यावच्य 
प--..08 पाय करूं? गुरु आदेश करेकि असुक साध 


* यह सान चन्द्र संवत्सरका कहा हैं । 
+ किंचत्‌ मानोपधि विगर पहिलेदी रखे तो नसिथयत्र तीज उद्देश आसिक्र 
भायश्ित कहा है. 


(२८६ ) झीघ्रबोध भाग ३ जो. 


भ समसूमि पर खडा दो कर अपना दिचणकी छाया पढ़े बढ 
दो पणग प्रमाण डो तो एक पेदर दीनका परिमाण समझना अथवा 
तडक्ाओं बिलश ( चेथ ) की छाया विलश परिमाण दो तो पेहर 
लीन समझना और श्रावण कृष्ण सप्तमीकों एक जांगुलू छाया 
'धडे, श्रावण कृष्ण अमायास्याकी २ अग्रुल छाया बढ़े, भाषण 
झुक सप्तमीकों ३ आंगुल छाया बडे, और भाषण शुक्ल पूर्णमाकों 
४ आंगुल छाया बड़े ( एक मासमे ४ आंगुल छाया षढे ) श्रावण 
शुक्ल पूणेमा २ पग और ४ आंगुल छाया आनेसे पेद्वर दीन आया 
समझना, भाद्रपद शुक्व पूणेमा को २े पग ८ आंगुल छाया, आश्वन 
पूर्णमा हे पग छाथा, कार्तिक पूर्णमा ३ पग ४ आंगुछ। मागसर 
पूर्णिमा ३ पग ८ आंगुल- पोष पूर्ण मा ४ पग छायाके पेहर दीन 
समजना, इसी माफक एक एक मासमें ४ आंगुल कम करते आपाद 
पूणमाकी २ पय छायाको पेदर दीन समझना. यह प्रमाण सम 
आूमिका है घतेमान विषम मूमि दोनेसे कुच्छ तफाथत भी रदता 
है घह गीतार्थों से निणेय करे। 
पोरसी ओर वहुपडियुल्ला पोरसीका यंत्र, 
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समाचारी. ( २८९ ) 


' क्रमशः पदाचइ्यक और साथम इन्द्रोंका + फल वताते है. 
पृटावश्यकका नाम * 
यथा।--सावद्य जोगविरइ उक्कताणगरुण पडिवति ॥ 
खलियस्स निंदवणा तिमिच्छगुण धारणाचेव | १ ॥ 


तथा सामायिक चडवबीसत्थों वन्दना प्रतिक्रण काउस्सग 
चखसाण, ( आवश्यकसूत्र ) 

(१) प्रथम सामायिकावश्यक इरियावद्दधि पडिक्कमे देवसि 
गतिक्रमणठाउ ज्ञाव अतिचारका काउस्सग पारके एक नमस्कार 
कहे चद्ांतक प्रथम आवश्यक है दीनके अन्दर जीतना अतिचार 
देगा हो वह उपयोग संयुक्त काउस्सगर्म चिंतववन करना इसका 
फंड सावध योगोंसे निवृती होती है. कर्मानेका अभाव, 

(२) दुसरा चडवीसत्थावश्यक | इन अब सर्पिणिम हो गये 
पोषीश तीर्थकरोंकी स्तुति रूप छोगस्स कद्देना-फल सम्यकत्व 

मेल होता है. 


(३) तीसराबश्यक वन्दना--गुरु मद्दाराजको छादशाबतनसे 
पन्द्ना करना, फल निच गौत्रका नास होता है ओर उच्च मोत्रकी 
पाप्ती होती है. 

(४) चोथा प्रतिक्रमणावश्यक “दिनके विषय छागा हुवा 
अतिचार को उपयोग संयुक्त गुरु साखे पडिक्कमे सो देवसी अति- 
चारसे हूगाफे ऑयरियोवज्ञाया तीन गाथा तक चोथा आवब- 
रैयक है फूल रंयम रुपि ज्ञो नौका जिसमे पडा हुवा छेद्वकों दे- 
ए+++++>............./-+++++ 


+ फछ उत्तराध्ययेन यत्र अध्ययन २५९ मां बताया है । 
+ सूत्र श्री अनुयोगद्वारमें। ' 
१९ 5 


(२८८ ) शीघ्बोघ भाग ४ था 


करो तो अग्लानपने व्यायश्चव करे अगर गुरु आदेश करेकी सवा 
अयाय करोतो प्रथम पेदरका रहा हुवा तीन भागमे मुलसूतओंकि 
स्थाध्याय करे अथया अन्य साधुवोक्नों धाचना देवे स्वाध्याय 
फेसी है की सय दुखोंकों अन्त करनेवाली हैं 
दिनका दुसरा पहेरमें ध्यान करे अर्थात्‌ प्रथम पेदरमें मूल 
पाठकी स्पाध्याय करी थी उसका अर्थोपयाग सयुक्त चिंतवन करे 
शाख्रांका नया नया अपूथज्ञानक अन्दर अपना चित्त रमण 
करते रदना ज्ञीनसे जगत्‌ कि सय उपाधीया नष्ट दो जाती है वद्दी 
चेतनका मोश है 
दिनक॑ तीसरे पद्दरमें जय पूर्ण क्षुधा सताने लग ज्ञापे अर्थात्‌ 
छ कारण ( थोकडा न० ३२ में देखो ) से कोइ फारण हो तो पूध 
पडिलेदा हुया पात्ना ले क॑ गुरु मद्वा राजकी आज्ञा पूथक आतु 
रता चपञठता रद्दित मिक्षवे लिये अटन करे भिक्षा लानेका 
४२ तथा १०१ दोष ( थोकड़े न० ३२ में देखो ) चर्मित निर्धधादार 
ल्‍ल्ावंइरियावद्धि आलोचना कर गुरुकों आहार दीखा पे अय 
मद्दात्मावोंकों आमन्त्रण करे शप रदा हुया आदार माण्डलाका 
पाच दाप वर्जक क्षणबार भावना भाव घ य है ज्ञा मुनि तपश्चर्या 
करे बादमे अम्ुस्छित अगिद्धीपण सयम यात्रा निघद्विने फ॑ लिये 
तथा शरी रका भाडा रुप आहार पाणी करे अगर कीसी क्षेत्रम 
तौसरा पंदरमें भिक्षा न मिलती दा ता ज्ञीस बक्तमें मीले उस 
अक्तम लाव पएसा लेख दद्यचैकरालिक्यूत्र अ० « उ २ गाया ४ में 
ई ) इस कायम तोसरी पद्र सतम हा जाति है 
दिनके चाथे पदरका चार भागमें तोन भाग तक म्वाध्याय 
करे आर चोथा भागमे विधिपूषक पडिल्दन ( पूथ प्रमाणे ) 
करे साथमें स्थडिल भी द्रष्टीसे प्रतिकेख बादम दीन विषर्य 


जो लागा हुया अतिचार जिस्वी आल्ांचना रुप उपयाग संयुक्त 
अतिक्रमण करे 


समाचारी. ( २८९ ) 


कमझछाः पदावश्यक और साथम इन्द्रोंका + फल चताते है. . 
पटावश्यकका नाम * 


यथा;।--सावध जोगविरइ उक्कताणगुण पडिंवति ॥ 
खलियस्स निंदवणा तिगिच्छगुण धारणाचेव ॥| १ ॥ 


तथा सामायिक चउवबीसत्थो वन्दना प्रधिक्रण काउसख्सग 
पच्रखाण, ( आवश्यकसूतच्र ) 

(१) प्रथम सामायिकाबश्यक इरियाबद्धि पडिक्कमे देवसि 
प्तिकमणठाउ ज्ञाब अतिचारका काउस्सखग पारके एक नमस्कार 
कहे बह्दांतक प्रथम आवश्यक है दोनके अन्दर जीतना अतिचार 
रंगा हो यह उपयोग संयुक्त काउस्सगर्म चितवन करना इसका 
फल सावथ योगोॉसे नियुती होतो है. कर्मानेका अभाव: 


(२) दुसरा चडवीसत्थावश्यक | इन अब सरपिणिमें दो गये 
चोबीश तीर्थंकरॉकी स्तुति रूप छोगरुस कदह्देना-फल सम्यकत्व 
निर्मे्ल होता है. 

(३) तीसरावइयक चन्दना-“गुरु मद्वाराजको क्ाद्शावृतनसे 
चन्‍्दना करना, फल निच गौत्रका नास होता है ओर उच्च गोत्रकी 
आधी होती है. 

(४) चोथा प्रतिक्रणणावश्यक -दिनके विषय छागा हुवा 
अतिचार को उपयोग संयुक्त गुरु साखे पडिक्कमे सो देवसी अति- 
चारसे लगाके आओयरियोबज्ञझाया तीन गाथा तक चोथा आव- 
इयक है फू संयम रुपि जो नौका जिसमे पडा हुबा छेद्गकों दे- 

-+ि-/0तह0ह_ व्ै्कि्--+ 








+. फछ उंत्तराध्ययन यत्न अध्ययन २९ मां बताया है । 
# सूत्र श्री असुयोगद्वारमें। 
१९ 


( २९० ) जीघबोध भाय ४ था 


सके छेद्रया निरुद्ध करणा, ज्ञीनसे अलवला चारिष्र और अष्ट 
अवचन माताकफी उपयोग सयुक्त आराधता (निर्मल) करे. 


(«) पंचम काउसर्गाउश्यक-प्रतिक्रमण करता अना उप 
योग रद्दा हुवा अतिचार रुपि प्रायश्वित जोस्कों शुद्ध करणे के 
लिये चार छोगस्सका काउस्सग करे पक लोगम्स प्रगद करे 
फल-भूत और बतंमान काछका प्रायश्वितको शुद्ध करे जैसे 
कोइ मनुष्यको देना हो या वजन क्ीसी स्थानपर पहुंचाना दां 
उनको पहुचा देवे या देना दे दोया फिर निर्भय होता है इसी 
माफीक ब्रत में लगाहुवा प्रायश्चितकों शुद्ध कर प्रशस्त ध्यानपे 
अन्दर खुखे सुख द्रिचरे. 

(६) छठा पद्चखाणावश्यक-गुर महाराजका द्वादक्षा बृतसे 
२ बन्दना देके भविष्यक्तषलका पथखाण करे। फल आता हुवा 
आशभ्रवर्कों रोके और इच्छाका निरुद्ध द्वांनास्े पूद्दे उपा्यित 
कर्मोंका क्षय करे. 

यद्द पटावश्यक रुप भतिक्रम्ण निर्विन्नपणे समाप्त होने पर 
भाष मंगल रुप तीर्थक्रादि स्नुति चैत्यबन्दून जघन्य ३ ग्लीफ 
उत्कृष्ट ७ श्छोकसे स्तुति करना | फल ज्ञान दर्शन चारित्रकि आ 
राधना दांती है ज़ोससे ज्ञीब उन्हों भत्रमे मोक्ष आवे अथवा 
विमानीक देवता मे जाये घद्दासे मनुष्य द्वाके मेक्षम जावे उत्ह्ट 
करे ते भी १५ भवसे अधिक न करे. 

राजिका कृत्य. 

जब प्रतिक्मण दो जावे तब स्वाध्यायक्ा काल आनेसे 
कार पडिलेडन करे जेसे ठाणयग सूचका दश्यमां ठाणार्म १० 
प्रकारतदी क्राकाइकी असलज्ञाय बताइ है यथा तारो ठ॒टे, दीशा 
छाल, अकालम याज् घोजली, कडक, मसूमिकम्प वादवबनक 


समाचारी. (२९१ ) 


अक्षचिन्द्र अग्निका उपद्रव घुघल ( रजोघातादि ) यह दद्ा 
अकारकी आस्थवाध्यायसे कोड भी अस्वाध्यागत्र न दो तो 


+ शजनिक्रे प्रथम पेहरमे मुनि स्वाध्याय ( खूचरका सूछ 
पाठ ) करे, राजतिके दुसरे पेहरम को प्रथम पेदरम सूल सका 
प्राठ किया था उन्हीका अर्थ खिंतबनरुप ध्यान करे परन्तु वार्तो 
की स्थाध्याय और सुत्ताका ध्यान जो कर्मबन्धका हेतु है उनको 
स्पश तक भी न करे. स्वाध्याय सर्च दुःखोंका अन्त करती है। 


रातिके तीसरा पेहरम जब स्वाध्याय ध्यान करता निंद्ाका 
आगमन हो तो विधिपृर्वक सेथारा पोरसी भणा के यत्नापू्रक 
सथारा करके स्घल्प समय निन्द्राफों मुक्त करे. 


रात्रिका चोथा पेदर-ज्ञव निद्वासे उठे उस बखतठ भगर 
कोई खराब खुपन विगेरे हुवा हों तो उसका प्रायश्वितके लिये 
कफाउस्सग्ग करना फिर एक पेहरका ४ भागम तीन भाग तक 
मल सूजकी स्वाध्याय करणा बार वार स्वाध्यायका आदेश देते 
है इसका कारण यद्द है की श्री तीर्थंकर भगवान के मुखारधिद: 
से निकली हुई परम पश्चित्र आगमक्की घाणी जिसको गणधर 
भगवानने सूच्ररुपे रचना करी उस वानीके अन्दर इतना असर 
भरा हुवा दे कि भव्य प्राणी स्वाध्याय करते करते दही सन्त 
दुःखोंका अन्त कर केवलज्ञानकों भाप्त कर छेते है. इसरे हा 
शास्रकार कद्दते हैँ कि यथा “ सब्बदुःरकविमोरकाणं ? 
जब पेहरका चांथा भाग ( दो घडी ) रात्रि रहे तब रात्रि 
बनन्‍्धी ज्ञो अतिचार लागा हो उसकि आलोचना रुप पटावश्यक 
पृेचत्‌ चतिक्रमण करना + सूर्योदिय होता द्वि गुरू महाराजको 


+ रात्रिका काल पोरसीका प्रमाण नक्षत्र आदिसे मुनि जान वह जोद्यीपीयांका 
अधिकारका थोकठार्म लिखा जावेगा. 
+ सुभेका काउस्सगर्मे तप चिन्तवन करना मुम्हे क्या तप करना है १ 


(२९० ) झीघ्रयोध भाग ४ था 


आय छद्रदा मिरुद्ध करणा, जीमसे असघणा चारिष्र और भट 
झ्वचन मांताकी उपयोग सयुक्त आराधना (निर्मछ) करे 


(७५) पंचम काउसग्यायद्यक प्रतिक्ष्मण करता अना उप 
याग रहा हुवा अतिचार रुपि प्रायशिित ज्ञोस्कों शुद्ध छरणे क 
शिये चार लागस्मफा फाउस्सग करे एक लागस्स प्रगरट वरे 
फरू-भूत और बतंमान काछका प्रायशितको शुद्ध करे जैसे 
कोइ सनुष्यकों देना हां या खजन कोसी स्थानपर पहुचाता दा 
डनया पहचा देवे या देना दे दीया फिर निर्भय दोता है इसो 
माफीक प्रत में ल्गाहुषा प्रायशितकों शुद्ध कर प्रशस्त ध्यानव 
अन्दर सुख सुख विचरे 

(६) छठा पश्चदाणायश्यक-गुरु मदाराजका द्वादहया बुतसे 
२ घन्दना देफे भविष्यकालका पश्चचाण करे। फल आता हुवा 
आध्रथकों रोफषे और इच्छाका निरुद्ध द्वानामर पू् उपा्चित 
कर्मों क्षय करे 

यद पटावश्यक रुप भतिव्रमण निर्विप्नपणे समाप्त होने पर 
भाष मंगल रुप तीर्वक्रादि स्तुति चैत्यथन्दन ज्घन्य हे स्लो 
उत्कृष्ट ७ श्छाकसे स्तुति करना | फल ज्ञान दशन चारित्रक्रि आ 
राधघता दाती है जीससे जीच उन्ही भचमे मोक्ष जावे अथवा 
विमानोक देवता मे जावे घद्दासे सनुष्य दावे मेशसम जावे उत्हेश 
करे ते भी १५ भबसे अधिक न करे 

राजिका कृत्य, 
जब पतिक्रमण दो जावे तथ स्वाध्यायक्षा काल आनेसे 
काल पडिलेहन करे जुसे ठाणदंग सूघका दुद्ममा ठाणार्म १० 
प्रकारकी आकाशकी असज्ञाय बताइए है यथा तारा तुटे दीशा 
छाल, अकालमे ग्राज घोजले, कडक, मूमिकम्प घालचओ 


थे सत्नप्रभावार शानपष्पमाल्ा पृष्प से. ३० 
श्री स्ल्मश्म्सार संदसुरुम्या समः 
अथ श्रा 

शीघ्रबोध भाग ४ वां. 


>> कक ९ ७ 38. भ्श्ेधिखद कक 


धाकड़ा नम्बर ४० 


/ जद चस्यन्य स्वभाव, ) 
जीवका स्थभाथ चेतन्‍्य और कर्मोका स्थभाय भड़ एप 
लोध और कर्मोका भिन्न भिन्न स्वभाव होने पर भी जैसे धल्में 
पाने तीछोंमे तेल दथमें घत है, इसी माफीक अनादि काल से 
लीव ओर कर्मों के सेबन्ध है जसे येघ्रादि के निमित्त कारण से 
पूलसे धातु तीलेसि तल दूधसे घृत अलग दो जाते है इसी माफीक 
नी्ों की शान, दक्चेन, तप, जप, पूजा, प्रभावनादि शुभ निमित्त 


मीलनेस कर्मा और जीव अलग अल्म हो जीव सिद्ध पदकों प्रा 
फ़ा छत झ्लै, 


जबतक जीवॉके साथ कर्म लगे हुवे है तबतक जीघ अपनि 
देशाको भूल मिशथ्यात्वादि परगुण में परिभ्रमन करता है जैसे 
सुचण आप निर्मे्ठ अकरलूंफ कोमल ग्रुणवाल्ला है किन्तु अभिका 
सेयोग पाके अपना असली स्थरुप छोड उष्णता को धारण करता 
फीर जल्द वायुका निममित्त मीलठने पर अभिको त्यागकर अपने 
जअसछी गुणकों घारण कर केता दै इसी माफीक ज्ञीव भी निम्मेत्ठ 


(२९२ ) शीन्रबोध भाग ४ था. 


बसदन कर पच्चर्थांन करना और गुरू आज्ञा माफिक प्रर्वेषत्‌ 
दोनकृत्य करते रहेना. 

इसी माफिक दिन और राज़िम घरताथ रखता और भी, 
शान, ध्याल, सोनल, खिनय, व्यायश्य पर्दाराधत तपशथ्च्याों दीनरा- 
पत्रिम सात बेर चैत्यवन्दन चार खार सज्ञाय समिति गुप्ति भाषा 
घूजन प्रतिकेसनके अन्दर पूणे तय उपयोग रखना पंच मद्दाप्रत 
पंच समिति तोन युति यद्द १३ मूल गुण है जीस्मे हमेशा प्रयत्न 
करते रहेना पक भवमे यदूर्किचित्‌ परिध्म उठाणा पडता दै 
परन्तु भवोभवम जीघ सुखी दो ज्ञाता है. 

यद्द श्री सुधर्मास्थामिकी समाचारी सबे जैनॉकों मान्य दै 
यास्ते झघडे की समाचारीयांकों तिलाक्षलि देके सुधमे समा 
चारीमें यथाशक्ति पुरुषाये करे ताके शीघ्र कल्याण हो. 


शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
संवंभते--सेबेभंते---तमेवसब्चम्, 


१8 
॥ ॥ इति शीम्रबोध चतुथे भाग समाप्तम्‌ ॥ 
ध्च्््््ध्््य्््ध्य्््््य्ल्य्य्क्त्ड 
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बाफकडा सस्मर ४2० 


/ मद सम्यन्य स्वभाव, ) 
जीवका स्वभाष चैतन्य और कर्मोका स्थभाष मर सर्प 
पिझीर फर्मोका भिन्ष मिप्त स्थभाष दोसे पर भी जसे धूम 
पान नीछर्मि तेल दुचमें घत है, इसी माफीक अनादि काल से 
नीष कौर कर्मो थे सेबन्ध है. जैसे येचादि के मिमितत फारण से 
पृदस धासू सीदोॉसि तल दुघसे धूत अलग हो नाते है इसो माफीक 
भा का शान, दहन, तप, जप, प्रज्ञा, प्रभावनादि शुभ निमित्त 
मेलिनिसे कमी और जीव असखग अचछय हो जीप सिद्ध पदर्कों प्राप्त 
कर छेमे है, 


जबतक जीमेकि साथ फमे सठगे हुये है तबतक जीप अपनि 
देशाका सूठ मिश्यात्यादि पर्गुण में परिश्रमन करता # जैसे 
सधण आप निर्मल अवाब्ेक कीमन्ठ गुणयात्ता तू अभिका 
संयोग पाके अपना असरलो स्वरुप छोड उष्णता को घारण करता 
हैं फोर ज्ल घायुका निमित्त सीलने पर अभिको त्यागकर अपने 
ऊैसरी गुणकी धारण कर लेता दे इसी माफीक जीव भी निर्मम 


(२९२ ) औवबनोध भाग ४ था. 


बम्दन कर पशखांन करना और गुर आज्ञा माफिक पूर्वथत्‌ 
दोनकृत्य करते रहेना. 

इसी माफिक दिन और राज्रिमें चरताथ रखना और भी, 
जान, ध्यान, मौन, बिनय, व्यायच्च पर्धाराधन तपथर्या दीनरा 
त्रिम सात बेर चेत्यवन्दन चार खार सज्ञगय समिति गुप्ति भाषा 
पूज्नन प्रतिकेखनके अन्दर पूर्ण तय उपयोग रखना पंच मद्ाब्रत 
पंच समिति तौन गुप्ति यह १३ मूल गुण है ज्ञीस्मे हमेशा प्रयत्न 
करते रहेना एक भवमे यद्किंचित्‌ परिध्रम उठाणा पडता है 
परन्तु भवोभषर्म ज्ञीव सुखी द्वो ज्ञाता है. 

यद्द श्री सुधर्मास्थामिकी समाचारी सर्व जैनॉकों मान्य है 
बारुते झघढे को समाचारीयांकों तिलाअलि देके सुधम समा 
चारीम यथाशक्ति पुरुषाथे करे ताके झीघ्र कल्याण दो. 


शान्तिः शान्तिः शास्तिः 
संवंर्भते--सेब्रेभते---तमेवसच्चम्र. 


फ्ॉ्य्य््य््््ध्य्य्व्य्य्््न््ध्य््ध्ब््टपा 
॥ इति शीघ्रबोध चतुर्थ भाग समाप्तम्‌ ॥ 
म्च्््््््््ध्य्ट्ल्ध्य्य्ध्य्य्स्क्य्य्श्र्थ 


३ 
ऋुफट हर न्‍ हु. 
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स्यनस इदाय, । 

अीषका रधमाद चेहम्ण औोश धाभीका मपशाव शर्ट पचे 
ऐप जीर कमोंकी लिन विक् स्थचमाव होमे पर भी और पूछ 
हाय नोछोमे मैख सूभमें घत हि, इसी माफाक अगादि कार से 
क्ीद कोर धूम मे, शपलए है पा गैचाजर के निमिल कारण के 
पद धातु मोरीरे लेछ टू घर पुल आग हो जाने है इसी भाफी रद 
शोपषों दा शान, बदन, खप, जप, पता, प्रभावतादि दाभ निमिस् 
मीलसेसे कामों बोर कीबव दंग भदश को फौध मिख्ध पदवों धाम 
बार इंटेल ६, 


हु 


+ 


शक 
2] 


जयतवः कीपीके साथ पा स्टसे ह््य हैं तयतपा जीस लपशि 
वेश्ाकी सूद मिल्यास्थादि परसुण में परिश्चमम करता $ सैसे 
सुषण आप शिमल्त अकाडक फीमस्द गुणबारां है दिस्मू अगिका 
सैयोग पाये झगपना जसएी स्थरुप होड़ उष्णवा को धारण करता 
प्र फीज जल चायूवा ईिमिन्ष मौलन पर अभिकाो ल्यागधयार अपने 
अली गुणकी घरारण कर केता है इसी साफीक ज्ञीष भी निर्मम 


हक कण जन 


है 


(२९४ ) झीपबोध भाग ५ वा 


अकरूंक अमूत्ति है परन्तु मिथ्यात्यादि अज्ञानके निमित्त कारण 
से अनेक प्रकाग्क रूप धारण कर संसारम परिश्रमन करता है 
परन्तु ज्व सदुकज्ञान द्शनादिका निमित्त प्राप्त करता है तब 
मिथ्यात्यादिका सथ त्याग अपना असली स्वरूप धारण कर 
सिद्ध अयम्थाकों प्राम कर छता है 


जीव अपना स्वरूप दीस कारणस मूल जाता है ? ज़स काइ 
अक्न्‍मद समज़दार मनुष्य मदिरापान फरने से अपना भान 
मूल जाता है फीर उन मदिराका नश्या उतरने पर पश्चात्ताप कर 
अच्छे कार्येमें प्रवृत्ति करता है इसा माफीक अनत ज्ञान द्शेनका 
नायक येतन्यको मादादि कमेदरूक विपाकादय हांता है तब 
चैतन्यका वैभान-विकल-बना देता है फीर उन कर्मोको भागवक 
निकजरा करन पर अगर नया कर्म न बन्धे ता चैतन्य कमे मुक्त 
ड्ठा अपन स्यरूपम रमणता करता हुबा सिद्ध पदर्कां प्राप्त कर 
छलेता 


कम क्‍या यसस्‍्तु है ? कम पक फीस्मक पुदूगल है जिस 
चूदगर्टरोम पाच बणे, दा गन्ध पाच रस, च्यार स्पद् है जीवोंके 
उन पृदुगर्लों ले अनादि कालका सबनन्‍्ध लगा हुवा दै उन क्मोंकि 
प्ररणासे ज्ञीबॉक शुभाशुभ अध्यवसाय उत्पन्न होत है उन अध्य 
बसायोकी आकर्षणासे जीघ झुभाद्युभ कर्म पुद्यलोंका धन करते 
है। बद्द पुदूगल आत्माक प्रदेशोंदर चीपक जाते है अर्थोत्‌ आत्म 
परदल्योेक साथ उन कर्म पुदूगरेका खीरनिरकी माफीक बन्ध 
द्वात दे जिनों से बद् कर्म पुदूगल आत्माक गुणांका झाखा बना 
देत दे जैसे सूयेका बादस्ठ झाखा बनाता है। जैसे जैस अध्यक्ष 
सार्याका मदता तीव्रता दाती दे बेसे वैसे कर्मोंकत अन्दर रख तथा 
स्थिति पड जाति दै चढद्ठ कमे बन्धने के बाद घद कमे वीतने 
कालसे विषाक उदय द्ाते है उसकों अबदा काल कद्दने है जैसे 
हुल्डीव अन्दर मुदत डाली जाति है। कम दा प्रकारसे भागवोंये 


कभे विपय-. ( २६५ ) 


नाते है (१) प्रदेशादय ( २) विपाकोदय ज़िस्से तप, जप, 
शान, ध्यान, पूजा, प्रभावनादि करनेसे दीर्घ कारूफे भोगवबने 
योग्य कमों की आकर्घण कर स्थल्प कारूमे भोगव केसे है जिसकी 
सत्र छद्मस्थोकी नहीं पह़ती है उसे प्रदेशोदय कदते है तथा 
क्र घिपाकोदय होने से जीबॉको अनेक प्रकारकी विटम्थना से 
भागत्ना पड़े उस चिपाकादय कहते है | 

अशुभ कर्मदिय भोगवर्ते समय आतेध्यानादि अशुभ किया 
करने से उन अशुभ कर्मोमें और भी अशुभ कर्म स्थिति तथा 
अनुभाग रसकि वृद्धि होती दे तथा अशुभ कर्म भोगवते समय 
शुभ क्रिया ध्यान करने से बह अश्युभ पुदुगल भी शुभपणे प्रणम 
माते हैं तथा स्थितिघात रसधघात कर बहुत कर्म प्रदेशों से 
भोगवफे निक्जरा कर देते है ॥ शुभ फर्मोद्य भोगव्े समय 
अशुभ क्रिया करतेसे चद् शुभ कर्म पुदूगल अशुभपणे प्रणमतते है 
ओर शुभ क्रिया करनेसे उन शुभ कर्मों और भी शुभकि वृद्धि 
दीती है चद शुभ कर्म खुखे सुखे भोगवकके अन्तमें मोौक्षपदकों प्राप्त 

| 


कर लेते है 


साहुकार अपने घनका रक्षण कब कर सकेंगे कि प्रथम चोर 
आनेका कारण द्ेतु रहस्तेकी ठीक तोरपर समज लेंगे फीर उन 
चो+ आनेके रदरस्तेकों बन्‍्ध करवादे या पेदरादार रखदे तो धन 
का रक्षण कर सके इसी माफीक शाखकारेने फरमाया है कि 
सैथम चौर याने कर्मोका स्वरूपकों ठीक तोरपर समजो फीर कमे 
आनेका द्ेतु कारणको समजो- फीर नया कर्म आनेके रद्दस्तेकों 
रोकों और घुराणे कर्मोंको नाझ करनेका उपाय करों तांके संसार 
का अन्त कर यह ज्ञीधव अपने निज्ञ स्थान ( मोक्ष / को प्राप्त कर 
सादि अनंत भागे खुखी हो ! 
कर्मोकि चिषय के अनेक गन्थ है परन्तु साधारण मनुष्योके 
लिये पक छोटीसी कीताच द्वारा मूल आठ कर्मोंकि उत्तरकर्म 


( २९४ ) झीघ्रबोध भाग ५ वा 


अकर्कूक असूत्ति है परन्तु मिथ्यात्यादि अज्ञानके निमित्त कारण 
से अनेक प्रकारवे रूप धारण कर संसारमे परिप्रमन फरता है 
परन्तु जब मद्झ्ञान दर्शनादिका निमित्त प्राप्त करता है तव 
मिथ्यात्वादिया सग न्‍्याग अपना अपली स्वरूप धारण कर 
फिद्द अयस्थार्कों प्राप्त कर लता है 


जीव अपना स्वरूप कीस कारणसे मूल ज्ञाता है ? जस काइ 
अकलमद समजदार मनुष्य मदिरापान करने से अपना भान 
मूल ज्ञाता है फोर उन मदिराका नशा उतरने पर पद्चात्ताप कर 
अऊछठछे कार्यमें प्रयृत्ति करता है इसी माफीक अनत ज्ञान दद्दनका 
नायक चैतन्यक्ा! मादादि कर्मदलक विपाकादय दाता है तव 
चैतन्यका पैभान-विक्ल-चना देता है फीर उन कर्मोको भागवक 
निडजजरा करने पर अगर नया कर्म न बन्चे ता चैतन्य कम मुक्त 
हा अपने स्वरूपम रमणता करता हुआ सिद्ध पदकों प्राप्त कर 
छेता है 
क्रम क्‍या यस्तु है ? कम एक कीस्मक पुदुूगल है जिस 
चुदगर्छाम पाच वर्ण, दा गन्‍्ध, पाच रस, च्यार स्पश है जीबोंके 
उन पुदुगर्लों से अनादि कालका सबनन्‍्ध छगा हुवा है उन कर्मों कि 
प्ररणासे जीवबॉक शुभाझयुम अध्यबसाय उत्पन्न होत है उन अध्य 
बलायोंकी आकर्षणासे जीय शुभाशुभ कम पुदूगलोंको बदन करते 
है। बह पुदूगल आत्माक प्रदेशोपर चीपक जाते है अर्थात्‌ आत्म 
प्रदशोक् साथ उन कर्म पुटुगलोंका खीरनिरकी माफीक बन्ध 
द्वात है जिनों से बह कम पुदूगल आत्माके गरुणांकी झाखा बना 
देत है जैसे सूयको बादल झाखा बनाता है। जैसे जेस अध्यव 
सायोंकी मदता तीवता होती है देसे बैसे कर्मोफे अन्दर रस तथा 
स्थिति पड़ जाति है बद् कमे बन्धने के बाद बद कमे वीतने 
कालमसे विपाक उदय द्वाते है उसकों अब"दा काल कद़ते हैं जैसे 
हन्डीक अन्दर सुदत डाली ज्ञाति है। कर्म दा प्रक्ारसे भोगवीयें 


कर्मोकी उत्तरमरूति. ( २९७ ) 


उत्पन्न नद्दी होना तत््य चस्तुपर विचार नही करने देना. पन्ला. 
'नही फेलला-बदलेमें खराब मति-बुद्धि-प्रज्ञा-विचार पैदा होना 
यह सत्र मतिज्नानावर्णियकर्मका ही प्रभाव है (३) श्रुतज्ञाना- 
'बर्णिय-श्रुतज्ञानकों रोके, पठन पाठन श्रवण करतको रोके, 
सद्ज्ञान होने नही देवे योग्य मीलनेपर भी सूच सिद्धान्त वाचना 
'घुननेमें अन्तराय दोना-बदलेम मिथ्याज्ञान पर अ्रद्धा पठन 
'पाठन श्रवण करनेकि रूची होना यह सब श्ुतिक्षानावर्णियकर्म का 
पभाव है (३ ) अचधिज्ञानावणियकर्म- अनेक प्रकारके अवधिज्ञा- 
नकों रोके (४।मनःपर्येबज्ञानावर्णियकर्म -आते हुवे मनःप्येवज्ञानको 
रोके (५ ) केघलज्ञानावर्णियकर्म-संपू्ण जो केचलक्ञान है. उनको 
जाते हुवेकों रोके इति ॥ 


_( २) दरश्शनावर्णियकर्म-- राजाके पोलीया जैसे कीसी मनु- 
'ध्यकों राजासे मीौछना है परन्तु चद्द पोलीया मीछने नद्दी देते है 
श्सी माफिक जीवचोंको धर्म राजा से मीरूना है परन्तु दहयोनाव- 
णियकर्म मीलने नही देते है जीसकि उत्तर अकृति नो है. ( १) 
चक्षु द्चलाचवर्णियकर्म प्रकृति उदय से जीवॉको नेत्र ( आँखों ) 
“हिन बना दे अर्थात्‌ एकेन्द्रिय बेइन्द्रिय तेइन्द्रिय जातिमें उत्पन्न 
दोते है कि जहां नेत्रोंका बिलकुल अभाव है और चौरिन्द्रिय 
'एचेल्द्रिय ज्ञातिमें नेत्र होने पर भी रातीदा होना, काणा होना 
'सेथा चिछकुछ नहीं दीखना इसे चल्ठु दर्शनावर्णियकर्म अकृति 
"फद्दते है (२) अचश्षु दर्शनावर्णियकर्म प्रकृति उदयसे त्वचा जीभ 
भाके कान और मनसे जो वस्तुका ज्ञान दोता है ड्नोंकी रोके 
जैस्का नाम अचक्ष दशनावर्णिय कहते है. ( ३ ) अवधि 
'देशेन्ावणियकर्म प्रकृति उदयसे अवधि दशेन .नही होने देवे अर्थात्‌ 
जवधि दर्यनको रोके ( ४ ) केवल दर्शनावर्णिय कर्मोदय, केबल 
दैशेन होने नद्दी देवे अर्थात्‌ केवछ दर्शनपर आवरण' कर रोक 
रखे॥ तथा निद्वा-लिद्रा निद्रा दक्षेनावर्णियकर्म प्रकृति उदय से 


( २९६ ) भीघनोध भाग < वा. 


अकृति १८८ का सक्षिप्त विवरण कर आप क सेवार्म रखी जाति 
है आशा दे कि आप इस कर्म प्रकृतियोंकों कठस्थ कर आगे के 
लिये अपना उत्साद यदाते रहेगे इत्यटम्‌ । 


जा ० ७-- 


थाकडा नम्बर ४१ 
+02०- 
( मूल आठ क्मोंझि उत्तर प्रकृति १४८५ ) 

१) ज्ञानायर्णियकर्म--चेठन्यके ज्ञान गुणकों राक रखा है। 

२ दर्क्षनावर्णियक्मे-चेतस्यवे दर्शन गुणकों रोक रखा है। 
(३) वेदनियक्भे--चैतन्यक अव्यावाद युणकों रोक रखा है । 
(४) मोडनियक्मे-चैतन्यके क्षायिक गुणकों रोक रखा दे । 

(७) आयुष्यक्मं--चैतन्यके अटल अचगादाना गुणकों रोक रखा है. 
(६) नामकर्म--चैतन्यक असूत्त गुण्का राक रखा है। 

(७) गौत्रकमे--चंतन्यक अगुरु रूघु गुणकों रोक रखा दे । 

(८) अन्तरायक्म--चेतन्यके बीये गुणक्ों राक रखा है । 
इन आठों क्मोंकि उत्तर प्रकृति १५८ है उर्नांका विधरण-- 

(१) ज्ञानाव्ियकर्म जेस घाणीका बदख-याने घाणीक 
बहलके नैेधोपर पांट्टा बान्ध देनेसे कोसी पस्तुका झान नदी 
दोता दै इसी माफीक जीयोंके झञानावर्णिय वर्मपडल आजानेसे 
चस्तुतभ्यका ज्ञान नहीं दोता दै। जीस झानावरणीय कर्मकि 
उत्तर प्रकृति पाच हैं यथा--( १) मतिझानायर्णिय, ३४० प्रकारके 
मतिज्ञान है (देखो शोधयोध भाग ६ ठा) इनफर आवरण करना 
अर्थात्‌ मतिसे कोसी ध्रकारका झान नदी होने देता अच्छी बुद्धि 


कर्मोकी उत्तरप्रकृति. ( २९७ ) 


उत्पन्न नही द्वोना तत्त्व चस्तुपर विचार नही करने देना. झज्ञा 
नही फेलना-बदलेमें खराब मति-बुद्धि-प्ज्ञा-विचार पैदा दोना 
यह सब मतिज्ञानावर्णियकर्मका ही प्रभाव है (२ ) श्ुतज्ञाना- 
वबणिय-श्रुतज्ञानको रोके, पठन पाठन अवण करतको रोके, 
सद्ज्ञान होने नही देवे योग्य मीलनेपर भी सूत्र सिद्धान्त वाचना 
सुननेमें अन्तराय होना-बदलेम मिथ्याज्ञान पर श्रद्धा पठन 
पाठन भ्रवण करनेकि रूची होना यद्द सब श्रुतिज्ञानाचर्णियकमका 
प्रभाव है (३) अवधिज्ञानावर्णियकर्म - अनेक प्रकारके अवधिज्ञा- 
नकों रोके (४।/मन:परयेचज्ञा नावर्णियकर्म आते हुवे मनःपयेवज्ञानको 
रोके (५ ) केवलज्ञानावर्णियकर्म-संपूणे जो केवलज्षान है उनकों 
भाते हुवेकों रोके इत्ति ॥ 


(२) दक्षनावर्णियकर्म--राजाके पोछीया जैसे कीसी मनु- 
ध्यकों राजासे मीरूना है परन्तु चद पोलीया मीलने नही देते है 
इसी माफिक जीवॉोंको धर्म राजा से मीलना है परन्तु दर्शनाव- 
णियकर्म मोौलने नही देते दे जीसकि उत्तर प्रकृति नो है. ( १ ) 
चश्चु दर्शनावर्णियकर्म प्रकृति उदय से जीवॉको नेत्र ई आँखों ) 

बना दे अर्थात्‌ एकेन्द्रिय बेइन्द्रिय तेइन्द्रिय जातिमे उत्पन्न 
दोते है कि जहां नेत्रोंका बिलकुल अभाव है और चौरिन्द्रिय 
पांचेन्द्रिय जञातिसेंनेचर होने पर भी रातीदा होना, काणा दोना 
तथा बिरूकुल नही दीखना इसे चश्षु दर्शनावर्णियकर्म प्रकृति 
"कहते है (२) अचश्छु दशेनावर्णियकर्म पक्ृति उदयसे त्वचा जीभ 
नाक कान ऊौर मनसे ज्ञो वस्तुका ज्ञान होता है उर्नोको रोके 
जिसका नाम अचक्षु दशनावर्णिय कहते है ( ३ ) अवधि 
दर्शनावर्णियकर्म प्रकृति उदयसे अवधि दर्शन ,नद्दी धोने देवे अर्थात्‌ 
अवधि दर्शनको रोके ( ४ ) केवल दर्शेनावर्णिय कर्मोदय, केचरू 
दर्शन होने नही देवे अर्थात्‌ केवछ दर्शनपर आचरण कर रोक 
रखे ॥ तथा निद्वा-रिंद्वा निद्रा इश्ेनावर्णियकर्म परक्रति उदय से 


(२०८) शीघ्रबोध भाग ६ वा 


निद्रा आति है परन्तु सुख साना सुखे ज्ञायत डोना उस निंदा 
कहते है. और सुखे साना दुखपूरक जाग्रत द्ोना उसे निंद्वानित्रा 
कहते है | बडे खडेकों तथा बैठे बठेकाँ निद्रा आबे उसे प्रचढा 
नामाकि निंदा कहते है | चलते फीरतेक्ा निद्रा आबे उसे प्रचढा 
अचला नामकि निद्रा कदते डै। दिनकों या राधोमे चितवन 
( बिचाराहुबा ) किया कार्य निंद्ाक अन्दर कर लेते द्वो उसको 
स्त्यानद्धि निद्रा कहत है एवं व्यार दशन और पाच निंदा 
मीछाने से नौ प्रकृति दशेनावर्णियक मे कि है । 


(३ ) वदनियक्मै-मधुलीस छुरी जसे मघुका स्वाद मधुर 
है परन्तु छुरीकी घार तीक्षण भी होती है इसी माफीक जो्षोंको 
शातावेदनि सुख देती है मधुबत और असातावेदनि दु ख देती 
है छुरीवत्‌ ज्ञीसकि उत्तर प्रकति दाय है सातावेदनिय, असाता 
चेदनिय, जीषोंका शरार-कुडम्ब धन धान्य पुत्र करतादि 
अनुकुल सामग्री तथा देवादि पोद्गलीक सुख प्राप्ति दोना उसे 
सातावेदनियकर्म प्रकृतिका उदय कद्दत है और शारीरमें रोग 
निर्धनता पुत्र क्लत्रादि प्रतिकूल तथा नरकादि के दुखाँका 
अनुभघ करना उसे असातायेदनियकर्म प्रकति कद्दते दे । 


(४) मोदनियकर्म मदिरापान कोया हुथां पुरुष बेभान 
डा जाते है फोर उनकों द्विताडतका ख्याल नहा रहते है इसी 
माफीक मोदनियकर्मोद्यले ज्ञीय अपना स्वरूप मूल जानेसे उसे 
दितादितका ख्याल नदी रदता है जिस्क दा भेद दे दकश्श नमोदनिय 
सम्यक्रय गुणको रोक ओर चारिच्रमोडनिय चारिधत्र गुणकों रावे 
स्ीसकि उत्तर प्रकृति अठाषीस है जिसका मूल भेद दोय द्दै 
(१) दशशनमोदनिय ( २) चारिश्र माहनिय जिसमे दर्शनमोड 
निय कक्‍मंकि तीन श्रकृतिद्दै (१) मिथ्यात्यमादनीय ( २३ 
सम्यकत्थ मीहनिय ( 3 ) मिश्रमोदनिय जेसे एक कोद्गरय नामकी 


कर्मोकी उत्तरप्ररृति. (२९९ ) 


अनाज हाते है जिसके खानेसे नशा आ ज्ञाता हे उन नशाके 
मार अपना स्वरूप भूल ज्ञाता है | 


( के) त्षिस कोंद्रव नामके धांनकों छाली सहित खानेसे 
विलकुल ही वैभान दो ज्ञाते है इसी माफीक मिथ्यात्व मोहनिय 
कर्मोंद्यसे जाब अपने स्व॒रूपको मूलके परगुणमे रमणता करते है 
अथांतू तत्व पदार्थिकि विभीत धरद्धाकों मिथ्यात्व माहनिय कहते 
है जिसके आत्म प्रदेशोंपर मिथ्यात्वदलूूक द्ोनेसे धर्मपर श्रद्धा 
प्रतित न करे अधर्म कि प्रूपना करे इत्यादि | 
( ख) उस कोद्रव घानका अर्घ विशुद्ध अर्थात्‌ कुछ छाली 
उतारके ठीक किया हो उनको खामेसे कभी सावचेती आति है 
इसी माफीक मिश्रमोहनीचाले जीवॉकों कुच्छ श्रद्धा कुच्छ अश्द्धा 
प्रभाव रहते है उनोंको मिश्रमोहनि कहते है छेकीन बद है 
मेथ्यात्वम परन्तु पहला गुणस्थान छूट जानेसे भव्य है। 


( ग ) उस कोद्रव धानकों छाद्यादि सामग्रीसे धोके विशुद्ध 
पताब परन्तु उन कोद्रव धांनका सूल जातिस्वभाव नही जानेस्े 
गलछाक बनी रहती है इसी माफीक क्षायक सम्यकत्व आने 
नही देवे ओर सम्यकत्वका घिराधि दोने नही देवे उसे सम्यक्त्व 
मोहनिय कहते है। दर्शनमोद्द सम्यक्त्य बाति है 


दसरा जो चारित्र मोदनिय कमे है उसका दो भेद है (१) क- 
पाय चारित्र मोहनिय (८) नोकपाय चारित्र मोहनिय ओर कपाय 
चारित्र मोहनिय कर्मके १६ हैं। जिसमे एकेक कषायके चयार 
च्यार जैद भी दो सक्ते है जेसे अनंतानुचन्धी क्रोध अनंतानुबन्धी 
जेसा, अप्रत्याख्यानि जैसा-यत्याख्यानि जेसा-ओर सेज्यछन 
जेसा पवय॑ १६ भेदोंका ६४ भेद भी दोते है यहांपर १६ भेद ही 
लिखते है। 


अनंतानुबन्धी क्रोध-पत्थरकि रेखा सखादइश., मान बद्ञके 


(२९८) झीघ्रवोध भाग ५ वा 


निद्रा आति है परन्तु छखे सोना सुखे जाथत होना उस निद्रा 
कद्दते है। और खुखे सोना दुःखपूर्वक जाग्रत होना उसे निद्वानिदरा 
कदते है। खड़े खडेकों तथा बैठे य्रठेका निद्रा आये उसे प्रचला 
नामाकि निंद्रा कद्दते है । चछते फीरतेकों निंद्रा आये उसे मचला 
अचलछा नामकि निंद्रा कहते है। दिनकों या राद्रीम वितवन 
( बिचाराहुब ) क्या कार्य निंद्राके अन्दर कर लेते हो उसको 
स्त्थानद्धि निद्रा कहते है. पं च्यार दशन और पाच निंदा 
मीलाने से नो प्रकृति दर्शनावर्णियक में कि है । 


(३ ) चेदनियकम--मधुलीम छुरी मैसे मधुक्ा स्वाद मधुर 
है परन्तु छुरीकी धार तीक्षण भी द्ोती दै इसो माफीक जोयोकोी 
झातावेदनि सुख देती है मधुबत और असातायदनि दु ख देती 
है छुरोचत्‌ ज्ीसकि उत्तर प्रवृति दोय है सासापेदनिय, असाता 
चेदनिय, जोयोको शारीर-कुदुम्ध धन धास्य पुत्र कलंग्रादि 
अनुकूल सामप्री तथा देवादि पौदूगलीक सुख प्राप्ति होना उसे 
साताधेदनियकर्म प्रकुतिका उदय कहते है और शरीरमें रोग 
निर्धनता पुत्र कलत्रादि मतिकुल तथा नग्कादि क॑ दुखावा 
अनुभव करना उसे असातायेदनियकर्म प्रकति कदते दे । 


(४) मोदनियकर्म-मदिरापान कीया ट्ुंथा पुरुष थेमान 
दा ज्ञाति है फीर उनकों दितादितका ख्यारू नहा रहते है इसी 
माफीक सोहनियक्मोदियसे जीय अपना स्वरूप भूल जानेसे उसे 
दितादितया ख्यास्ट नही रहता है जिस्ये दो भेद दे दर तरोहनिय 
सम्यकप्य गुणका रोफ और चारिधमोदनिय चारित्र गुणकी राद 
भीसवि उत्तर प्रकृति अठाधोस है जिसका मूल भेद दोप ड्द 
(१) दर्शनमोडनिय (२) चारित्र मोहनिय जिस्मे दर्शनमोंड 
फििय कर्मदि सीन घकति है (१) मिधथ्यास्यमोद्नीय ६ रेटे 
सम्यकर्य मीद्षतिय (3 ) मिप्रमोदहनिय जैसे पक वोदघय मामहा 


कमोकी उत्तरप्ररृति: (२९९ ) 


अनाज हाते है जिसके खानेसे नशा आ ज्ञाता हे उन नशाके 
मार अपना स्वकृप भूल ज्ञाता है । 


( के ) तज्षिस कोद्रव नामके धांनकों छाली सहित खानेसे 
बिलकुल दी वैभान हो जाते दै इसी माफीक मिथ्यात्व मोहसिय 
कमदियसे जञाब अपने स्वरूपको भूलके परगुणमें रमणता करते दे 
अर्थात्‌ तत्व पदायकि विपीत श्रद्धाकों मिथ्यात्व माहनिय कहते 

जिसके आत्म प्रदेशोंपर मिथ्यात्वदूक दोनेसे धर्मपर श्रद्धा 
प्रतित न करे अधर्मकि प्ररूपना करे इत्यादि । 

( ख ) उस कोद्रव घानका अआर्ध विशुरद्ध अर्थात्‌ कुछ छाडी 
उतारके दीक किया हो उनको खानेसे कभी सावचेती आति है 
इसी साफीक सिश्रमोहनी वाछे जीवॉकों कुच्छ श्रद्धा कुच्छ अश्रद्धा 

मिप्रभाव रहते है उनोंको मिश्रमोहनि कदते है छेकीन बद्द है 
मेथ्यात्वयमं प्रस्न्तु पहला गरुणस्थान छूट जानेसे भव्य है। 


( ग) उस कोद्रव घानकों छाद्रादि सामग्रीसे धोके विशुद्ध 
बनायें परन्तु उन कोद्रव धांनका सूछ जातिस्वभाव नही जानेसे 
गरुछाक बनी रहती है इसी माफीक क्षायक सम्यकत्व आने 
नही देवे और सम्यकत्वका विराधि डोने नही देवे उसे सम्यक्त्य 
भोहनिय कहते है। दर्ननमोह सम्यक्तत्व घाति है 


दुसरा ज्ञो चारिच्र मोदनिय कर्म है उसका दो भेद है (१) क- 
पाय चारित्र मोहनिय (२) नोकषाय चारित्र मोहनिय और कपाय 
चारित्र सोहनिय कमेके १६ है। जिसमे एकेक कषायके चउ्यार 
चयार भेद भी हो सक्ते है मेसे अनंतानुबन्धी क्रोध अनंतानुबन्धी 
ज्ेसा, अप्रत्याख्यानि जेसा-प्रत्याख्यानि जेसा-ओर संज्चलून 
जेसा पर्व १६ भेदोंका ६४ जेद भी होते है यहांपर १६ जद ही 
लिखते है। 


अनंतालुवन्धी क्रोध-पत्थरकि रेखा साहश, मान बजल्के 


अकाध्कत >क 


(३००) ओघयोध भाग या 


स्थैभ सादा, माद्या यासकी जड़ साहदा लोभ करमन्नी रेस्प्रव 
ग्ग साइड धात करे ता सम्यवत्थभुणकि स्थिति यावत्‌ मीवणि 
गति करें तीं नरक॒ति ॥ अप्रत्याख्यानि द्राघध तल्ायकि तड, 
मान दाल्तक्ास्थभ माया भंदाका धुग, लोभ नगरवा कोच 
घान बरे तो भाषकदे प्रतोदि स्थिति एक वर्षेकि, गति तीर्यच 
कि ॥ ध्रत्यारूयानि दग्ोध गांड़ाको लीक, मान काक्‍्टका स्येभ 
माया चाहता कैश्कामृत्र रूम नर्वाक अद्जन घात करे तों सर्व 
ब्रतकि, स्थिति करे तो च्यार मासकि गति करे तो मनुष्यवरी 
॥ स॑ज्यरनवा घोध पाणीकी लीक, भान तणकां स्थभ, मायावी 
मी छाल छाम इलदिका रग घात करे तों बौतरागणएणाकों 
स्थिति द्राधकी दो सास मानवी एक मास माथावी पन्‍दरा 
दिन, लाभकी अन्तर मुहुर्त गति कर ता दवताथोंमे जायें इत 
साहद्द भ्कारवी क्पायका क्पाय मांदनिय कद्दत है 


नो नाक़पाय मांदनिय द्वास्य कतृदइल मश्करो करता 
भय-डर ना पिम्मय हाना / शोक फीकर चिता सातंध्यात करना। 
ज्ुगुप्सा ग्लागी लाना नफरत करना। रति आरभादिकायोंमे 
खुशी लाना | अरति-सयमादि कार्योमे अरति करना | स्रीवेद” 
जिस प्रकृतिक उद्य पुरुषोंकि अभिलापा करना | पुरपवद जिस 
प्रकृतिव' उदय खि्योकि अमिलापा करना | नपुसक वेद मिस 
अकृतिक उदय ख्ि-पुरुष दानोंकि अभिलाप करना ॥ पर 
श८ प्रकृति मादनियकमंकी है। 

(७ ) आयुष्य कमेंक्षि च्यार प्रकृतिहे यथा-नरकायुष्य 
तीर्यचायुष्य, मनुष्यायुष्य, दुवायुष्य । आयुष्यकम ज्ेसे काराश 
डक्सी मुदत हो इतले दिन रद्धना पडता है इसो माफीक शीस 
गतिया आयुष्य डा उसे भागवना पडता है। 


(६ ) नामकर्म चित्रकार शुभ और अशुभ दोनों प्रकारके 


कर्माकि उत्तरप्रकृति. ( ३६०१ ) 


चित्रोंका अवछोकन करता है इसी माफीक नामकमोदय जींबोको 
गो कार्येमें प्रेरणा करनेवाला नामकर्म है जीसकी एकसो- 
तीन ( १०३ ) प्रकृतियों है। 

( के ) गतिनामकर्मकि रुयार अकृतियों है नरकगति, तीर्य- 
चगति, मनुष्यगति, देवगति। एक गतिसे दुसरी गतिम गमना- 
गसन करना उसे गतिनाकर्म कहते है । 


( ख ) ज्ञातिनाम कर्म कि पांच प्रकृति है प्केन्द्ििय जाति, 
चेइन्द्रिय ० तेदून्द्रिय० चोरिन्द्धिय० पंचेन्द्रिय जाति नाम । 
,... "ग) शारोर नामकमकि पांच प्रकृति है ओदारिक झशरार 
बेक्रिय० आहारीक० तेजस० कारमण झरीर०। प्रतिदिन नाश- 
विनाश दोनेबालॉकों शरीर कद्दते है । 


(घ ) अंगोपांग नामकर्मक्कि तीन प्रकृति है. ओदारिक 
शरीर अंग उपांग, वेक्रिय शरीर अगॉपांग. आहारीक शरीर 
अंगोपांग, छेष तेजस कारमण झागीरके अँगोपांग नही होते है। 


(६ डा ) बन्धन नामकर्मकि पंदरा प्रकृति है-शरीरपणे 
पोहलछ बदन करते है फीर उनोंकों शरीरपणे बन्धन करते है यथा- 
दारोक ओदारोकका बन्धन, १ ओदारीक त्तेजसका बन्धन, २ 
ओदारोक कारमणका बन्धन); ३ औदारीक तेजल कारमणका 
वब्चन, ४ चेक्रिय वैक्रियक्ता बन्धन, ५ वैक्रिय तेजसका वन्धन, ६ 
पक्रियकारमणका चन्धन. ७ वैक्रिय,तेजल कारमणका चन्धन ८ 
आहारोक आहारीकका चन्धन९ आहारोक तेजलका बचनन्‍्चन, १० 
आइद्वारीक कारमणका 'बन्धन, ११ आहारीक तेजस कारसमणका 
बन्धन १२ तेजल तेज्नसलका वन्धन. १३ तेजल कारमणका बन्धन, 
१४ कारमणकारमणका बवन्धन १५ छव १० | 


(च) संघातन नाम कर्म कि पांच अकृति है जो पौह्ठल शारोरपचे 
पहन कीया है उनोंकों यथायेग्य अवयचपणे मजबुत बनाना । 


(३६०२) झीघ्रयोध साय ५ वा 


जैसे औदारिक सघातन, चेक्यिसधातन, आदारोक सघातन, 
सेज्स संघ्रतत कारसण संघातन 
( छ ) सट्टनन नामकर्मकि छे प्रकृति है. शारीरहि ताकत 
और द्वाडकि मजदुतिकों सद्दनन कड़े है यथा चन्न ऋषभनाराथ 
सदनन। घञ्नका अर्थ है खोला क्मृप्रभका अर्थ है पाद्टा, नाराचवा 
अर्थ है दोना तरफ मक्कद याने कृदीयाके आकार दाना तफ़ें दडी 
जुडी हुई अयोत्‌ दोनों तफे दड्ोका मीलना उसके उपर पक 
डडीका पट्टा और इन तोनोंमे एक खीली डा उसे वज्नऋ्रषभ 
नाराच सदनन वद्धत्ते है॥ नाराच सेहनन-उपरबघत्‌ परन्तु बीचमे 
स्वोली नदो नाराच सदनन इसमें पट्टा नद्दी है। भर्द्ध नाराज 
संद्दनन-पक तर्प मझट बन्ध दा दुसरी तफ खीलो दो | क्लीवा 
सद्वनन-दोनें तरफ अकुडाकि माफीक पक इडीमें दुसरी इंडी 
फसी हुई हो | छेवदु सहनन-आपस में धृष्टीया जुडी हुई है | 
( जञ ) सस्याननामकमेंकि छे प्रकृतियों है-शरीरकी 
आकृति सस्थान कद्वते है समचतुरसणत्र सस्यान-पालटीमार व 
( पद्मासन ) बेटनेसे चातर्फ बरावर डा याने दानों जानुक बरिचम 
अन्तर है इतना दा दोनों स्कन्धोंक विचम | इतना ही एक नर्फस 
ज्ानु और स्क् धक अन्तर दो उसे समचतुरस्र रैसस्‍्थान कद्वत हैं। 
'निमग्रोध परिमडल सस्यान नाभीके उपरका भाग अच्छा सुर्दर 
डा और नाभीके निचेका भाग दिन द्वा। सादि संस्थान नाभीय 
निचेया विभाग सुस्दर दा नाभीये उपरक्रा भाग खराब हां! 
कुब्ज सस्याम-हाथ पैर शिर गदेन अचयब अच्छा दो परर्त 
छाती पेट पीठ खराब दो। धामन सस्यान-हाथ पैरादि छा्ट 
छोटे अधयय खराब दो | हुडक सस्थान-सत्रे शरीर अवयब 
खराब अग्रमाणीक हो। 
(झ ] चर्णेनामकर्मकि पाच प्रकृति है--झरी रफ जो पुद्गल 
लागा दै उन घुदुगलोंका यर्ण जैस कृष्णयर्ण निलयणे, रक्तबर्ण 


कर्माक्ति उत्तर प्रकृति. ( ३०३ ) 


'पेतचर्ण, शवेतवण्ण जीघंकि जिस वर्ण नाम क्रमोंदय होते है चेसा 
चण मीलता ह | 


. _( ञ्ञ) गनन्‍ध नामकमकि दो प्रकृति है--छमभिगन्‍्धनाम 
कर्मोदयसे सुर्मिगन्धके पुदूगल मीलते दे दुभिगन्‍धनाम कर्मोदियसे 
'दुभिगनन्‍्धके पुद्गल मीलते दै । 


(८) रस नांमकर्मक्कि पांच प्रकृति है-पृथव॒त्‌ शरीरके 
पुदूगल तिक्तरस, कडुकरस, कपायरस, अम्लरस, मधुररस, जैसे 
रस कर्मोदय होता है वेसे ही पुदूगल शरीरपणे ग्रहन करते है। 


(ठ ) स्पशे नामकर्मकि आठ प्रकृति द्वे जिस रुपशे कमका 
उदय दोता है घेसे स्पश्ेके पुदगलोंकों गहन करते है जैसे कर्कश, 
मदुल, गुरु, छघु, शित, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष । 


(ड ) अनुपूर्वि नामकर्मकि च्यार प्रकृतियों है एक गतिसे 
मरके ज्ञीब दुसरी गतिमें जाता हुवा विद्यद्द गति करते समयानु- 
'पूवि, प्रकृति उदय दो जीवों उत्पत्तिस्थान पर ले जाते है जैसे 
बेचा हुवा चहरूकों धणी नाथ गालके लेज्ञावे जीसका च्यार भेद 
नरकानुपुर्थि, सी चानुपूर्ति, मनुष्यानुपूि, देवआनुएूविं । 

( ढ ) विहायगति नामकर्मकि दो प्रकृतियों है जिस कर्मा- 
दयसे अच्छी गज्ञगामिनी गति होती है उसे शुभ विद्यायगति 
कहते है और जिन कर्मोदयसे उंठट खरवत्‌ खराब गति दोती 
है उसे अशुभ विद्दायगति कददते है | इन चोदा प्रकारकि प्रकृति- 
-योंके पिंड भरकृति कद्दी ज्ञाती है अब धत्येक प्रकृति कद्दते है। 


पराघातनाम-जिस प्रकृतिके उदयसे कमजोरकों तो क्‍या 
दैसे 2 बडे बड्टे सत्ववाले योदोंकी भी एक छीनकम पराजय कर 
ह्दै। 


उश्वासनाम--शरी रकि बादीरकि उवार्कों नासीकाद्वारा 


(३०४ ) चीघधरबोध भाग $ वां, 


शारीरफे अन्दर सींचना उसे श्वास कदते है और दारीरके अस्द- 
शकी दृधाकों याहर छोडना उसे निश्चास कदते है ।* 


आतपनाम-इस प्रकृतिके उदयसे स्थर्य उच्ण न द्ोनेपर 
भी दुसरोंको क्रातर मालुम दोते है यद्द प्रकृति 'सूर्य” के वैमानके 
ज्ञो बादर प्रथ्योकाय ह उनोकि शरीरफे पुदूगल है बद्दे प्रकाश 
करता है, यद्यपि अग्निकायके शरीर भी उच्ण है परन्तु यद 
अआ!तप नाम नहीं किन्तु उष्ण स्पर्श नामका उदय है । « 

उद्योतनाम-इस प्रकृतिके उदयसे उष्णता रद्दीत-शीतरछ 
प्रकृति ज्ेसे चन्द्र ग्रह नक्षत्र तारोंके बैमानफे पृथ्बी शरीर दै तथा 
देव और भुनि बैक्िय करते दे तय उनोंका शितछ शरीर भी 
प्रकाश फरता है। आगीया-मणि-आऔषधियों इत्यादिको भी 
उद्चोत्त नामकर्मका उदय दोता है । 

अगुदलघुनाम-ज्ञीस ज्ीषके शरीर न भारी हो कि 
अपनेसे सभाला न जाय. न इछका दो कि दपामें उड जावे 
यामे परिमाण संयुक्त दो शझीघ्रता से लिखना हलना चलनादि 
दरेक कार्य कर से उसे अशुरुदधु नाम कदते है। 

जिननाम--जिस प्रकृतिके उदय से जीय तोर्थकर पद वो 
प्राम कर क्षलज्ञान केवलदर्शनादि पेश्वर्य संयुक्त हो अनेक 
भव्यात्माबोंका कल्याण करे । 

निर्माणनाम -जिस भ्रकृतिके उदय जीवथोंके शारीर॒के अंगों 
पान अपने अपने स्थानपर व्यवस्थित द्वोते हो केसे खुतार चित्र- 
कार, धुतलोयोवे अंगोपांय यथास्थान लगाते है इसो माफीक 
यह फर्म प्रकृति भी ज्ञीवोंके अवयव यथास्थान पर व्यवस्थित 
बना देती है । 

उपघातनाम--जिस प्रकृतिके उदयसे जीवों को अपने ही 


कर्मोकि उत्तर प्रकति १५८- (३०५ ) 


अवयच से तकलीफों उठानी पढे जेसे मस नसूर दो जीभों अधिक 
दान्त दोठों से बादार निकल जाना अँगुलीयों अधिक इत्यादि । 
इन आठ प्रकृतियोंक्ती पत्येक प्रकृति कदते है अब च्रसादि दर 
प्रकृति चतलछातते है । 

घसनाम--जिस प्रकृतिकफे उदयसे त्रसपणा याने बेइन्द्रिया- 
दिपणा मौले उसे घसनाम कहते है । 


बादरनाम - जिन पकृतिके उदयसे बादरपणा याने जिसको 
छदमस्थ अपने चग्मचक्षुसे देख सके यद्यपि चादर प्रथ्वीका- 
यादि पकेक ज्ञीब के शरीर दशष्टिगोचर नहीं होते है. तथपि 
उनोके बादर नाम कर्मोद््य होनेसे असंख्याते जीवोके शरीर 
णएक्र द्ोनेसे दृष्टिगोचर दो सकते दे परन्तु सूक्ष्म नामकर्मो- 
दयचाले असंख्यात दारी र एकत्र द्ोनेपर भी चरमचक्ष॒ुवालों के 
इष्टिगोचर नहीं होते हे। 

पर्याप्त नाम- जिस जातिमे जितनि पर्याप्ती पाती हो उन्नोंकों 
पूरण करे उसे पर्याप्नाम कद्दते दै पुदूगछ भ्रदन करनेकि 
शक्ति पुदूगलॉकी परिणमानेकि झक्तिकों पर्याप्ति कद्दते दे । 

प्रत्येक शरीर नाम--एक शरीरका एक हो स्वामी दो 
अर्थात्‌ "केक शारीरमे प्केक जीव दो उसे अत्येक नाम कछते 
है। साधारण चनस्पति के सिवाय सब जीवंको भपत्येक शरीर है. 

स्थिर लाम-झरीर के दानत दट्ढी ग्रीवा आदि अवयचब 
स्थिर मज्ुत हो उसे स्थिरनामकंम कद्दते दे । 

शुभनाम-सनाभी के उपरका दारीरकी शुभ, कहते हे शेसे 
इस्तादिका स्पर्श होनेसे अप्रीति नद्दी है किन्तु परोका स्पशे 
डोते ही नाराजी होति है ! 


ह] 
पु है 


(३०४ ) शीघ्रत्रोध भाग ५ वा. 


शरीरके अन्दर खींचना उसे श्वाल कद्ते है और शरोरके अन्द- 
रकी हवाकों घाइर छोडना उसे निश्चास कदते है ।* 


आतपनाम-इस प्रकृतिके उदयसे स्थर्य उद्ण न द्योनेषर 
भी दुसरोंको आतप माह्ुम दोते है यह प्रकृति 'सूर्य” के बैमानके 
जो बादर प्रृथ्योकाय है उनोंके शरीरके पुदूगल है बद्द प्रकाश 
करता है, यद्यपि अश्निकायके शरीर भी उष्ण है परन्तु बढ 
जआतप नाम नही किन्तु उच्ण स्पद्न नामका उदय है । 

उद्योतनाम-इस प्रकृतिके उदयसे उष्णता रद्दीत-शीतल 
प्रकृति ज्ेसे चन्द्र यद्ध नक्षत्र तारोंके बैमानके पृथ्वी शरीर है तथा 
देव और सुनि चैक्रिय करते दे तब उनोंका शितलछ शरीर भी 
प्रकाश करता दै। आग्रीया-मणि-औषधियों इत्यादिको मी 
डद्योत नामकमका उदय द्वोता है । 

अगुसलघुनाम-ज्ञीस जोवोंके शरीर न भारी हो कि 
अपनेसे सभाल्य न जाय. न इछका दो कि दषघामें उड़ जावे 
थाने परिमाण संयुक्त दो शीघ्रता से लिखना इलछना चलनादि 
इरेक कार्य कर सके उसे अगुरुलधु नाम कदते है! 

जलिवनाम--ज़िस प्रकृतिके उदय से ज्ञोब तोर्थकर पद को 
प्राप्त कर क्ेघलजझान क्वलदशनादि ऐश्वर्य संयुक्त दो अमेक 
भव्यात्मादोंका कल्याण करे । 

निर्माणनाम-जिस प्रकृतिके उदय जीबोंके शरीरके अंगों* 
पाग अपने अपने स्थानपर वज्यश्वस्थित होते दो जेेसे खुतार चित्र- 
कार, पुतलोयोवि अंगोपांग यथास्थान स्गाते है इसो माफीक 
यद्द कम प्रकृति भी ज्ञीबॉंके अवयव ययास्थान पर व्यवस्थित 
यथना देती है । न्‍ 

डपधातनाम--जिस प्रछृतिके उदयसे जीयों को अपने ही 


कर्मोक्कि उत्तर प्ररृति १५८: (३०५ ) 


अवयच से तकलीफों उठानी पढे भेसे मस नसूर दो जीभों अधिक 
द्ान्त द्ोटों से बाद्यार निकल जाना अंगुलीयों अधिक इत्यादि । 
इन आठ प्रकृतियोंकी प्रत्येक प्रकृति कद्दते है अब तच्रसादि ददश 
प्रकृति चत्तलाते है । 
घसनाम--जिसध प्रकृतिकि उदयले चघसपणा याने बेइन्द्रिया- 
दिपणा मोले उसे घ्रसनाम कद्दते है । 


वाद्रनाम- निसत प्रकतिके उदयसे बादरपणा थाने झिसको 
छद॒मस्य अपने चरमचकश्षुसे देख सके यद्यपि बादर प्रथ्वीका- 
यादि पकेक जीव के शरीर दश्टिगोचर नहीं दोंते है. तथपि 
उनोंके बादर नाम वार्मोदय होनेसे असंख्याते जीवॉके शरीर 
पक होनेसे बष्टिगोचर हो सकते है परन्तु सूक्ष्म नामकर्मो- 
दयवाले असंख्यात शरीर एकत्र होनेपर भी चरमचक्षुवालों के 
इृष्टिगोचर नहीं होते है । 

पर्याप्त नाम- जिस जातिम जितनि पर्याप्तो पाती हो उ्नोंकों 
परण करे उसे पर्याप्नाम कहते है पुदूगछ ग्रद्दन करनेकि 
शक्ति पुदूगलॉकी परिणमानेकि शक्तिकों पर्याप्ति कद्ते है। 

प्रत्येक शरीर चाम--एक झरीरका एक ही स्वामी हो 
अर्थात्‌ "केक शरी रमभे पए्केक जीव दो उसे प्रत्येक नाम कहते 
है। साधारण खनस्पति के सिवाय सब जीवोको पत्येक शारीर है. 

स्थिर नाम-झरीर के दानत हड्डी ग्रीवा आदि अवयब 
स्थिर मज़बुत हो उसे स्थिरनामकम कदते है । 

शुभनाम- नाभी के उपरका शरीरको शुभ, कद्दते है जैसे 
हस्तादिका स्पर्श होनेसे अप्रीति नहीं है किन्तु परोंका स्पश्ी 
डोते ही नाराजी होति हे । 


छठ 
० 


६३०६) जीघबोण भाग ५ वा. 


सुमाग नाम--कीसीपर भी उपकार किया थिगर दी छोगों 
के प्ीतीपात्र द्ोना उसको खुभागनाम कम कदेते है। अथषा 
सौभाग्यपणा सदेव बना रहना युगल मनुष्यवत्‌ 

सुस्थर नाम--अ्धुरस्थर लागाॉकों प्रीय हां पंचमम्षरवत्‌ 

आदेय नाम --जिनोंका बचन सर्वमान्य हां आदर सत्वा 
रसे सपे छोन मान्य करे । 

यहा.कीत्ति नाम--एक देशमें प्रशसा हो उसे कीति कहत 
है और बहुत देशॉम तारीफ दें उसे यश कद्दते है अथवा दान 
तप शील पूजा प्रभावनादिसे ज्ञी तारीफ होती है उसे फोर्ति 
कद्दते है और शप्रुबोपर विजय करनेसे यश दोता है। अब 
स्थाषरकि दुश प्रकृति कदते है । 

स्थावर नाम--जिस प्रह्ृतिके उदयसे स्थिर रहे याने 
शरदी गरमीसे बच नद्दी सके उसे स्थावर कहते है जेसे 
पृथ्वयादि पाच स्थांवरपणे से उत्पन्न द्वोना । 

सूक्ष्म नाम-जिख प्रकृति के उदयसे सूक््म शरीर-ज्ञी वि 
छद्‌मश्योंके धष्टिगोचर होवे नर्दी कोसीके रोकने पर रूकाथत हीपे 
नदी. खुइके रोका हुआ पद्ाये रूक नदी सक । वैसे सूक्ष्म 
पृथ्व्यादि पाँच स्यावरपणेम उत्पन्न होना । 

अपयाधा नाम-मिस जातिमे जितनी पर्याय पाये उनोंले 
कम पर्यायवान्धवे मर जावे, अथवा पुदूगल ग्रदनमें अखमर्थ हो ! 

साधारण नाम -अनत ज्ञात पक द्ारी रके स्थामि हा अर्थात 
एक दो दरीरम अनत जीब रदते दो कन्दमूल्शादि 

अध्थिर नाम-दान्त दाड कान औभ योवादि शरीरके अप 
पदों अध्यिर दा-चपत् डा उसे अस्थिर नाम कमरे कदते है । 

अशुमनाम -नाभीके नीचेका शरीर पैर विगेरे ज्ञाकि दुत 


कर्मोकि उत्तर प्रकति १९८... ( ३०७ ) 


रोके स्पश करतेद्दी नाराजी आचे तथा अच्छा काये करनेपरभा 
भाराज्ञी करे इत्यादि | 
दुर्भागनाम--कीसीके पर उपकार करनेपरभी अश्रीय छूगे 
तथा इृष्वच्तुओका वियोग दोना । 
दुःस्वरनाम--जिस प्रफृतिकि उदयसे ऊंट, गदभ जेसा 
सराव स्वर हो उसे दुःस्घरनाम कर्म कहते है। 
अनादेयनाम--ज्िसका वचन कोइभी न माने याने आदर 
करनेयोग्य वचन होनेपरभी कोइ आदर न करे। 
अयधाःकीतिनाम--जिस कर्म दियले दुनिरयोमें अपयश-अ- 
फेले, याने अच्छे काये करनेपरभी दुनियों उ्नोंकों भलाई 
न देके बुराइयोंद्दी करती रहे इति नामकमकी १०३ प्रकृति है। 
(७) गाप्रकम--कुंभकार जेसे घट बनाते है उसमे उच्च 
पदाथ घृतादि और निच पदार्थ मदीरा भी भरे जाते है इसो 
भाफीक ज्ञीव अष्ट मदादि करनेसे निच गोत्र तथा अमदसे उच् 
गोत्रादि प्राप्त करते है ज्ञीसकि दो प्रकृति है उच्चगोत्र, निश्चगोत्र 
भैस्में इध्वाकुतंस दरिविस चन्द्रवलादि जिंस कुलके अन्दर 
धरम ओर नीतिका रक्षण कर चींरकालसे प्रसिद्धि प्राप्ति करी 
हों उच्चकाये कत्तेव्य करनेचा्ॉकों उच्च गोत्र कहते है और इन्होंसे 
वेवधोत हो उसे निचगोत्र कहते है। 


(८ ) अन्तरायकमं-जैसे राज्ाका खर्जानची-अगर राजा 
हुफमभी कर दीया हो तो भी चह खजांनची इनाम देनेमें विछूम्द 
फैरसक्ता है इसी माफीक अन्तराय कर्मोद्य दानादि कर नहा 
सकते है तथा चीय-पुरुपाथ कर नही सके जीसकि पांच अक्वति 

(१) दानअंतराय-जेसे देनेकि वच्तुर्वों मौजुद दो. दान लेने- 
: गोला उत्तम गुणवान पात्र मौजुद हो. दानके फर्लोर्कों जानता 


हेड कक नल 
5] 


(३०६ ) औघ्रबोए भाग ६ बा. 


झुभाग नाम--क्ीसोपर भी उपकार किया विगर हो छोर्गा 
क्प्रीतीपात्र दोना उसको सुभागनाम कर्म कहते है। अथवा 
मौभाग्यपणा सदैेय वना रहना युगल मनुष्यवत्‌ 

सुस्चर माम--मधुरस्वर लागेंकों प्रीय दा पचमस्यरवत्‌ 

आदेय नाम-जिनोंका वचन सर्घमान्य हा आदर सत्का 
रखे सब छोन मान्य करे। 

यहा कीत्ति नाम-एक देदामे प्रशसा दवा उसे कीर्ति कहते 
है और बहुत देश्ॉम तारीफ हो उसे यद्य” क्द॒ते है अयवां दान 
लप झील पृज्ञा प्रभावतादिसे कहो क्तारोफ दोती है उसे कीर्ति 
कहते दे ओर दाप्रबोपर विज्यय करनेसे यद्य. दोता है। अब 
स्थायरकि दद्टा प्रकृति कद्दते है । 

स्थावर नाम--जिस घकृतिके उदयसे स्थिर रहे याने 
दारदी गरमीसे बच नद्दो सके उसे स्थायर कदते दे मैस 
पृथ्ण्यादि पाच स्थायरपणे में उत्पन्न होना । 

सूध्म नाम-जिस प्रकृति के उदयसे सूक्ष्म झरीर-जों दि 
छवद्मस्योंक दृष्टिगोचर दोदे नहीं कोसीके गोकनेपर रूकावत होगे 
नहो. खुदके रोका हुया पदाये रूक नही सक । वैसे सूहम 
पृथ्व्यादि पाँच स्वावरपणेम उत्पन्न द्वाना । 

अपयोता नाम-जिस ज्ञातिमे जिंतवी पयाय पाये उनोंते 
कमर पर्यायवान्धके मर जाये, अथवा पुदूगल गदनमें असमर्थ हो ! 

साधारण नाम -अनत ज्ञाब एक दारी रके स्वामि दो अर्थात 
घक दो शरीरमूं अनतत जीब रदते दो कन्‍्दमूलादि 

अस्थिर नाम-दान्त हाड कान औम ग्रीषादि श्री रके अप 
यों अत्यिर दा-चपलछ दा उसे अस्यिर नाम कम कदते दे । 

अशुमनाम -नामीके रीचेका दारीर पर विगेरे ज्ञाकि दुठ 


कर्मोकि उत्तर प्रछति १६५८. (३०७ ) 


रॉके स्पश करतेही नाराजी आचे तथा अच्छा काये करनेपरभा 
नाराज्ञी करे इत्यादि | 


दुर्भागननाम--कीसीके पर उपकार करनेपरभी अप्नरीय रूगसे 

तथा इृष्टबस्तुओंका वियोग होना । 

दुःस्वरनाम--जिस प्रकरतिकि उदयसे ऊंट, गदेभ जेसा 
खराव स्वर दो उसे दुःस्वरनाम कम कद्दने है। 

अनादेयनाम--जिसका बचन कोइहभी न माने याने आदर 
करनेयोग्य वचन होनेपरभी कोइ आदर न' करे। 

अयदशाःकीतिनाम--जिस कर्मो दिये दुनियोमिं अपयश-अ- 
ति फैले, याने अच्छे काथ करनेपरभी दुनियों उनोंकों भलाइ 
न देके बुराइयॉंदी करती रहै इति नामकमकी १०३ प्रकृति है। 
(७) गाषकमै--कुंभकार जेसे घट वनाते है उसमे उच्च 
पदार्थ घृतादि और निच पदाथे मदीरा भी भरे जाते है इसी 
माफोक ज्ञीच अष्ट मदादि करनेले निच गोत्र तथा अमदसे उच्च 
ग्रोत्रादि प्राप्त करते है न्ञीसकि दं। प्रकृति है उच्चगोत्र, निश्चगोत्र 
जिस्म इध्याकुचेस दरिचस चन्द्रवेलादि जिस कुलके अन्दर 
मम और नीतिका रक्षण कर चींरकारूसे प्रसिद्धि प्राप्ति करी 
उश्चकाये कत्तंव्य करनेवान्टोंकों उच्च गोत्र कदते है और हन्दोंसे 
बप्चीत हो उसे निचगोत्र कदते है। 

(८ ) अन्तरायकमे-जैसे राज्ञाका खज्ञांनची-अगर राजा 
हुकमभी कर दीया दो तो भी वह खजांनची इनाम देनेम घिलूम्व 
करसक्ता है इसी माफीक अन्तराय कर्मोदय दानादि कर नहा 
सकते है तथा चीये-पुरुषाथे कर नही सके जीसकि पांच भकृतति 

हे (१) दानअंतराय-जेसे देनेकि वस्तुवों मोज़द दो. दान लेने- 
» यारा उत्तम गुणवान पात्र मोज़द हो. दानके फर्कोकों जानता 


(३०८) झीघ्रत्रीधष भाग ५ था 


दा, परन्तु दान देनेम उत्साद नयढे बद्द दानांतराय वरमेका 
उदय है. 

दातार उदार हो दानकी चीजों मौजुद दो आप साचना 
करनेमें कूद्ाल हो परन्तु द्वाम न दो तथा अनेक प्रकारवे व्यापा 
शादिम भयरन करनेपरभी छाभ न हो उसे राभान्तराय कहते दै। 

भोगषने योग्य पदाथ मौजुद है उस पदार्थों बैराग्यभाव॑ 
भी नदी है न नफरत आति दे परन्तु भोगान्तराय वर्मदिपर्े 
कीसी कारणसे भोगय नहीं सये उसे भोगान्तराय कद्धते दे जा 
चस्तु पक दफे भोगम आति दो असानादि.) 

उपभागान्तराय-जो ख्रि बश्च मूपणादि घारथार भौगनेमें 
आधे एसी सामग्री मोझुद दो तया त्यागवृत्ति भी नहों तथापि 
उपभोगमें नदों ली जाये उसे उपाभोगान्तराय कहते है । 

चीर्यान्तराय-रोग रद्दीत शरोर बढयान सामथ्य होने परभी 
हच्छभोए कप रू यु र स्प्के: रूप परसे असटपपण ख स्पलपरेए पुरुपार्थ 
करनेमें घीय॑ फोरनेम कायरॉशी भराफीक उत्साह रद्दित हीते है 
उठना चेटना इलना चलूना घारना लिखना पढ़ता आदि. कर्य 
करनेम असमयथ दो चद पुरुपार्थ कर नही सकते है उस बी अस्त 
गायकर्म कद्दत है इन आठों क्मारी १०८ प्रकृतियों कठस्थ कै 
फीर आगेक थोक्‍्डेमें कर्मचन्धनेका कमे तोडनके देतु ल्खिग 
उसपर ध्यान दे क्मेबन्धके कारणोंशा छोडनेका। प्रयरर्त पर 
पुराणे कर्माकों क्षय कर मोक्षपद धाप्त करना चाहिये इतिः 


सेबमते सेबमते तमेबसचश्न्‌ 
+-के0छै३%- 


कर्मबन्ध हेतु ( ३०९ ) 


थोकडा नम्बर ७२ 


>+++»- +- + 


( करके बन्धहेतु ) 


कमबनन्‍्धके सूलहेतु चार है यथा-मिथ्यात्व (५) अधुति (१२) 
कपाय (२५) यीग (१५। एवं उत्तर हेतु «६ जिसह्ांरा कर्मोंके दल 
पकन्न द्वी आत्मप्रदेशोंपर बन्‍्धन होते है यद्द विद्येष पक्ष हे परन्तु 
यहांपर सामान्य कर्मंबन्धद्देतु लिखते है । जेसे ज्ञानावणिय कमे- 
बन्‍न्धके कारण इस साफीक हे 


ज्ञान या झ्ञानवान व्यक्तियोंसे पतिकूछ आचरणा या उनोस्ते 
चैर भाव रखना । ज्ञीसके पास ज्ञान पढ़ा हो उनका नाम को 
गुप्त रख दुसरोंका नाम कहना, या जो विषय आप जानता हो 
उत्तकों गुप्त रख कहनाकि भें इस बातको नहि ज्ञानता है | ज्ञानी 
येंका तथा ज्ञान ओर ज्ञानके साधन पुस्तक विद्या-मन्दिर पाटी 
पोथी ठघणी कल्मादिका जलसे या अभिसे नष्ट करना या उससे 
घिक्रय कर अपने उपभोगम लेना । झानीयॉपर तथा ज्ञानसाधच 
पुस्तकादिपर प्रेस स्नेह न करके अरुची रखना। विद्यार्थीयोंद्ति 
द्याभ्यासम विध्त पहुँचाना जैसे कि विद्यार्थीयोंके भोजन बख्र 
स्थानादिका उनकी लाभ होता हो ते डसे अंतराय करना या 
चिद्याध्ययन करते हुवों का छोडा के अन्य कार्य करचाना। ज्ञानी 
योंकि आशातना करना करवाना जेसे कि यह अध्यापक निच 
कूलके है या उनेंके मर्म की बातें प्रकाश करना जझानीयेकी मर- 
प्रान्‍्त कष्ट हो एसे जाल रचना निया करना इत्यादि। इसी मा 
फीक निषेध दूव्य क्षेत्र काल भावमें, पढना पढानेवाले गुरुकः 
बिनय न करना जुटा दाथोसे तथा अंगुलीके श्रुक रूगराके पस्त- 
कोंके पत्नॉको उछटना ज्ञानके साधन पुस्तकादिके पैरोसे हटाना 


(३१० ) झीघबोध भाग $ वा. 


भुस्तकोंसे तकीयेवा कायम लेना। पुस्तकों कॉ भडारमें पढे पढे 
सदन देना किन्तु उनोंका सह पयोग न दोने देना उदरपोपणके 
खक्षमे रखकर पुस्तकें येखना इनॉये लियाय भी शान द्रव्यक्रि 
आमंदकों तोडना झानद्रब्यदा भक्षण करना इत्यादि कारणासे 
ज्ञानायर्णीय कर्मका यन्‍्ध दोता दे अगर उत्कृष्ट यन्‍्ध हो ता तीस 
कोडाकोड सागरोपम के कर्म यन्ध दोनेले इतनेकाल्ट सक् पीसी 
कीस्मका ज्ञान हो नहीं सबते है थास्ते मोक्षार्थी जावोवो शान 
आशायतना टालके श्ञानको भक्ति करना-पढनेवालोकों सांदिता 
देना पदनेवा्ोंकों साधन दख भोजन स्थान पुस्तकादि देना। 


(२ दर्शना यरणोय करमंवम्धका द्ेतु-दर्शती साधु भगवान, 
तथा शिनमन्दिर जैनसू्ति जैन सिद्धान्त यह सथव दर्शनव॑ कारण 
है इनॉकी अभक्ति आशातना अवज्ञा करना तथा साधन इन्द्रियों 
का अनिष्ट करना इत्यादि जसे ज्ञानविणिय कराये यन्‍्धक देत कंदा 
है इसी भाफोक स्थवल्प दी दश्शनाध्णियकर मंका भी खमपना। पन्‍्ध 
आर माक्षर्म मुख्य कारण आत्मा के परिणाम है बाते ज्ञान ओर 
ज्ञानसाधना तया दर्शनों ( साधु ) आर दशन साधनोक सनमुख 
अंप्रीतोी अभक्ति आश्वातना दीखत्हाना यह कर्मवनन्‍्धक देतु हैं 
अारुते यद्द वन्धद्वेतु छाडके आत्मावे अन्दर अनेत झ्ञानद्शन 
भरा हुआ है उनका प्रगट करनेका हेतु है उनेलसि प्रमस्नेद 
और अन्त रागद्वेषका क्षयकर अपनि निज्ञ बस्तुवोकि प्राप्त ऋर 
लेना यहद्वो विद्यानोंका काम है 

(३ ) वदनियक्र्म दा धकारसे बन्‍्धता है ( १) साताबे 
दनिय ( २) असातावेदनिय--जिस्म सातावदनियक मेयन्धके 
हेतु जैसे गुरुओंकी सेवा भक्ति करना अपनेसे जा भ्रेष्ट है वह 
ग्रुरु जैसे माता पिता धर्माचायें विद्याचाय कलाचार्य जेष्ट आतादि 
श्षमा करना याने अपनेमे बदला लेमेकी सामथ्यें होनेपर भी 


कमबन्ध हेतु- (३११) 


अपने साथ घुरा चरताव करनेवालेकों सदन करना | दया- दीन 
दुःखीयोंके दुर करनेकि कोसीस करना । अनुत्रतोंके तथा मह्दा- 
ब्रतोंका पाकून करता अच्छा सुयोगध्यान मौन ओर दह्श अकार 
साधु समाचारीका पालन करना-कषायॉपर विजय प्राप्त करंना- 
अर्थात्‌ कोध मान माया लोभ राग ह्लेष ईर्षा आदिके वेगोसि 
अपनि आत्माको बचाना--दान करना-झुपात्रोंकी आद्वार वस्रा- 
दिका दान करना -रोगीयॉके औषधि देना जौ जीव भयसे 
व्याकूल हो रहे है डने भयसे छुडाना विद्यार्थीओंके पुस्तकें तथा 
विद्याका दान करना अन्य दानसे भी बढके विद्यादान है। 
कारण अन्नसे क्षणमात्र तृप्ती होती है | परन्तु विद्यादानसे 
चोरकाल तक सुखी होता है-धर्ममे अपनि आत्माकों स्थिर 
रखना वाल वृद्ध तपस्वी और आचार्यादिक्ति वैयावश्च करना 
इत्यादि यह सब सातावेदनिय बन्धका हेतु है। इन कारणोंसि 
थिधीत वरताब करनेसे असातावेदनिय कम्मको बन्धे है जैंसेकि 
गुरुवाके। अनादर करे अपने उपर कीये हुवे उपकारोंका बदला 
न देके उछटा अपकार करे क्रूर प्रणाम निर्देय अविनय क्रोधी 
त्रत खडित करना क्ृपण सामग्री पांके भी दान न करे घर्मके 
बारेमे बेपरवा रखे हस्ती अभ्व बेहेलों पर अधिक बोजा डालने- 
यालढा अपने आपको तथा औरोंकों शोक संतापमें डालनेबाला 
इत्यादि देतुबोसे असातावेदनिय कर्मका वबन्ध होता है। 

: (४) मोद्दनियकर्मवन्धके हेतु - मोहनियकमका दो भेद द्दे 
(१) दर्शनमोहनिय (२) चारित्रमोहनिय जिसम दहयन 
मोहनीयकते जैसे--उन्‍्मार्गका उपदेश करना जिनकृत्याँसे से- 
सारकि वृद्धि होती है उनकृत्योंके विषयोमें इस शप्ुकारंका 
उपदेश करना कि यह मोक्षके हेतु दे जैसेकि देवी देवोंके सामने 
पशुवोकी हिंसा करनेसे पुन्यकाय मानना। एकान्त जान या 


७७ - 
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फक्रियासे डी मोक्षमारें मानना सोशक्षमागैका अल्पा करता याने 
नास्ति है इस छोक परलांक पुन्य पाप आदिकी नास्ति करना 
खाना पीना ऐपेस आराम भोग विडटास करनेका उपदेश करना 
इत्यादि उपदेश दे भद्टीक जीयाको सन्‍्मागेसे पतितवर उन्मागे 
के सन्मुख करवा देना जिनेन्द्रभगवानकी या भगवानके सूत्तिदि 
तथा चतुर्पिध सेंघकि निंदा करले समधसरण--चत्र छत्रादिका 
उपभाग करमनवालेम वांतरागष्व द्वा दी म सक इत्यादि कदना--८ 
'ज्िनप्रतिमाकी निंदा करना वूज़ा प्रभावना भक्तिक द्वानि पटु 
चना सूत्र सिद्धान्त गुरु या पूर्वाचार्योक्ी तथा मद्दान, शानस्तमुद्र 
जैसे ग्रन्याकी निंदा करना यह सर्द दर्शन मोदनियकर्म वन्‍्धक 
देतु है जिनोॉसे अनतकाल तक वीतरागका धर्म मोलनामी अ 
संभव दा जाता दे । 

चारिष मादनिय कर्म बन्धक हेतु--जुँस्ेे चारित्रपर अभाव 
लाना चारित्रवन्त कि निंदा करना मुनि के मल->मल्तीन गात्र 
बच्चा देख दुगचछा करना खराब अध्यावसाय रखना बत फरक 
खडत करना विषय भागों कि अभिलापा करना यद्द खब चारित्र 
मोदनीयक्में बन्धका देतु है ज्ञिस चारित्र माइनियया दा 
भेद दे (१) कषषाय चारित्र मोइनिय (२) नास्पाय चारित्र मा 
डनीय-जिस्मे क्पाय चारिय मोहनिय जस अनन्तामुवन्धी बोध 
मान माया छाभ करनेस अनन्तानुबन्धी आदिका धनन्‍्ध एव अ 
अत्याख्यानी-प्रत्थाख्यानी और सज्चलन इनोंक क्रनेसे क्पाय 
चारिघ्र मादनीय क्मच्रन्चता है तथा भाड़ जैसी कुचष्टा करना 
हंसी करना क्तृदठ करना दुसरोंकी दाँसी विस्मय कराना 
इत्यादि इनॉस हास्य माइनिय कमेक्‍न्‍्ध होता है। आरभम 
खुद्दी माननेषाला, मेला खला देखनेवाला चन्षुलूछपी देशदेझव 
नया नया नाटक देखना चित्रचित्रामादि खींचना प्रेमसरे दुसरोंक 


कर्मबन्ध हेतु ( ६१३ ) 


सन अपने के आधित करना इत्यादिसे गति मोहलनिय कम ब- 
न्धता है। ईर्पालु-पापाचरणा-दुसरोंके सुखमें विध्न करनेवाले 
बुरे करमेंसें दुसरेको उत्साही बनानेवाला संयमादि अच्छा का- 
यम उत्लाहा रहित इत्यादि देतुवोसे अरति मोह॒निय कमचन्ध 
होते है। खुद डरे औरोके डरावे त्रास देनेवाका दया रहित 
सायावी पापाचारी इत्यादि भयमोद॒निय कमेबन्ध करता है। 
खुद शोक करे दुसराका शोक करावे चिता देनेचाला विश्वास - 
थात स्वामिद्रोहदी दुष्ता करनेबाढा--झोकमोद॒नियकम वन्धता 
है। सदाचारकि निदा करे चतुर्विध संघकि निंदा करे जिन- 
प्रतिमाकि निंदा करनेबाल्य जीव ज्ञुगप्सा मोहनिय कम चनन्‍्धता 
| विषयाशिलापी परख्रि रपट कुचेष्टा करनेदाला हावभावसे 
बुसरोंसे ब्रह्मचयेसे भु्ट करनेवाछा जीव खिबेद वन्धता है। 
सरल स्वभावी-स्वदारा संतोषी सदाचारवाला मंद चिषयवाला 
लीव पुरुषचेद बन्धवा है | सतीयोका शीर खंडन करनेबाला 
तीघ्र विषया भिछापी कामकीडार्में आसक्त ख्रि-पुरुषोंके कामकि 
पुरण अभिलाषा करनेवाला नपुसक वेद मोहनियकम चन्धता 
'है इन सब कारणोॉसे जीव मोहनीयकर्म डपाजेन करता है । 
, * (५) आयुष्य कमबन्धके कारण- जेसे रौद्र प्रणामी महा- 
रंभ. मद्दया परिग्रह पांचेन्द्रियका ध्राती. मांसाहारी, परदाराग- 
मन विश्वासचाती, स्वासिद्रोही इत्यादि कारणॉसे जीव नरकका 
आयुष्य बान्चता है. । मायावृत्ति करना ग्रढ माया करना कुडा 
तेल माप जूटे लेख लिखना, जूटी साख देना परज्ीवोकों तक 
डीफ पहुचाना दुसरेका घन छीन लेना इत्यादि कारणोसे जीच 
तीर्यचका आयुष्य बान्घता है । प्रकृतिका भद्वीक दोंसा विनय - 
चान्‌ होना-स्वभावसेही जिनोका क्रोध मान माया छोभ पतला 
ही दुसरोंकि संपत्ति देख इष्या न करे भद्वीक दयावान्‌ कोमलता 


(३१९) औघ्रबोध भाग «६ वां. 


फ्रियासे डी मोक्षमागे मानना मोक्षमागका अल्पा करना याते 
नास्ति है इस छोक परलोक धुन्य पाप आदिक्की, नास्ति करना 
खाना पीना ऐस आराम भोग विल्ास करनेका उपदेश करना 
इत्यादि उपदेश दे भद्टीक ज्ीबोदी सन्‍मागेसे पतितकर उन्मागे 
के सन्मुख्य करवा देना. जिनेन्द्रभगधानकोी था भगयानके मूत्तिकि 
तथा चतुर्तिध सेघकि निंदा करने समवसरण-चम्र छश्नादिवा 
उपभोग करनेयालेमे दीतरानरव दो दी न सके इत्वादि कंदता-: 
जिनप्रतिमाकी लिंदा करना वूज़ा प्रभावना भक्तिके द्वानि पहु- 
चना सूत्र सिद्धान्त गुरू या पूर्षाचार्योकी तथा महान ज्ञानिसमुद्र 
जैसे ग्रस्योकी निंदा करता यद सदर दशन मादनियकर्म धन्धके 
द्ेतु है जिनोंसे अनंतकाल तक बीतरागका धर्म मोछनाभी अ- 
संभव हो ज्ञाता दे। 


चारिध मोटनिय कर्म बन्धके देतु-जैसे चारित्रपर अभाव 
छाना. चारिध्रवन्त कि निंदा करना मुनिक्के मल-मलीन गात्र 
यख्र देख दुरगेंचछा करना खराब अध्यावसाय रखना. ब्रत करके 
खंडन करना विषय भोगां कि अभिवापा करना यद् सब चारित 
मोहनोयकर्म वन्धका देतु है ज्ञितत चारित्र मोदनियका दी 
भेद है (१) कपाय चारित्र मोडनिय (२) नौकषपाय चारिध्र मो” 
दनीय-जिस्मे कपाय चारित्र भोदनिय जसे अनन्तालुवन्धी बोध 
मान माया छोभ करनेसे अनन्तानुत्रन्धी आंदिका खन्‍्ध पे अं 
अत्याख्यानो--प्रत्थाख्यानी और सक्यलन इनके करनेसे कपाय 
चारिघर मोदनीय कर्मचन्धता है तथां भांड जैसी कुचे्टा करना 
डीसी करना कदृदल करना डुसरोंकी दाँसो विस्मय करारा 
इत्यादि इनोसि द्वास्य मोदनिय कम्रेबन्ध ड्वीता है। आरंमर्म 
खुशी माननेयाल्ठा, मेला खेला देखनेबाला चश्लुदोहुपी देशदेशवे 
जया नया नाटक देखना चित्रविधामादि खींचना प्रेमसे दुसरोंके 


कृर्मबन्ध हेतु. (३१५ ) 


मद पेश्व्यंमद छाभसद तपमद इन मर्दों का त्याग करे अर्थात्‌ 
यदद आठों धकार के मद न करे | दस्ेशा॑ पठन पाठन में जिनका 
अनुराग है देवगुरु की भक्ति करनेवाला हो दुःखी जीवों को देख 
अनुकम्पा करनेबाला हो इत्यादि गुर्णोलि ज्ीय उच्चगोत्र का बन्ध 
करता है और इन कृत्यों से विपरीत चरताव करने से जीव निश्च 
गोत्र बन्धता है अर्थात्‌ जिनमें शुणइणष्टि न दोकर दोषदष्टि है 
न्ञातति कुठादि आठ अकार के मद करे पठन पाठन में प्रमाद 
आल्स्य-घृणा होती हे आश्यातना का कशस्नेब्राढा है एसे जीव 
अग्रोत्न उपाैन करते है 


(८) अंतराय कर्म के बन्ध हेतु-जो जीव जिनेन्द्र भगवान 
के पूजा में विध्न करते हो-जैसे जलू पुष्प अग्नि फल आदि 
चढ़ाने में हविस्या होती है वास्ते पूजा न करना ही अच्छा है 
तथा हिस्या रूट चोरी मैथुन राचीभोजन करनेचाले ममत्वभाव 
रखनेवाछे हो |तथा सम्यक्‌ झानदर्शन चारित्ररूप मोक्षमाग में 
दोष दिखिल्ाकर भद्रीक जीबों को सद्मागे से अष्ट चनानेवाले दो 
दुसरों को दान हाभ-भोग उपभोग में खिध्न करनेवाले हो। मंत्र 
यंत्र तंत्र द्वारा दुलसों कि शाक्ति को हरुन करनेधाले हो इत्यादि 
कारणों से जीव अंतराय के उपाजेन करते है 


. उपर लिखे माफीक आठ कर्मों के बन्ध हेतु के सम्यक प्र- 
कारे समज के सदेख इन कारणों से चचते रहना ओर पूर्व उपा- 
जन कीये हुवे कर्मों को तप ज्ञप संयम कान ध्यान सामायिक 
अभावना आदि कर हटा के मोक्ष की प्राप्ति करता चाहिये 

सेव भंते सेव भत--तमेव सब्म. 
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गांभीय से जनसे प्रिति गरुणानुरागी उदार परिणामि इत्यादि 
कारणोंसे ज्ीय मनुष्यका आयुधष्य बनन्‍्धता है। सराग संयम, 
सैयमारसंयम अकाम निज्ञवेरा बालू तपस्थी देबगुरु मोतापिता- 
पिका विनय भक्ति करे देव पूजन सत्यका पक्ष गुणोंका रागी 
निष्कपटी संतोषी ब्रह्मचयें प्रत पाठक अनुकम्पा सद्तित श्मणों- 
पासक दाख्तरागी भोग न्‍्यागो इभ्यादि कारणोसे ज्ीब देवा- 
शुष्य बान्धता हैं । 

(६ ) नामक्मकि दो प्रकृति है (१) झुमनामकर्म (२) अशुभ 
नामक्मे जिसमे सरल स्वभावी- माया रहित मर घचत काया वै- 
पार जिसका एक्सा हो धद जीव शुभनामकों खन्धता है गौपैरदित 
याने फद्धिगौस रसगौधे, सातागौय इन तोनों गोौवसे रदित होना 
पापसे डरनेबाल्य क्षमाधान्त मदेषादि गुर्णोसि युक्त परमेम्थरकि 
भक्ति गुरु घन्‍्दन तस्वत्त राग छ्वेष पतले गुणगृहो दो पले जीव 
शुभ नामकर्म उपार्जन कर सकते है। दुसरा अशुभ नामकमे-मैसे 
मायाधी ज़ि्नकि मन बचन कायाकि आचारणा में और घतछाने 
में भेद है। दुलरों के ठगनेयाले जूटी गवादी देनेवाले। धृत में 
चरवी दुर् में पाणो या अच्छी यस्तु में घुरी वस्तु मोल के पेचने 
बाले । अपनि तारीफ और दुसरोंकी निंदा करनेयाछ्े पैश्यायों 
क बद्चार्लकार दे दुसरे को बल्ल्वत स पतित बनानेवाले इत्यादि 
दुधद्रव्य झानद्रब्य साधारणद्रब्य खानेबाले विश्वासधात करने 
बाले इत्यादि कारणां से जोथ अशुभ नामक उपाजैन कर से- 
सार से परिअमन करते है. 

(७) गात्रकर्म कि दो प्रकृति है १) उच्चगीक्ष २) निवर्गोतन 
जिसमे क्षिसी व्यक्ति में द्योपों के रदते हुये भी उनका विषय में 
डदासोीन सिर्फ शुणो को हो देखनेवाले दे । आठ प्रकार के मर्दों 
से रहित अर्थात्‌ ज्ञातिमद, कुलमद, यलमद, चोथो रुपमद, भुत- 


कर्मबन्ध हेतु. (३१५ ) 


मद पेश्वर्यमद लाभमद तपमद इन मर्दों का त्याग करे अर्थात्‌ 
यद्द आठों प्रकार के मद न करे | दमेशां पठत्त पाठन में भिनका 
अनुराग है देवगुर की भक्ति करनेवाला धो डुःखी जीनों को देख 
अनुकम्पा करनेचाल्दा दो इत्यादि गु्णोसे जीव उश्चगौत्र का बन्ध 
हज है और इन कृत्यों से विपरीत वरताब करने से जीव निश् 
गौधर बन्‍्धता है अर्थात्‌ जिनमें गुणहप्टि न होकर दोषदश्टि है 
नाति कुछादि आठ प्रकार के मद करे पठन पाठन में प्रमाद 
आलूस्य-घुणा होती हे आश्यातना क्रा करनेवाला हे एसे जीव 
निश्चमोत्र उपाजन करते है 


(८! अँतराय क्रम के वन्‍्ध हेतु-जो जीच जिलेन्द्र भगवान 
कि पूजा से बिघ्न करते धहो-जमैसे जल पुष्ष अग्नि फल आदि 
चढ़ाने में हिंस्या होती है चास्ते पूजा न करना ही अच्छा है 
तथा हिस्या ज्ूट चौरी मैथुन राधीमोजन करनेवाले ममत्वभाव 
रखनेयाले हो ,तथा सम्यक ज्ञानदझौन चारित्ररूप सोक्षमार मे 
दोप दिखलाकर भप्ठीक जीवों को सद्मार्ग से श्रष्ट चनानेवाले दो 
दुसरे को दान छाभ-भोग उपभोग मे विध्न कस्नेयाले हो। मंत्र 
यंत्र तंत्र छारा दुसरे कि झाक्ति को दरत करनेघाले हो इत्यादि 
कारणों से जीव अंतराय कम उपाजैन करते है 

- उपर लिखे माफीक आठ कर्मों के चन्ध हेतु के सम्यक प्र- 
कारे समज के सदेव इन कारणों से चचते रहना ओर पूर्व उपा- 
जैन कोये हुवे कर्मी को त्प जप संयम ज्ञान ध्यान सामायिक 
अभावषना आदि कर डटा के मोक्ष की प्राप्ति करना चाहिये । 


सेव भंते सेव भंते--तमेच सन्यम. 


--*5(&)2£४-- 


(३१६) शीघ्रत्रोध भाग ६ वा 
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4 5 
( कम प्रकृति विषय. ) 

ज्ञानगुण दर्शनयगुण चारिश्रभुण और चीयेगुण यह च्यार 
चैतन्य व मूरट गुण # जिस्कों कानसी कम प्रकृति चैतन्य पे 
सप्ते गुर्णा कि घातक है और फानसो कर्म प्रकृति देश गुर्णा वि 
घातक है बद इस थांकडा द्वारा यतल ते है । 

कघल्यक्षानावर्णिय कबाय दशनावर्णिय मिथ्यात्व मांद 
निय निद्रा, निद्रा निंदा, प्रचलानिद्रा, प्रचलाप्रचछानिद्रा, स्त्या 
त्द्धि निद्रा अनतानुबन्धी शोध मान-माया-लाभ अपत्याख्याति 
फ्राध मान साथा-लोभ  प्रत्यास्यानि क्रोध-मान-माया-लॉभ 
प्रव २० प्रकृति सबे घाती है। 

मतिज्ञानावर्णिय शुतिज्ञानावर्णिय अधधिज्ञानावरणिय मन 
पर्यवज्ञानावर्णिय चक्षुदर्शनावर्णिय अचक्षुदशनावरणिय अषधि 
दशेनावर्णिय सज्यलनका क्राध मान माया लोभ-हास्य भय 
शोक झ्ञुगप्सा रति अरति खिवेद पुरुषवेद नपुसकवेद दानारंत 
राय लाभान्तराय भोगान्तराय उपभागानतराय चीर्यान्तराय ४५४५ 
२५८ प्रकृति देशघाती है तथा मिश्रमोद्दनिय सम्यकत्यमेदनिय 
यद्द दो प्रकृति भी देशघातोी है। 

ओोष प्रत्येक प्रकृति आठ, शरीरपाच, अगोपागतीन, सदनत 
छे, सस्थान छ, गतिच्यार, जातिपाच, बिद्दायोगति दा, अनुपूर्वी 
आयुष्यच्यार त्रसक्दिश स्थावरकिद्श, वर्णादिच्यार गौत्रशि 
२ प्रकृति एन ७३ प्रक्रति अघाती है। 


थोक्‍्डा नम्बर ७१ में आठ कर्मा कि १०८ प्रकृति है भिस्में 


कम प्रकृति विषय. (३१७) 


१३२ प्रकृतियोंका उदय समुच्चयय दोते है जिसमे २० प्रकृति सब 
घाती है २७ प्रकृति देशघाती है ७३ प्रकृति अघाती है इस्कों 
लक्षम लेके उदय प्रकृतिकों समझना चाहिये। 


उदय प्रकृति श्श्श्का विपाक अहूग २ कद्दते है। 


(१ ) क्षेत्र विषाकी च्यार प्रकृति है ज्ञोकि जीव परभव 
गमन करते समय विग्वष्ठ गतिम उदय होती है जिसके नाम नर- 
कानुपूर्वि तीरयचानुपूर्वी मनुण्यानुपूर्वी ओर देवानुपूर्ची । 

(२) ज्ञीव विपाकी. ज्ञिस प्रकतियोंके उदयसे विपाकरस 
जीवकों अधिकांश भोगवते समय दुःख सुख होते है । यथा--झञाना - 
वर्णिय पांच प्रकृति. दर्शनावर्णिय नौपकृति., मोहनिय अठा- 
चीस प्रकृति अन्तरायकि पांच प्रकृति गौत्र कमैकि दो प्रकृति. 
वेदनिय कर्मकिे दो प्रकृति-सातावेदनिय--असाताबेदनिय. 
तीर्थंकर नामकर्म चसनाम बादग्नाम पर्याप्तानाम स्थाचरनाम 
सक्षमनास अपयरप्तानाम सोौभाग्यनाम दुर्भाग्यनास सुस्चरनाम 
दःस्वरनाम आदेयनाम अनादेखशनाम यशा.कीर्तिनाम अयशःकी- 
तिनासम उश्वाखनाम एकेन्द्रिय जातिनाम बेइन्द्रय जातिनाम 
तेइन्द्रिय० चोरिद्रय ८ पांचेन्द्रिय- नरकगतिनाम तीर्यचगतिनाम 
मनुष्य गतिनाम देचवगतिनाम खुखिहागतिनाम अखुबिहागति- 
नाम, एच ७८ प्रकृति जीवविपाकी है । 

(३) भवविपाक जंसे नरकायुष्य तीर्यचायुष्य मनुष्यायुष्य 
ओर देवायुष्य एवं च्यार प्रकृति भवप्रत्यय उदय होती है । 

(४ ) पुदूगलविपाकी परकृतियों | यथा-निर्माण नाम स्थिर 
नाम अस्थिर नाम शुभनाम अशुभ नाम वर्णनाम गन्धनाम 
रसनाम स्परद्येनाम अगारु रूख नाम ओदारीक शरीर नाम बेक- 
यशरीर नाम आदध्वारीक शरीर नाम तेजल शरीर नाम कारमण- 


न अ 
दी 7 


है अं 25 
है हम व कली हा, ५ 


(३१८) औीघरनोष भाग 5 वा 


शरीर नाम तीन शरीरये आगोपाग नाम छ संद्नन छ सस्यान 
उपधात माम साधारण नाम प्रत्येक नाम उद्यात नाम आताप 
नाम पराधात नाम पर्व ३६ प्रकृतिया पुद्धत विपाकी है पर्व 
२४-७८ ४-३६ कुध १२२ ग्र० उदय । 

परायतैन प्रश्ृतियॉ-पएवः दुघरे य॑ यदलम यन्‍्ध सक्‍-यया 
डारी रतीन आंगापागतीन संहतन छ ससस्‍्यान छ जातिपाछ गति 
आ्यार विदह्ागतिदा अनुपूर्धोंधार पेदतीन दायुगलकि यार कपा 
यशाला उच्चीत आताप उश्वगौत्र निश्वगो प्र बदतनिय-साता-असाता 
'निद्रापाच च्रसकीदश स्थायरवीदश नरकायुष्य तीयचायुष्य मन 
घ्यायुष्य देवायुष्य एवं ९१ प्रकृति परायतेन है । 

दोष ५७ प्रकृति अपराधत्तेन याने जीसकी जगद्द बद दी प्र 
कवि यन्‍्धती दै उसे अपराधतैन कद्दते है । दोष भागे चाया 
कमप्रैथाधिकारे ल्खि ज्ञायेगा 

सेब भंत्रे सेए मंते--तमेद संचमू« 
"ाड्स्टॉ++ 


थोकडा नंबर ४० 


( कम ग्रंथ दूसरा ) 

मूल कमें आठ दै जिनको उत्तर प्रकृति १४८४ जिनके नाम 
थयोकडा न० ४२ में लिख आये दें या देख लेना उन १०४८ 
अक्ृतियो्मे से चबध, उदय, उदीरणा, और सत्ता किस « शुण 
स्थान मे कितनी २ प्रकतियाकी है सो लिखित है 

(भर गुणस्थानक किसे कदते है ? 

# थी प्रताप्ना सुबाबुस्वार १४८ प्रहति है और कममप्रयतुस्‍्वार १३ 
परन्तु दोलु मत्तानुम्तार बन्ध प्रकृति १२० है वह ही झप्रिकार यर बतखावेंग । 





कम अधिकार- (३१९ ) 


( उत्तर ) जिस तरह शिव (मोक्ष ) मंदिर पर चठने के 
“लिये पाथडिया ( सीढी ) है उसी तरह कम झ्रु की विदारने के 
लिये जीच के शुद्ध, शुछतर, शुद्धतम अध्यवसताय विशेष. यद्यपि 
अध्यवसाय असंख्याते है. परन्तु स्थूल यालने व्यवद्दार नयसे १४ 
स्थान कहे है यथा मित्थ्यात्व १ सास्वादन २ मिश्र ३ अधिरति 
सम्यकच्ष्टि ४ देशविरति « प्रमत्त संयत ६ अप्रमत्त संयत ७ 
निबृति बादर ८ अनिवृत्ति बांदर ९ सूक्ष्म संपराय १० उपझ्यांत 
मोद वीतराग ११ क्षीणमोह चीतराम छझस्थ १९ सयोगी केवली 
१३ और अयोगी केवल्ली १४ यह चचदे गुणस्थानक दै 
पहिले बताई हुई १४८ प्रकृतियों में से वर्णादिक १६ पांच 
शरीरका बंधन ५७ संघातन «५ और मिश्र मोहनीय ! सम्यक्त्व 
मोहनीय १ एवम्र्‌ २८ प्रकृति कम करनेंसे छझोष १५० प्रकृतिका 
सम्मुचय बंध है । ह 

(१) मिथ्यात्व गुणस्थानक मे ६२० प्रकृतियोर्सि से तीथकर 
नाम्कर्मस १५ आहारक दारीर २ आहारक अंगीपांग ३ तीन प्रकृ- 
तियोंका बंध विच्छेद दहोनेसे बाकी ११७ प्रकृरतियोंका बंध है. 

(२) सास्वादन गुणस्थानक मे नरक गति १ नरकायुष्य २ 
नरकानुपूर्वी ३ एकेन्द्रि ४ बेइन्द्री « तेइन्द्री ६ चौरिन्द्री ७ स्था- 
पर ८ सुक्षम ९ साधारण १० अपर्याप्ता ११ हुँढक संस्थान १२ 
आतप १३ छेवडुँ संघयण १४ नपुंसक वेद १० मिथ्यात्व मोद- 
नीय १६ ये सोला प्रकृति का चेध विच्छेद होनेसे १०१ प्रकृति 
का वध है. 

(३) मिश्र गुणस्थानकर्मं पूृथेकी १०१ अकृति में 
से च्रिच्चैचगति १ बचिर्यचायुष्य २ तवियचानुपूर्ती ३ निद्रा 
निद्धा ४ प्रचला पघचला ८ थोगद्धी ८ दुर्भाग्य ७ दु.स्घर ८ अना- 
देय ९ अनंतानुबन्धी क्रोध १० मांन ११ माया १२ छोभ १३ 


हज नल 


( ३२० ) औघ्रबोध भाग ५ बा 


ऋषभ नाराच सघयण १४ नाराचसघयण १५ अद्धे नाराच स० 
१६ कीलिका स० १७ न्यपग्रोध सस्थान १८ सादि संस्थान १९ 
चामन स० २० छुव्ज़ स० २१ नीचमात्र २२ उच्चात नाम २३ अशु 
अभविदह्ाायागति २४ खत्री वद २५ मनुष्यायु २६ देवायु २७ मत्ताईस 
अकृति छाडकर शाप ७४ का बध होय 

( ४ ) अधिरति सम्यकध्शटि गुणस्थानक में मनुष्यायुष्य १ 
दबायुष्य १ तीर्थेकर नाम कर्म ३ यद्द तीन प्रकृतियॉका धध वि 
शेष करे इस यास्ते ७७ प्रकृति का बंध दोय 


(५ ) देशविरति ग्रुणस्थानक पूर्व ७७ प्रकृति क्द्दी उसमें 
स॑ बच्चऋपभनाराचसघयण ६ मनुष्यायु २ मनुप्यज्ञाति ३ मनु 
ध्यानुपूर्वी ० अप्रत्याख्यानी क्रोध ५ मौन ६ माया ७ झछोभ ४ 
ओऔदारिक शारीर ९ आदारिक अगापाग १० इन दद्य प्रकृतियों 
या अबधक द्वाने स शप ६७ प्रकृति बाघे 

«६ ) प्रमत्त सयत गुणस्थानक में अत्यारयानी क्रांध १ 
खान २ साया १ सोय का विच्छेद द/नेसे शेप ६३१ प्रकृति गे 

(७) अप्रमत्त सयत गुणस्थानक भें ७९ प्रकृतिका थध है 
पूथ ६३ प्रकृति क्डी जिसमेंसे शोव १५ अग्ति २ अस्थिर ३ 
अश्युभ ४ अयधश ५ असाता वेदनीय ६ इन छे प्रकृतियोँक़रा बंध 
विच्छेद करें और आद्वारक दारीर १ आद्वाग्क अगापाग रे 
पिशप बाघे एवम ५९ प्रक्तिका बध कर अगर देवायुष्य न 
बाधे ता ५८ प्रकृतिका बध क्योंकि देवायुष्प छट्टे गुणस्थानकर्से 
याधता हुवा यद्दा आब॑ पर तु सातवें थुणस्थानक्से आयुष्पवा 
खवाधोशुरन करे 

<) निबृति यालर गुण्स्थानय का सात भाग है मिसम प॑ 
द्विल भागमें पृषधत्‌ ५८ का ८थ दुजे माममें निद्रा १ प्रचक्ा सका 
रूथ विच्छद दानसे «६ वा वध दो एयम्‌ तीज चौथे पाचत्र और 


करमबन्धाधिकार, ( ३२१ ) 


छठे भाग में भी «६ प्रकृतिका बंध है. सातवें भागमें देवगति १ दे- 
बानुपूर्वी २ पचेन्‍्द्री जाति ३ शुभविद्यायोगति ४ घसनाम « बादर 
६ पर्याप्ता ७ प्रत्येक ८ स्थिर ९ शुभ १० सौभाग्य २१ सुःस्वर 
१९ आदेय १३ घैक्रिय दरीर १४ आद्दारक शरीर ६५ तेजस शरीर 
१६ दार्मण दारीर १७ चैक्रिय अंगोपांग १८ आद्वारक अँग्रोपांग 
१९ समचत्ुःसत्र संस्थान २० निर्माण नाम २१ जिन नाम २२ चरण 
रे३ गंध २४ रस २० स्पदयों २६ अगुरुछधु २७ उपघात २८ परा- 
घात २९ और उच्यास ३० एचम्‌ तीस प्रकृति का बंध विच्छेद 
डीने से वाकी २६ प्रकृति बांधे 


(९) अनिधृत्ति गुणस्थानक का पाचि भाग द्वै. पदिले भाग 
मे पूेघत्‌ २६ प्रकृतिमेंसे दास्य १ रति २ भय ३ जुगुप्सा ४ ये 
चार अकृतिका बंध विच्छेद होकर बाकी २२ प्रकृति बांधे दूसरे 
भाग मे पुरुषवेद छोडकर शेष २१ बांधे. तीजे भाग में संज्घलन 
का क्रोध १ चौथे भाग में संज्वलन का मान २ और पांचवे भाग 
मे संज्वहनकी माया ३ का बंध विच्छेद दोने से १८ प्रकृति का 
बच होता है. 

(१० ) सूक्षम सम्पराय गुणस्थानक में संज्वकलन के लोभका 
अवंधक है इसवास्ते १७ प्रकृतिका बंध दोय 

(११ ) उपश्चांत मोद्द गुणस्थानक मे १ शाता वेदनीय का 
चेघ है. कप ज्ञानावरणीय ७ दशेनावरणीय ४ अंतराय ५ उच्चै- 
गोषर १ यद्या:किति १ इन १८ घरकुतिका बंध विच्छेद हो 

१२ ) क्षीणमोह गुणस्थानक मे १ शाता वेदनीय बांधे, 
( १३ ) सयोगी केवली ग्रुणस्थानकर्म १ शाता वेदुनीय बांधे 
( १४ ) अयोगी ग्रुणस्थानक में ( अबंधक ) बंध नहीं 


पति बंध समाप्त. सेवंमते सेवंभते तमेव सच्चम्‌ 
+ 5233 --“*(9/॥#९--- से 


(३२० ) शीघ्रवोध माग ६ बा. 


ऋषभ नाराच संधयण १४ नारायसंघयण १८ अर्द्ध नाराच स० 
१६ कीलिया सं० १७ न्यग्रोध संस्थान १८ सादि संस्थान १९ 
चामन स० २० कुब्ज़ सं० २१ नीचयोत्र २२ उद्योत चाम २३ अशु 
मविदडायोगति २४ खो येद २० मनुष्यायु २६ देवायुः २७ सत्तासत 
भ्रझृति छोडकर शेष ७४ का घध दोय. 

(४) अधिरति सम्यक्दृष्टि गुणस्थानक में मनुष्यायुष्य रे 
देवायुष्य २ तीयेय्र नाम कर्म ३ यद्ध सीन प्रकृतियोंका ईध वि 
धोष करे इस धास्ते ७७ प्रकृति का बध होय. 

(५ ) देशयिरति गुणस्थानक पूर्चे ७७ प्रकृति कद्दी उसमें 
से बन्न्रपभनाराचर्मंघयण १ मनुष्यायु २ मनुष्यज्ञाति ३ मनु 
ध्यानुपूर्वी ४ अप्रत्याख्यानी ग्रोध ५ मौन ६ माया ७ छोभ ८ 
आदारिक शरीर ९ ओदारिक अगोपांग १० इन दशा प्रशृतियों 
का अवधक द्वोने से दोप ६७ प्रकृति बाघे. 

(५६) प्रमत्त सयत गुणस्थानक में प्रत्याख्यानी क्रोध १ 
मान २ माया ३ लोभ ४७ा विच्छेद डोनेसे शोप ६३ प्रकृति बाधे- 

(७) अप्रमत्त सयत गुणस्थानक में ५९ प्रकृतिका बंध है. 
पूर्थ ६३ प्रकृति की जिसमेंसे शोक १ अग्ति २ अस्थिर रे 
अशुभ ४ अयदा ५ असाता वेदनीय ६ इन छे प्रकृतियों का बंध 
विच्छेद फरें और आह्ारक दारीर १ आद्वारक अगापाग रे 
विशेष बाघे एवम «९ प्रकृतिया बंध करे. अगर देवायुष्य न 
बाघे ता ५६८ प्रकतिका बध क्योंकि देवायुष्य छट्टे गुणस्थानकरसे 
याघता हुवा यहा आवबे परन्तु सातरें गुणस्थानक्से आयुष्प्रका 

बन्ध शुरु न करे. 
४) निशृति बादर गुण्स्थानक वा सात भाग है जिसमे प 
डिले भागमे पृथबत्‌ ०८ का दंध, दूजे भागमें निद्रा १ प्रचल्ा रा 
वध विष्छेद डानेसे «६ का वध हा. एवम्‌ तीजे,चो थे, पाचय्रे और 


कमवन्धाधिकार- ( ३२१ ) 


छठे भाग में भी ५६ प्रकृतिका बंध है. सातवें भागमें देवगति १ दे 
बानुपूर्वी २ पंचेन्द्री जाति ३ शुभविद्यायोगति ४ चसनाम « बादर 
६ पर्याप्ता ७ भत्येक ८ स्थिर ९ शुभ १० सौभाग्य २१ सुःस्थर 
१२ आदेय १३ वेक्रिय शरीर १४ आद्यारक आरीर ६५ तेजस शरीर 
१६ कार्मण डारीर १७ चैक्रिय अंगोपांग १८ आद्यारक अंगोपांग 
१९ समचत्॒ःस्र संस्थान २० निर्माण नाम २१५ जिन नाम २२ वरण 
रे३ गंध २४७ रस २८० स्पा २६ अगुरुलघु २७ उपधात २८ परा 

घात २९ और उश्यास ३० एचम्‌ तीस प्रकृति का बंध विच्छेद 
डीने से बाकी २६ प्रकृति बांधे 


(९) अनिवृत्ति गुणस्थानक का पाँच भाग है. पहिले भाग 
मे पूषेबत्‌ २६ प्रकृतिमले हास्य १ रति २ भय ३ जुगुप्सा ४ ये 
चार अक्वृतिका बंध विच्छेद होकर बाकी २२ प्रकृति बांधे दूसरे 
भाग से पुरुषचेद छोडकर शेष २१ बांधे. तीजे भाग में संज्वलन 
का क्रोध १ चौथे भाग मे संज्वलन का मान २ और पांचवे भाग 
में संज्वलनकी माया ३ का बंघ विच्छेद दोने से १८ प्रकृति का 
नचंध होता है 

(१०) सूक्षम स म्पराय गुणस्थानक में संज्वलन के लोभका 
अवेधक है इसवास्ते १७ प्रकरृतिका बंध दोय 

(११ ) डपश्ाांत मोद्द झुणस्थानक में १ ज्ञाता वेदनीय का 
बंध है. क्षोप ज्ञानावरणीय «५ दर्यनावरणीय ४ अंतराय ५ उच्चै- 
गोत्र १ यश:ःकिति १ इन १६ प्रक्ृतिका वंध विच्छेद हो 

( १२ ) क्षीणमोह गरुणस्थानक म १ झाता चेदनीय बांधे 

( १३ ) सयोगी केवली गुणस्थानकर्म १ शाता चेदनीय बांघे 

( १४ ) अयोगी-सुणस्थानक में ( अबंधक ).वैध नहीं | 


समाप्त. सेवंमते सेवंभंते-तमेव सच्चम्‌, 
8 जज जल गन न 


॒ 


(३१३ ) झीघबोण भाग ९ वा. 


थोकडा ने. ४५ पे 
+-+ सन 
( उदय ) 
समुख्य १४८ प्रकृति में से १२२ प्रकृति या आप उदय है. 
बधकी १९० प्रकृति कही उसमें से समस्त मोदनाय १ मिप्रमा 
इनीय २ ये दा ध्रकृति उदय ज्यादा है क्योंकि इन दा महृतियों 
था यध नहीं दाता परन्तु उदय है। हे 

(१) मिथ्यात्य गुणस्दानव में ११७ का उदय दाय क्योंकि 
सम्यकत्य मोदनीय १ मिधमोहनोय २ ज्ञित नाम ३ ओदारव 
धारीर ४ आद्वारक अगोषांग ५ ये पाच का उदय नहीं दे. 

(२) सास्वादनगुण३ ११२ प्र० का उदय है. मिथ्यात्व में 
११७ का उदय था उसमे से सूश्म १ साधारण २ अपर्यात्ता हे 
आदाप ४ मिथ्यात्व मोदनीय ५ और नरकानुपूर्तों ६ इन छ 
प्रकृतियोंका उदय विच्छेद हुवा. 

(३) मिश्रगुण० में १०० मरकृतिका उदय होय क्योंकि 
अनैतानुबन्धी चौक ४ पर्केद्री « बिकलेंद्रो ८ स्थावर ९ ति्थचा 
मुपूर्धी १० मनुष्यानुपूर्षी ११ देवानुपूर्ती १२ इन बारे प्रकृतियोंशा 
उदय विच्छेद दोने से शोप ९९ भकृति रद्दी. परन्तु मिप्रप्तोदनोए 
का उदय दडोय इस यास्ते १०० प्रकृतिका उदय कद्ा । 

(४) अविरतो सम्यकूदटी गुण» में १०४ का उदय होय- 
क्योंकि मनुष्यानुपूर्वी १ त्ियचानुपूर्यी २ देवाजुपूर्ती ३ मरकात 
यूबी ४ और सम्यक्त्व मोदनीय ५ इन पांच प्रकृतिका उदव 
विशेष द्ोय और मिश्रमोहनीय का डदय विच्छेद दोय- ईत 
चास्ते १०४ प्रकृत्तिक्ता उदय कदा. 

(५ ) देशविरति गुण० में ८७ परक्ृतिका उदय हाथ क्यों 


करममदियाधिकार - ( ३२३ ) 


कि प्रत्याख्यानी चौक ४ प्ियंचानुपूर्सी ५ मनुष्यानुपूर्षी ६ नरझ 
गति ७ नरकायुष्य ८ नरकानुपूर्यी ९ देवगति १० देवायुष्य ११ 
देवानुपर्थों १२ चैंक्रिय शागीर १३ चेक्रिय अंगोपांग १४ दुर्भाग्य 


से अनादेय २६ अयहशा १७ इन सतरे प्रकतिया का उदय नहीं 
ता, 


(६) भमात्त संयतगुण० मे प्रत्याख्यानी चौक ४ चियंचगति 
८. जियंचायुष्य ६ निचर्गाध ७ एवं आठ का उदय विच्छेद होने 
से शोष ७९ प्रकृति रद्दी. आहारक शरीर १ आद्वारक अंगोपांग २ 
इन दो प्रकृतिका उदय विशेष दोय इस वास्ते ८१ प्रकृतिका 

उद्य होय. 

(७) अप्रमत्त संयत ग्रुण० में. थीणद्धी चिक ३ आहारक्ष 

के « इन पांचका उदय न दहोय. शेष ७६ भ्रकृति का 
डदय होय. 

(८ ) नियृति बादर शुण० में सम्यक्त्व मोहनीय १ अर्द्ध 
नाराच सं० २ कीलिका सं० ३ छेवर्ड सं० ४ इन चार को छोडकर 
शेष ७२ भ्रकृति का उदय दोय- 

. (९) अनिवृति बादर खु० में हास्य १ रतिर अरति ३ 
शाक ४ जुगुप्सा ५ भय ६ इनका उदय विच्छेद दोने से शोष ६६ 
अफृति का उदय दहोय. 

( १० ) सूक्ष्म संपराय ग्रुण० में पुरुषवेद १ ख्ीवेद २ नपुंसक 
चेद ३ संज्वलना क्रोध ४ मान ५. माया ६ इन छः: का उदय वि- 
च्छेद होने से वाकी ६० प्रकृति का उदय द्दोय. 

(११ ) उपचश्यांत मोद्द शगुण० में लंज्वलन छोभ का उदय 
विच्छेद दो बाकी «९ का दय दो. | 

(१२ ) क्षोण मोद्द गुण" के दो भाग दे पद्चिछे भाग में 
ऋषभ नाराच और नाराच संघयण तथा दूसरे भाग में निद्धा, 


( ३२४ ) शीघ्रबोध भाग ५ वा 


भार निद्रा निद्रा पधम्‌ ४ प्रकृति का उदय विच्छेद होने से शेत 
<« का उदय डोय. 

( १३ ) सयोगी केचली गुण० में झानावरणोय ५ दर्शनावर 
णोय ४ अग्तराय ५ पथम्‌ १४ प्रकृति का उदय विच्छेद होने से 
8९ प्रकृति और तिर्थकर नाम कम को मिलाकर ४२ प्रकृति का 
डदय दोय. 

(१४ ) अयोगी शुण० में १२ प्रकृति का उदय दोय मनुष्य 
राति १ मलुष्याय्‌ २ पंचेर्द्री ३ सौभाग्य नाम कर्म ७ चल « यादर 
६ पर्याप्ता ७ उच्चैगौष्र ८ आदेय ९ यश्मयकीतिं १० तिर्थकर नाम 
११ चेदनी १२ ये यारे प्रहतियों को उदय चरम समय विच्छेद 
होय ॥ इति डदयद्वार समाप्तम्‌ 

अथ उदोरणा अधिकार यहेते हैं. पढिले गुण स्थानक से 
झटड्टे शुण स्थानक तक संसे उदय कंदा चैसे हो उदीरणा भी क॑ 
इनी और सात में गुण स्थानक से सेरमें गुण स्थानक तक जो 
२ उदय प्रहति कही दे उसमें से श्याता चेदनीय १ अद्ञाता धेद 
नौय २ और मनुष्यायु ३ ये तीन प्रति कप्त फरये शेष प्रशति 
इहे सा हरेक जगद वदना. घौदम शुण स्थानकरम उदीरणा गहीं 

॥ इृवति उ्दीरणा सपाप्तम्‌ ॥ 
हक 
थोकडा नं, ४६ 
६ सता प्रपिज़्र ) 

(६१) प्रिथ्यास्व गुण« में १४८ भक्ति की सत्ता. 

(२) सास्वादन गुण* भ शिम माम कर्म छोडवर रैक 
अकलियी सत्ता शदतों है 


कर्मसताधिकार. (३२५ ) 


(३) मिश्र ग़रुण० में पूर्ववत्‌ १४७ प्र० की सत्ता होथ. 

चोथे अधिरति सम्यकूदृष्टि गु० से ११ घे उपशांत मोद शु« 
तक संभव सत्ता १४८ प्रकृति की दे. परन्तु आठवें श॒« से शृश के 
शु० तक उपशम श्रेणी करनेबाला अनंतालुबंधी ४ नरकायु ५ जि- 
यंचायु ६ इन छै प्रकृतियों की विद्योजना करे इस वास्ते श्ष्टर 
भ्रकृति को सत्ता दोय. 

क्षायक् सम्यकुदष्टिभचरम सरीरी चौथे से सातवं यु" तक 
अनंत्ानुवंधी ४ सम्यक्त्वमों दनीय « मिथ्यात्वमीदनीय ६ मि&- 
5428 ७ इन सात प्रकृतियों को खपावे शोष १४१ प्रकृति सत्ता 

य, 

क्षायक सम्यकृदष्टि चरम झारीरी क्षेपक श्रेणी करनेवार््टों 
के चौथे से नव ( अनिवृति ) गु० के प्रथम भाग तक १३८ 
प्रकृति की सत्ता रहे, क्योंकि पूर्व कही हुई सात प्रक्ृतियों के 
सिवाय नरकायु ६ जिर्यचायु र देवायु ३ ये तीन भी सत्ता रे 
पिच्छेद करना से । 

क्षयोपश्ाम सम्यक्त्व में वर्तता हुआ चौथे से सातवे ग्रुण० 
तक १४५ प्रकृति की सत्ता दोय क्योंकि चरम दशारीरी है इसलिये 
नरकायु १५।घ्रयंचायु २ देवायु की सत्ता न रहे । 

नव ग्रुण० के दुसरे भागमें १२९ की सत्ता स्थावर रे सूक्ष्म 
२ त्रियंच गति ३ त्रियंचालुपूर्सी ४ नरकगति « नरकालुपूर्यी ६ 
भाताप ७ उद्योत ८ थीणद्धी ९ निद्वा निद्ठा ९० प्रचकछा प्रचलद्ता 
१६ पकेन्द्रो १२ बेदून्द्री १३ तेरिन्द्री २४ चौरिन्द्री १७ साधारण 
१६ इन सोले प्रकृतियों की सत्ता विच्छेद दोय. 

नबमें गुण० के दुसरे भागमें १९४ प्रकृति की सत्ता प्त्याख्यानी 
४ और अप्रत्याख्यानी ४ इन ८ प्रकृति की सत्ता विच्छेद दोय- 

नवमें गु० के चोथे भाग में ९१३ प्रकृति की सत्ता. नपुंसकथे- 
दका विच्छेद दो. पु 


( ३२६ ) ओध्रबोध भाग ९ वां. 


नघमें गु० के पाँचयें भाग में १९२ मर की सत्ता. खीबेद का 
'विच्छेद दो. 
नवमे गु० के छट्ठे भागमें १०६ घ० की मत्ता. द्वास्य ९ रति 
२ अरति ३ शोक ४ भय « जुगुप्सा ६ इन भकृतियों का सत्ता 
विच्छेद दोय- हु 
नथमें शु० के सातवें माग में ९०५ प्र० की सत्ता. पुरुषबेद 
पफनिकला. ९ 
नथम गु० के आठवें भागमे १०४ प्र० की सत्ता सज्बत्दन का 
क्रोघ निकला. 
नबमें गु० के नव भाग भे ६:८३ प्र० की सत्ता. सैज्यछन का 
मान निकदा 
द्यर्मे गु० १०२ की सत्ता हो. यहां संज्यलन कि माया का 
'विच्छेद हुआ. 
इश्यारम गु० में २०१ की सत्ता दो. यददां संज्बलन के छोभफी 
सत्ता विच्छेद हुई * 
बारमें गुण० में १०१ की सत्ता द्विचरम समयतक रहें दें 
चीछे निद्धा ६ प्रचला २ इन दो प्रकृतियों को क्षय करे चरम समय 
९९ की सत्ता रहे । 
त्तेश्मे गरुणस्थानक में ८« की सत्ता दोय चक्षदद्नावर्णीय 
९ अचश्षुद्ञं नावर्णीय २ अबधिदर्शनाचर्णीय ३ क्रेबलूद्श सावर्णीय 
४ झानावर्णीय » अंतराय « इन चोदे प्रकृति की विच्छेद हुईं. 
चौदम गुण० में पड्ेलि समय ८७ की भत्ता रहें. पीछे देव 
गति ६ देवालुपूर्वी र शुभ षिदायोगति ३ अशुभविद्यायोगति £ 
ग्थद्विक ६ स्पंश ६७ बण २९ रखं २४ शरीर २९ बधेन ३४ संघा 
सन ३९ निर्माण ४० संघर्यण 9७६ अस्थिर ४७७ अशुभ ४८ दुःभग्वि 


कर्मावाधाकाल- ( ३२७ ) 


४९ दुस्घचर ५० अनादेय ५१ अयदाः कीर्ति ०.२ संस्थान «८ अगुरू 
लघु ५९ उपधात ६० पराघात ६१ उध्यास ६२ अपर्याप्ता ६३ वे- 
दनी ६४ प्रत्येक ६५ स्थिर ६६ शुभ ६७ ओदारिक उपांग ६८ 
वैक्रिय उपांग ६९ आहारक उप ७० झुस्घर ७६ नीच्चैगोन्न ७२ 
इन बोहत्तर प्रकृतियों की सत्ता टलने से १३ की सत्ता रदे. फिर 
मनुष्यानुपूर्वी के बिच्छेद होने से १२ पकति की सत्ता चरम 
समय होय. इनकों उसी समय क्षय फरके सिद्ध गति को प्राप्त 
डो। बारह प्रकृतियों के नाम-मनुष्य गति १ मनुष्यायु २ चस ३ 
सादर ४ पर्याप्ती « यह्यः कीर्ति ६ आदेय ७ सौभाग्य ८ तीथकर 
९ उच्चगौघध १० पंचन्द्री १५ ओर वेदनी १२ इति सत्ता समाप्ता 


७ 0० से जज] भते &. 
सेब भते सेब भंते-तमेत सच्चा 
--०६४७५३+-- 


थोकडा मं. ७७. 


जल>++++-बफ- +>++> 


श्री पला्नचणाजी सूतच: पद २३ 
(अबाधाकाल, ) |... , 


कर्मकी घूछ प्रकृति आठ है, और उत्तर प्रकृति - १४८ है. 
कोन जीच फिन २ प्रकृतिको कितने २ स्थितिकी बांधता है, 
ओर बांधनेके बाद स्वभावसे डदयमें आबे तो. कितने काछसे. 


आये, यह सब इस थोकडेछारा कहेंगे. 
झट हुँडी 
अवाधाकालर उसे कदते दे. जले हुँडीकी मुदत पकजानेपर 
+ कर्म अन्‍्थ में पाँच शरीर के वन्‍्धन १४ कहा है वास्त १४८ "प्रकृति 
मानी गड हैं. के है 


(३२८ ) झीघबोध भाग $ वा 


झुपिया देना पड़ता है, चैसेही क्मेका अबाधाकाक घूणे दोनेपर 
कर्म उदयमें आते दें उस बख्त भोगना पद्धता है हुढीकी मुदठ 
चकने के पद्चिलेडी रुपिया दे दिया ज्ञाय हो लेनदार मांगनेर्का 
नहीं आता. इसो तरदद कर्मोक अवाधाकालसे पूर्व तप संयमा दिले 
कम क्षय कर दिये जाय तो कमथ्िपा्का भागमे नहीं पढते- 
( अज्ञुनमा ली वतू ) 


अशाधाकाल चार प्रकारका है. यथा 

(१) ज्घन्य स्थिति और जअघन्य अवाधाकाल. जैसे दशम 
गुणस्थानकर्म अतरमुहर्त स्थितिका कर्मबध दाता है और उसका 
अवाधाकारू भी अतरमुहतैका है. 

शक ) उत्कृष्ट ल्थिति और उत्वुष्ट अबाधाकाल जैसे माद 
नौयकर्म उ० स्थिति ७० कोडाकोडी सागरापमकी है. और 
सअवाधाक्रा्द भी ७००० धषेका है. 


(३ | ज्घन्य स्थिति और उत्कुशववाधएकाल जैसे मतृष्य 
तिर्थच कोड पूर्वका आयुष्यवाद्वा क्रोड प्रथेषे तीसरे भाममे 
भलुष्य या तियंच गतिका अल्प आयुध्य बाथे तो कोई पूषे क 
तीज्ले भागका अबाधाकाल और अतर महुतेका आयुष्य- 

(४ ) उत्कष्ट स्थिति और ज्ञधन्य अधाधाकाल जैसे अत 
(छेले) अतरमहतेमे ३३ सायरोपमका उ० नरक्‍का आयुष्य बाघे- 

मूल फर्म आठ ज्ञानावरणीय १ दक्षनावरणीय २ येदनीय रे 
मोदनीय ४ आयुच्य ७ नाम ६ गांत्र ७ अतराय ८ समुश्य जीव 
ओर २७ दडक के जोबॉके आठों कम है 

घूछ आठो कर्माकी उत्तर प्रकृति रै४८ यया ज्ञानोवरणीय 
५« दद्येनावरणीय ९ वेदनीय र मोहनीय र२८ आयुष्य छ गामक' 
३३ गोचकर्म २ और अतराय क्रमकी « एवम १४८ मीसस्‍्म 


कर्मावाधाकालू, ( ३५९ ) 


मोदतीय कमंकी २८ प्रकृतिमेंसे सम्यकत्व मोदनोय और मिश्र 
मोदनीयका चंध नही होता. बाकी १२ ४६ प्रकति बंधती है 


उत्तर भक्ति १८६ की जघन्य उत्कृष्ट स्थिति और अबाधा- 
काल कितना २ तथा बंधाधिकारी कौन २ है? 


मतिक्षानावरणीय १ श्रुत ज्ञानावरणीय २ अवधिक्षानाथर- 
णीय ३ मनःपर्यव ज्ञालावरणीय ४ केवल ज्ञा० ५ चक्षु द० ६ अचछ्, 
दु० ७ अवधि द० ८ केवछ द० ९ दानांतराय १० छाभा० ११ 
भोगा० १२ डपभोगा० १३ वीर्या० १४ इन चौदा प्रकतियोकों 
समुधय जीच बांधे तो जधन्य अँंतरघझुहूत तथा निद्रा १ निद्वानिद्रा 
२ प्रचछ्ा ३ प्रचला प्चछा ४ थीणदी ५ और अद्यातावेदतीय ६ 
यदद छ प्रकति समुघ्वय जीव बांधे तो. जघन्य १ सागरोपसका 
सातिया, तीन भाग पलयोपमके असंख्यातमें भाग उणा 
( न्‍्यून ) ओर उत्कृष्ट स्थितीवेध इन - बीसों प्रकृतियोंका 
३० कोडाकोडी सागरोपम और अवाधाकाल ३००० चरेक्रा 
है. यही बीस प्रकृति एकेंद्री बांधे तो जघन्य १ सागरोप्रम 
पलल्‍योपमके असंख्यातर्म भाग ऊंणी. चेइन्ड्री ज़घन्य २५ सा० 
पल्‍यो० के जस० भाग ऊंणी. तेइन्द्री ५० स्ा० पलल्‍यो० के असं० 
भाग ऊंणी. चौरिद्री १०० साग० पल्‍्यो० के असं० भाग ऊंणी. 
और असज्ञी पंचेन्द्री ६ दझ्ार साग० पलयोपमके असंख्यातमें 
भाग ऊंणी बांघे, तथा उत्कृष्ट स्थित्ति एकेन्द्री १ सागरोपम, के- 
इन्द्री २० साग० तेइन्द्री ५० साग० चौरिन्द्री १०० साग० असंज्ञी 
पंचद्री १ दज्ञार साग० और संज्ली पंचेन्द्री जघन्य १४ घकति अंत- 
रुझहूर्त और ६ प्रकृति अतः कोडाकोडी सागरोपमकी बांधे, उत- 
कष्ट खीसो प्रकृतिकी स्थिति और अवाधाकाल समुश्चध जीवचत | 


एक कोडाकोडी सागरोपमकी स्थिति पीछे सामान्यसे ८ सतो 
बषेका अवाधाकाल है. प्सेडी परकेन्द्रियादिक सब समझ सेलः 


(३३०) शीघ्रवोध भाग ५ वा. 


अनंतानुबंधी कोध, मान, माया, लोम, अग्रत्याख्यानी कोघ, 
मान, माया, लोभ, भत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, छोम, और 
संज्यलन क्रोध, मान,माया, छो भ, इन सो लद प्रक तियोमेसे प्रथमकी 
१२ प्रकति समुच्चय ज्ञीष बांधे तो, ज़धन्य १ सागरोपमका सा 
तिया ४ भाग पल्योपमफे अम्ख्यातमें भाग ऊणी, और संज्ष्यल- 
सका क्रोध २ मद्दीना, मान १ महोना, माया १६ दिन और लोभ 
अंतर मुह॒तेका बांधे. उत्कष्ट १६ प्रकृतिका स्थितिबंध ४० कोडा- 
कोडी सागरोपम. और अवाधाकाल ४ हज्ञार वर्षका है । यही' 
सोलद् प्रकति पवेन्द्री जघन्य १ साग? बेइन्द्री २८ सा० तेइन्द्री 
७० साग” चौरिंद्री १०० साग० असंझ्ी पंचेन्द्री १ हजार साग० 
चल्योपमके असेख्यातमें भाग ऊणी से स्थान और उन्कष्ट सब 
ज्ञीय पूरी २ बांधे, सझी पच्चेन्द्री १२ प्रकति जघम्य अंतः कोडा- 
कोडी सागरोपम तथा ४ प्रकृति पद्चिले लिखो उस मुजब बांधे. 
और उत्कृष्ट सोलदो प्रकतिका स्थितिब्रेध तथा अवादाकाल समु- 
शय जीवयत्‌ समझना। हम 

भय १ शोक २ ज़ुगुप्सा २ अरति ४ नपुसक बेद ५ नरकगति 
६ तिचचगति ७ पकेन्द्री ८ पंचेन्द्री ९ ओऔदारिक शरीर १० 
यंधन ११ अगोपांग १२ और संघांतन १३ चैक्ियश्यरोर १४ बन्धन 
१५ अगोपांग १६ तथा संघातन १७ तैज़स दारीर १८० यधन १९ 
सेघातन २० कारमण शरीर २१५ कारमण शरीरका बंधन रेर 
तस्य संघातना २३ छेवट्टसदनन २४ हुडक सस्थान २५ कृष्ण वण 
२६ तिक्तरस २७ दुरभिगध २८ करकश स्पर्श २९ गुरु स्पर्श 
३० सीत स्पर्श ३६ दक्ष स्पर्श ३२ नरकालुपूर्यी ३३ तिथचामुपूर्षी 
३४ अशुभगति ३५७ उश्वास ३६ उद्योत ३७ आतप ३८ पराघांत, 
३९ उपधात ४८ अगुरु रूघु ४१ निर्माण ४२ च्रस ४३ यादर ४४ 
पर्याप्ता ४५ प्रत्येक ४६ अस्थिर ४७ अशुभ ७८ दुर्भाग्य ४९ दु" 
स्वर ८० अयदा ५ अनादेय ५२ स्थाधर «३ और नीच गोड' 


कमोबाधाकाल- ( ३३१ ) 


«४ एवम्‌ चौपन प्रकृति समुशच्चय जीख बांधे तो, जवन्य १ सखागरो- 
पमका सातीया २ भाग पल्योपमके असंख्यातर्म भाग उंणी ओर 

उत्कुष्ट २० काडाकोीडी सागरोपम अबाधाकाल २ दजार वषेका 
हो. यददी प्रकृति णएकेन्द्री कधन्‍्य ९ साग० बेइन्द्री २० साग० 
त्तेहन्द्री ५९० साग० चौरिन्द्री १०० साग० अमक्ी पचेन्द्री १००० 
साग० पल्‍योपमके असंख्यातमें भाग उँणी. सच स्थान और उत्कुष्ट 


पूरी बांधे. संक्षी पंचेन्द्री जघन्य अंतः कोडाकोडी साग० उत्कृष्ट 
समुश्चयवत. 


हास्य १ रति २ पुरुषवेद ३ देवगति ४ वज़्ऋषभ नाराच 
संघयण «५, समचतुरस्र संस्थान ६ लघु स्पछे ७ मृदुस्पशं < 
उप्ण रुप ९ स्तिग्ध स्पशी १० श्वेतवण ११ मधुरस ६९ खुरभि- 
गंध १३ देवानुपूर्वी १४ सखुभगति ९५ स्थिर ९६ शुभ ६७ सोभाग्य 
९८ सुस्वर १९ आदेय २० यशः्कीति २९ डच्चैगोंत्र २९ एवम्‌ २२ 
प्रकेति जिसमे पुरुषवेद ८ बंका, यश: कीर्ति और डच्चैंग्ोत्र 
इन दोनों प्रकतियोंकी जघन्य स्थिति ८ मुहते छोष २९ प्रेकृति- 
योंकी ज० स्थिती एक सागरोपमका सातिया १ भाग पल्‍्योपमके 
असंख्यातर्से भाग ऊंणी, और २२ प्रक़रंतियोंकी उत्कृष्ट स्थिति 
१० फोडाफोडी सागरोपमकी बांघे, अवाधाकारू १. दजार 
बर्ष ॥ पकेन्द्रीसे यावत्‌ असंज्ञी पंचेन्द्री पृत्रेवचत्‌ १--7२५- ०४० 
१००--१००० साग० प० अ० उणी. संज्ञी पेचेन्द्री ३ प्रकृति सम्रु- 
शबयचत्‌, और १९ प्रकृति अंतः कोडाकोडी सागरोपम तथा उत्कृष्ट 
स्थिति २२ प्रकृतिकी दश कोडाकोडी सागरोपम अवाधाकारू 
पक हज्ञार वर्षका है । | 
सत्रीवेद १ +सातावेदनीय २ मनुष्यगति ३ रक्तवर्ण ४ कपाय- 
रस ५ सनुष्यानुपूर्वी ६ इन छः प्रकृतियोमेसे शातावेदनीयका जघ- 
777 प्ताबेदनीय २ प्रकारी १ इसविही पहेले समय बधि दूसेर समय बेंदें, 
और तीज समय निर्मर संत्रायकी समुचयवत । 


(३३२ ) शीघ्रवोध भाग ६ वा 


न्ययन्ध १२ मुहुत्ते और दोष पाँच प्रकृतियोंका जधन्य स्थितियन्‍्ध 
१ सागरापमका सातिया १ ॥ भाग च० आ० उणी उत्कुश्छ 
अक्तिका बन्‍्ध १५ कोडाकादी सागरोपम और अवाधाकाल १« 
सा घपेका है. एकन्द्री यावत्‌ असझ्ली पच्चेन्द्री पृथेबत्‌ १-२५ <० 
१००-१००० सा० और स्नी पचन्द्री शातायंदनीय जपन्य १२ 
आुद्दत शाप पाच भक्ति जघन्य अत काडाक्ाडो साग० को बाघे 
उत्कृष्ट बध समुशच्चयवत्‌ 

बहन्द्रिय १ तइन्द्रिय + चौरिन्द्रिय ३ सूध्म ४७ साधारण 
५ अपर्याप्ता ६ कील्कासद्दनन ७ और कुब्जसस्यान ८ ये आठ 
प्रकतिका मम्नुशय जीव जधन्य १ सागरोपएमका पैतीसीयः ९ भाग 
पल्यापमक असख्यातमें भाग उणी और उत्कृष्ट १८ कोडाकांडी 
सांगरापध्वी याथे अवाधाकाल १८०० थरपका। एपदड्री यावत्‌ 
असलझझौो पच-द्री पूथिबत्‌ १८२५-५० १५० १००० सागराप प८ सेझी 
चचन्द्रा ज्धन्य अत कांदाकाडो सागरापम उत्कष्ट समुश्रयवत्‌ 
ज्यवन्ध १२ सुद्तत्त और दोष पाच प्रकतियोंका जघस्य स्थितिवस्ध 
१ सागयराएमकार सातिया १श भाग ए० आ> उणी उसक्श छ 

आद्ारक शरोर १ तस्य चधन २ अंगापाँग ३ सघातन ४ 
ओर ज्ञिननाम ५ ये पाच प्रकति समुशय बाये ता, जघन्य अतर 
सुहूर्ते उत्कश अत कादाकादी सागरापम, पश्म सशी पचेस्द्री ॥ 

मिथ्याय माहनी समुशयजीय याघ तो अधस्पयध १ साग 
रापम उस्क््ट ७5 कोदाकोडी साग० आअ०> काल ७ हज्ञार धप 
चकेन्द्री यायत्‌ पचन्द्रो पूतेषत और सज्ञी पचम्द्री जघरय अब 
कांडाकादी सागरोपम उत्कृष्ट समुशयपन 

आझषभनाराच सदनम ६ स्यग्र।थ सस्थान स्ये दा प्रकति 
समुधय जीव याघे ता हुघस्य १ सांगरापमका प्रेतीसिया ६ भाग 
पम्यापमये असख्यातम माग ऊंणी उत्कश १२ कोडावोंडी ता 
गरोपमकी थाथ अयाधादाख्ठ १२०० ये पकरदी यावत्‌ असकी 


कर्माबाधाकाल, ( ३३३ ) 


पंचेन्द्री प्वेबत्‌. संज्ञी पंचेन्द्री जघन्य अंतः कोडाकोडी सागरोपम. 
उत्कृष्ट सम्नुधशयघत्‌. 


नाराच संहनन १ और सादि संस्थान २ ये दो प्रकृति ज्ञो 
समुगञ्यय लीव बांधे तो जधघन्य १ सागरोपम के पतीसिया ७ भाग 
उत्कृष्ट १४ कोडाकोड सागरोपम अवाधाकाल १४०० चर्ष एकेन्द्री 
यावत्‌ असंक्षी पंचेन्द्री पूर्वचत्‌ संज्ञी पंचेन्द्री जघन्य अन्तः कोडा- 
कोड सागरोपम उत्कृष्ट पृवचत्‌ । 

अ््ध नाराच संदनन ओर बांमन 'सस्थान ए दो प्रकृति 
समुचयजीब वांघे तो ज०.१ सागरोपम के पेतीसीय ८ भाग० 
मय कोडाफकीोड सागरोपम-अवाधा कार १६०० ब्षे छोष 
पूत्रेंचत्‌ । 

नील वर्ण और कडुक रस एप दो प्रकृति सम्लु० ज्नीब बांघे तो 
जघन्य एक सागरोपम के अठाबीसीया ७ भाग उ० १७॥ कोडा 
'फोड सागरोपम अबाधा काछ १७५० बपे छोष पूर्ववत्‌ । ५ 

चेत्त चणे और आंबिल रस ए दो प्रकृति समु० जीव बांधे 
तो जघन्य एक सागरोपम के अठावीसीया « भाग उ० ९१२॥ 
-कोडकोड सागरोपम अबवाधाकार १९०० बप शोष पूृववत्‌। 

नरकायुष्य और देवायुष्य ए दो प्रकृति, पंचेन्द्री वांघे तो 
जघन्य १८००० बर्ष उ० ३३ सागरोपम अवाधाकारू ज्ञ० अन्तर 
महुते उ० कोड पू्े के तीजे भाग | 

तीयचायुष्य और मनुष्यायुष्य ए दो प्रकृति बाँधे तो जघन्य 
अन्तर मुहुते उ० ३ पल्‍्योपम अवाधघाकाल ज० अन्तर» उ* कोड पूर्व 
'केतीजे भाग इसी को कण्ठस्थ करों और बिस्तार गुरुसुखसे खुनो। 


' सेव भंते सेव भेते तमेव सच्धमू« 





0. 
४5. 
है सतीश" हनी 


(३३४ ) झीम्रबोध भाग ५ या 


है. ५ हि 
थ।कटञ ने ४८. 
श्री भगपतिसूत्र शतक्क ८ उ० १० 
( कर्म विचार, ) 
लोक्फ आकाशमग्रदेश कितने है ! 
असंख्यात है 
पक जीवक आत्ममदेश कितने है ! 


असख्याते है. ( जितने छोकाकाशके प्रदेश दे, उतनेद्दी 
पक ज्ञीषके आत्मप्रदेश दे. ) 
कफमेकी अकृति क्तिसी है? 

आठ-यथा जञानावर्णीय, दशेनावर्णीय, खेदती मोहनती 
आयुष्य, नाम, गोत्र, और अतराय, नरकादि चोबीस ददकके 
लनीषोंके आठ कर्म दै परतु मन॒ष्योमे आठ, सात, और चार भो 
पाये ज्ञाते है ( बोतराग केबली कि अपेक्षा ) 

ज्ञानावर्णीय कमेके अविभाग पलीछेद (विभाग) कितने दे? 

अल्‍त है परम यावत अतरायकर्मके नरकादि चोबीस 
दडकर्म कहना 

पक ज्ञोवके एक आत्मप्रदेशपर झानावर्णोव कमे की कितनी 
अचंडा पवडी ( कमेका आटा जैसे ताकलेगर सूतका आटा) है 

क्ितिनेक जीवोंके है और क्िंतनेक जीवबोके नद्दों दे ( फेव 

छीके नदी ) ज्ञिन जीचोंके दे उनके नियमा अनैती २ है पवम 
दद्ोनावर्णीय, मोदनी, और अतरायकरममभी याबत्‌ आत्माक 
असंख्यात्र प्रदेशपर समझ लेना 


कर्मोकि नियमा सजना- ( ३३५ ) 


पक जीचके एक आत्म्रप्रदेशपर चेदनी कर्म की किठनी अयेडी 
पवेडा है ? 


सब ससारी जीवोके आत्मप्रदेशपर नियमा अत्तता २ है. एबम्‌ 
भायुष्य, नामकर्म, ओर गोत्रकर्मभी है. यावत्‌ अश्लख्यात आत्म- 
अदेशपर दे. इसी माफीक २४ देडकोंमे समझ लेना. कारण जीष 

और कर्मके बंधनका सम्बंध अनंत कालसे रगा हुवा दै. और 
शुभाशुभ कार्य क्रारणसे न्‍्यनाधिक भी होता रहता है. 


जहां ज्ञानावर्णीय है, चद्दां क्या दर्शनावरणीय है. एवम्‌ 
यावत्‌ अतराय कर्म ? 


; नीचेके यंत्रद्धारा समझलेना. जहां ( नि ) दो वहां नियमा 
और ( भ ) हो वहां भज्ञना (हो या न भी हो ) समझना. इति 




















ऊर्ममार्गगा..| ज्ञाना, | दर्श. |वेदनी | मोह. | झायु. | नाम. | गोन्न. | अंतराय, 
शानावरणीय ० | नि|मनि। भ ।|नि।|नि।| नि नि 
दर्शनावरणीय. | नि | ० | नि | भ | नि नि | नि नि 
वेदनीय भ 8 कह नि। भ 
मोहनीय | [| ० | नि।नि। नि नि 
आयुष्य भ भ | नि जो हे नि। भ 
नामकर्म मल मि| भ  नि|०भभ नि भय 
गोनकर्म भ वर | के | हे ० भ 
अंतराय नि | नि |नि|भ [नि |नि |नि| « 








सेव भंते सेत- मेते तमेव सच्स्‌ 
्स्ल् “>०१६९---- 


(३३६ ) द्री्रबोध भाग ५ वा. 
हर थोकड़ा नं० ४६ 


कल 
( सृत्र श्री पन्ननणाजी पद २४) 
(बांध तो बांधे ) 
मूल कर्म प्रकृति आठ हैं थया ज्ञानावर्णीय, दर्शतावर्फीयर 
गो 
चेदनीयं, मोइनीय, आयुष्य, नाम कर्म, गोच कमे अन्तराय कमे ॥ 
चेदनीय कर्मका बंध प्रथम से तेरद्था गुणस्थान तक़ है ।ी 
झनावर्णीय, दर्देना; नामक, भोत्र, और अस्तराय ए पांच कर्मोंका 
बंध प्रथम सगे दशावां गुणस्थान तक दे ॥ मोहनीय कर्मका मेध 
अथम से नषमा गुणस्थान तक है ॥ आयुष्य कर्मका बंध प्रथम 
से सांतमा गुणस्थान तक है ॥ 
९ 
समुच॒य एक जीव ज्ञानावर्णीय कमे बांधता हुवा सात कम 
( आयु: बर्जे ) बॉघि-आठ कर्म बांधे, छ कम बांघे ( आयु: मोः 
डनी बजे ) एवं मनुष्य भी ७-८-६ कर्म बांधे | शोष नरकादि 
२३ देडक सात कर्म वांघे आठ कम बांधे | इति। 
खमु्चय घणा जीब ज्ञानावर्णीय कर्म बांधते हुवे ७-८-६ 
कर्म बांघे जिसमें ७ ८ कम बांधणेयाला सास्वता और छे कर्म 
यान्धनेवाले असास्वथता जिसका भागा ३. 

(९) साव-आठ क्मे बांधनेचाले घणा ( सास्थता ) (२) 
सांत-आठ कम बांधनेयाले घणा और छ कम बांधनेवाला पक! 
(३) स(ततआट कमे वांघनेवाले घणा और छे कमे बांधनेव्राले 
भी घणा ॥ 

घणा मारकीका ज्ञीय झ्ानायर्णीय कर्म चांधता ७ ८ की 
बांधे जिसमें सात कम बांधनेबाले सास्थते और आद कमेयां 


कम वान्धतों बान्धे. ( ६३७ ) 


धनेचाले असास्वता भांगा ३। (१ ) सात कम वाधनेयाले घणा 
( सास्वता है ) (२) सात कर्म बांधनेवाल़े घणा और आठ 
कर्म वांधनेबाला एक | (३) सात कर्म बांधनेवाले घणा और 
आठ कर्म बांधनेघाले भी घणा इसी माफिक १० प्लुत्ननपति, 
३ प्रिकरूद्री, तीयैच पांचेंद्री, व्येतर देव, जोतीषि, और चैमा- 
नीक एवं १८ देडक का ५४ भांगा समझना । 


. श्थ्व्यादि पांच स्थावर में ज्ञानावर्णीय कर्म बांधतां सात 
कस नांधनेवाले घणा ओर आठ कर्म बांघनेवाले भी घणा | भांगा 
नहीं उठता है। 


.घणा मनुष्य ज्ञानावर्णीय कर्म बांधे तो ७-८-६ कर्म बांघे 
स+ सात कर्म घांधनेवाले सास्वता ८-६ कर्म बांधनेवाले 
असास्वते ल्षलिसका भांगा ९. 


सात कमा आठ कम छ कर्म । सात कमे आठ कर्म छ कम 


» हे (घणा) ० ० | है ४ श्‌ श्‌ 
रे 3. 29 श्‌ । ० ०४ श्‌ ट्े 
रे +#$ ६4 ि है 9 5 श्‌ 
डरे ११ ध्द श्‌ डे 5१ डर डे 

£ कै, ५२5३ छ ई्‌ | पर्व ९ भांगा हुवा. 


सम्मुतच्चय जीवॉका भांगा ४ अठारे दंडकका भांगा ५४ ओर 
मनुष्यका भांगा ९ सबे मीलके ज्ञानावर्णीय कमंका ६६ भांगा 
हुवा इति। 
पवे दशोनावर्णीय, नाम, गोचर, अन्तराय. एवं चार कम 
शषानावर्णीय साथ होनेसे पृथ्निचत्‌ प्रत्येक कमेंका ६६ छाष्ट भांगा 
गीणनेसे ३३० भांगा हुवा । 
श्र 


(३३६ ) श्ीघ्रबोध भाय ५ वा. 
हे थोकड़ा नं० ४६ 


पर ] हे 
( सूत्र श्री पन्नरणाजी पद २४ ) - 
( बांध तो बांधे ) 
मूछ कर्म प्रकृति आठ हैं यया ज्ञानाबर्णीय, दर्शनाषर्णीग्र, 
चेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम कम, गोघ कम अन्तराय कम ! 
बेदनीय कर्मका वैध प्रथम से तेरदया गुणस्थान'तक़ है ॥ 
झनायर्णीय, दर्शना; नामकमे, गोत्र, और अन्तराय ए पांच कर्मोंका 
बंध प्रथम सगे दहावां गुणस्थान तक है ॥ मोहनीय कर्मका वध 
अथम से मथमा गुणस्थान तक है ।' आयुच्य वर्मका बंध प्रथम 
से सातमा गुणस्थान तक है ।' 
९, 2.२ -! 
सभुच्चय एक जीव ज्ञानावर्णीय कमे बांधता हुपा सात कम 
( आयु: बज ) बॉघे-आठ कमे बांघे, छ कम बांधे ( आयुः मो 
इनी ब्जके ) पथ मनुष्य भी ७-८-६ कर्म बांघे। शेष मरकादि 
२३ दडक सात क्में बांधे आठ कर बांधे | इति। 
समुशय घणा जीप ज्ञानायर्णीय कम बांधते हुये ७-<८-६ 
कर्म बांधे ज्ञिसमें ७ ८ कम वांधणेवाला सास्वता और छे कर्म 
यान्धनेषाले असास्थता जिसका भागा ३. 

(९) सात-आठ कम बांधनेबाले धणा ( सास्वता ) (२) 
सात-आठ कम चांघनेवाले घणा और छ कम बांघनेवाला पक। 
(३) सातत्आठ के बांधनेवाले घणा और छे कर्म बांधनेवाले 
भी घणा ॥ 

घणा सारकीका ज्ञीय ज्ञानावर्णीय कर्म बांधता ७ < की 
यांघधे जिसमें सात कम बाधनेषाले सास्वते और आठ फर्म रा 


कर्म वान्धतों वान्धे. (३३७ ) 


धनेयाले असास्वता भांगा ३३ (१) सात कर्म वांधनेघाले घणा 
( सास्वता है ) (२) सात कर्म बांधनेवाले घणा और.आठ 
कर्म बांधनेवाल्ा एक | ( ३) सात कर्म चांधनेबाले घणा और 
आठ कर्म बांधनेवाले भी घणा इसी माफिक १० भ्रुवनपत्ति, 
३ पिकलेंद्री, तीय॑च पांचेंद्री, व्येतर देव, जोतीषि, और चैमा- 
नीक एवं १८ देडक का ५४ भांगा समझना । 


पृथ्व्यादि पांच स्थावर में ज्ञानावर्णीय कर्म बांधतां सात 
कम बांधनेचाले घणा और झाठ कम बांधनेवाले भी घणा। भांगा 
नहीं उठता है। 
. घणा मनुष्य ज्ञानावर्णीय कम बांधे तो ७-८-६ कम वांघे 
जलिसभ॑ सात कम वांधनेवाले सास्वता ८-६ कर्म बांधनेवाले 
असास्वते जिसका भांगा ९. 


सात कम आठ कम छ कमे | सात कर्म आठ कर्म छ कर्म 


« हे (घणा) ० ० ३ 39 १ १ 
३३४ श्‌ ० डे २्‌ रे 
८: 9१% ३ हे हे 9 डर १ 
डरे 9१ २ ८ 99 डरे ्े 
है ० ३ | एवं ९ भांगा हुघा. 


समुच्चय जीवॉका भांगा ६ अठारे दंडकका भांगा ५४ और 
मसनुष्यका भांगा ९ सचे मीलके झञानावर्णीय कमेका ६६ भांगा 
हुवा इति। 

पवे दर्शनावर्णीय, नाम, गोत्र, अन्तराय. एवं चार कर्म 
ज्ञानावर्णीय साध्श होनेले पूृवैबत्‌ प्रत्येक कमंका ६६ छाष्ट भांगा 
गीणनेसे ३३० भांगा हुवा | 


जप र 
5 


(३३८) झीघबोध मांग ५ वां. 


समुच्चय एक जोव येदनीय कम शांधघता हुवा ७-८-६-१ 
कर्म बांधे. इसो माफिक मलुप्य भी ७-८-६-१ कमे बांधे. रोष 
२३ देडकके एक पक ज्ञीय ७-८ कमे बांघे । 

समुधय घणा ज्ञीव वेदनीय कमे बाधता ७-८-६-१ बांघे- 
लिसमे ७-८-१ कम बाधनेवाले सास्वता और ६ कर्म बांधने- 
चाले असास्थता जिसका भांगा ३। 

(१) ७-८-१ कर्म बांधनेधाला घणा ( सास्वता ) 

(१ ) ७-८-१ का धणा और छ कर बांधनेवाला एक । 

(३ ) ७-८-१ का घणा और छे कम बांधनेवाले घणा । 

घणा नारकीका ज्ञीव वेदनीय कमे बांधता ७-८ कम धांधे, 
लिसमे ७ कम वांधनेयाले सास्वते और ८ कम यांधनेवाले' 
असास्‍्वते जिसका भांगां ३। (१) सात कमे बांधनेषाले घणां * 
(२ ) सात कम बांधनेयाले घणा और ८ कम बांधनेवाला एक | 
(३ ) सात कम बांधनेवाले धणा ८ कमे बांधनेषाले घणा | पर्व 
१० भुवनपति ३ बिकलेंड्री, तियच, पंचद्री, व्यंतर, ज्योतिषी, वै- 
मानिक, नरकादि १८ देडकर् तीन भांगा गोणतां ५४ भांगा हुवा । 

पृथ्वयादि पांच स्थावरमं सात कमे यांघनेयाले घणा और 
< कम यांधनेयाले भी घणा यास्‍्ते भांगां नहीं उठते है। 

घणा मनुष्य चेदनीय कमे बांधघता ७-८-६-१ फर्म बांधे 
जिसमे ७-१ कमे बांधनेपवाले घणा जिसका भाग ९ 


उन्‍्श्का *। ८ ॥ ६ | छन्‍हें का | ८ | ६ 
हे (घणा) ० कह >आ शृ १ 
है के । ० हि #छ श्‌ ३ 
है ३ जी इ १ 
डक |; है रे के ह ३ 
३ जक हैः शर्च ९ भागा 


कूमेंबन्धाधिकार. ( ३३९ ) 


सम्ुघय ज्ञीयका भांगा ३ अठारे दंडकफफा ५४ ममृष्यका ९ 
सब ६६ भांगा हुवा इति । 

समुच्य पक जीव मोदनीय कर्म चाँधता ७-८ कम यांधे 
पथ २४ दंडक | 

समुघय घणा जीव मोहनीय कम सांधतां ७-८ कमे यांधे 
जिसमें ७ कम बांधनेघाले घणा और आठ कर्म बांधनेवाले भी 
घणा इसी साफिक ५ स्थावर भी समझ लेना । 

घणा नारकीका जीव मोहनोय कर्म ब्ांघतां ७-८ कम बांदे 


लिसमें ७ कमे बांधनेयाले सास्थता ८ का असास्थता ल्षिसका 
भांगा ३। 


(१ ) सात कम बांधनेवाले घणा ( सास्वता ) 
(२) डर न » आठ बांधनेवाला एक 
(्‌ रे ) । 59 ट 99 घणा 


, एव पांच स्थावर ब्जके १९ देडकर्मे समझ लेना «७ 
भांगा हुवा । 
समुच्चय एक जीच आयुष्य कर्म बाँधतां नियमा ८ कमे 
बाघे एवं नरकादि २४ दंडक इसी माफिक घणा जीव आश्रयी 
समुधझय ज्ञीव ओर २४ देडकम भी नियम ८ कमे बांधे इति | 
भांगा ३३०-६६-८७ सच मीली ४८३ भांगा हुवा। 


सेब मंते सेव मंते तमेव सच. 


--># ७ ७॥<--- 


(३६४० ) झीघ्त्रोध भाग ६ वा 
थोकडा नम्बर ५० 


( मूत्र श्री पत्ररणानी पद २५ ) 
जन कर 
( बांधतो वेदे ) 

मूल कर्म प्रकृति आठ यावत्‌ पद २४ य॑ माफिय समझना! 

समृधय एक जीय ज्ञानायर्णीय कम बाधतों हुबा नियमा 
आठ कम बेदे कारण ज्ञानावरणीय कम दशमा ग़रुणस्थान तक 
बाधे है बदा आठ दी कर्म मौजूद है सा वेद रहा है पर्थ नर 
कादि २४ दडफ समझना 

३ घणा जीष ज्ञानावर्णीय कर्म बाथसे हुवे नियमा 
आठ कर्म येदे यावत्‌ नरकादि २४ दडकमें भी आठ कर्म चेदे। 

पर्ष येदनीय कम चर्जके शेष दर्शवावर्णीय मोहनीय, आ 
सुष्य नाम, गोत्र, अन्तराय कर्म भी ज्ञानावर्णीय भाफिक समझना। 

समुच्चय एक जीय वेदनीय कम बाघे तो ७-८ ४ क्मेंबदे 
कारण बचेदनोय कम तरहबागुणस्थान तक बाधते है। एवं मनुष्य 
भी समझना शेष २३ दडक नियमा ८ कमे वदे। 

समुच्चय घणा जीव वेदन/ कमे बाधते हुवे ७ ८-४ कर्म बेदे 
णव भनुष्य | शोष २३ दडक के ज्ञीव नियमा आठ कर्म बेदे। 

समुचय जीव ७ ८-४ कम चेदे जिसमें < ४ कमें बदनेवाले 
सास्थता और ७ क्मे वेदने घाले असास्वता जिसका भागा ३ 

(१) आठ कम और चार कर वेदनेयाले घणा 

(२) ८ ४ कमे वेदनेयाले घण सात कमे वदनेषघाला एक 

(३) आठ चार क्‍्मवचेदनेवालेघणा और सात कर्म वेदनेवा 
ल घणा पथ मनुष्यमें भी ३ भागा समझना सबे भागा एहुआ इति। 

सेवभत संवरेभते तमेबसचम्‌ 





कमबेदतों यान्धे (३४१) 


थोकडा नम्बर ५१ 


सूत्र श्री पन्नवणाजी पद २६ 
का पे 
( वेदता बांधे ) 
मूल कम प्रकृति आठ है याचत्‌ पद २४ माफिक समजनः 
समुश्य एक ज्ञीव झानावर्णीय कर्म येदतों हुबोँ ७-८-६-१ 


कर्म बांधे (कारण ज्ञानाघरणीय बारदाा गुण स्थानक तक वेदे 
है ) उसे मनुष्य शोष २३ दंडक ७-८ कर्म बांधे | 

सम्नुच्चय घणाजीय ज्ञानावर्णीय कर्म वेदती ७-८-६-१ कम 
बांघे जिसमें ७-८ कर्म बांधनेवाला सास्वता ओर ६-१ कर्म बांध- 
णेवाला असास्थता जिसका भांगा९ 


ऊ-८ट | ६ । १५ छ७छ-८ट । ६ ।4+. ५ 
३ (घणा) ० ०... $ श्‌ श्‌ 
३ १ *& ४ हे १ इ 
्ै डरे का न्पओ ० १ 
डे ७ १ | हे रे 
इ ० ३ ।५ एव ९ भांगा 


पकेंद्रीका पांच देडक और मनुष्य वजेके शोष १८ दंडक में 
ज्ानावर्णिय कम चेद तो ७-८ कमे चांघे जिसमे ७ का सास्वता 
८ का असास्वता जिसका भांगा ३ ह 

( १) सातका घणा.( २ ) सातका घणा, आठको एक ( ३ ) 
सातका घणा और आठउठका भी घणा पत्र १८ देडक का. भांगा ५७8 


पर्केन्द्री में ७ का भी घणा और जाठ करम्मबांघनेवालढों भी 


(३४२ ) शीघ्रबोध भाग ९ वा. 


'चणा अमुष्य में झानावर्णीय कम चेद तो ७-८-६-१ कम बांधे जि- 
लगे ७ कमे बांधने बाला सास्वता शोष ८-६-१ का असास्वता 
जिसका भागा २७ 


७कमे । ८ कम । ६ कमे | १ कर्म ' ७ क.। <। ६। १ 
(९) ३ ० *.. ० (१५३ हक ०7१०० 
(२) ३ श्‌ ०. «+ | (१६)३ ० र 
(8।) ३ डे «».. ० | (१७४३ * ४१ ३ 
(४) ३ ० | ० | (१८)३ #: कक 
(५) ३ ० । *.. (१९३ ०» है रे 
(६) ३ ढ़ *. ॥ | (२०३ १ ११ 
(७) ३ * >४ 77३ (११३ १ 0१ हे 
(८) ३ $ $ ० , (२२३ १ के 
(९) ३ $ ३. 9 २३) 5, + २ 
(१०)३ डरे है * | (रछ४३ है - है: के 
(११)३ ३ ३. ०३ | (२८)३ इ है रे 
(१२)३ १ ० १ | (२६)३ ३ रे 
(१३)३ १ न ३ | (२७)३ डे ३ रे 
(१४)३ ह ढ मु एवं भागा रे७ 


पवब दर्शतायर्णीय और अन्तराय कर्म भी समझना । 

सम्ु० एक जीव येदनीय कम बेदतों ७-८-६-१-० (अबाधभ) 
कर्म बान्धे एवं मनुष्य । योष २३ दडक ७-८ कमे बांघे। 

सम्भु० घणा भ्ञीष चेदनीय करूं येदवा ७-८-६-१-० भिसमें 
७-८-१ का सास्थता और छ कमे तथा अ्याघे का असास्वर्ती 
ज्िप्तका भागा ९१ 


कर्मवेदतों बान्धे ( ३४३ ) 


७-८-१६ । ६ | अवाध -८-) । ६ । अबांध 

२३(घणा) ०» ० ३३, १ १ 
३ , श्‌ 5 । ३५ १ 3 

रे शक ड्ढे ० | ३ डे १ 
"है कर ० १ श ३ ठ् 

डे $% ० इ | एव भांगा ९ 


नाश्की का ज्ञीब वेदनीय कर्म वेदता ७-८ कम बांधे ज्लिसम 
७ का सास्वत्ते ओर ८ कम वांधने बाले असास्वते जिसका 
भांगा ३ | 

( १) सात का घणा ( २ ) सात का घणा आठको एक (३) 
सोत का घणा और आठ कर्म बांधने वाले भी घणा | 

पवं एकेन्द्री का ५ दंडक और मनुष्य बजे के १८ दंडक में 
समजना भांगा ५४ | एकेन्द्रियर्म भांगा नहीं है । 

घणा मनुष्य वेदनोय कर्म बेदुता ७-८-६-१-० ( अश्ांध ) 
लिसर्भ ७-१ कमे बांधने वाले सास्वते और ८-६-? का असास्वते 
लिसका भांगा २७ । 


७-१ | ८। ।६ ०| (८) ३ 


१ है। ] 

(१) ३ (घणा) ०»... ० ०» (९)३ + १ ३ » 

(२) डे श्‌ डे हे (१०) डर ३ दे १ ] 

(३) ३ ., झ््‌ ० ० (११) ३ , हे ३ ० 

(8) ३ ,,. ० १५ ० (0२)३ , १ ० ९४५१ 

(७६) ३ ,,  * ३ (१३) ३ »$ ०७ ४३ 

६) ३,, १ ३१ ३ (एव)३ 9 हे ० १ 

(७) ३ ,, ० ० (१७५. ३ + 6 ३ 


(३ हे ) शीम्रबोध भाग ९ वा 


(६) ३ » ९१ १ *? (२३३ , १ ३ 
(७) ३ $+ * १ रे (२४) ३ , ३ १ 
(९८) ३ ५ * है १| (९७) ३ + ३े १ 
(९) ३ # १ है रे| २६8 ३ + ३ ३ 
(२०) ३ श््रै १। (४७) ३ , है ३ 
(२१) ३ है है रे फ्च भागा २७+ 
(९२३ १? रै है 


सम्रु० पक ज्ञीव मोहनोय कमे बेदतों ७-८-६ कम वाघे 
प॒ध॑ मनुष्य रोष २३ दडक ७-८ कमे बाघे। 


सम्ठ॒ घणा ज्ञीव मोहनीय क्रम बेदता ७-८-६ कमे बाजे 
जिसमे ७-८ फम बाधने वाले सास्यते ६ कम बाधने बाले असा 
झवते जिसका भागा ३ । 

१ ) ७-८ कमे बाधने वाले घणा । 

| & # अल न ] » छे कम बाधने वाले एक 

(३) » > घणा 

घणा नारकी मोदनी कमे बेदता ७-८ कर्म बाघे जिसमे ७ 
कर्म बाधने पाले सास्थते ओर ८ कमे याधने पाले अतास्वते 
जिसका भागा ३। 

(१ ) सात का घणा ( २) सात का घणा आठ को एक (३) 
सात का घणा आठ का भी घणा एव मनुष्य तथा परकेंद्री चर्ज १८ 
देडकोंका भागा ५४ समजना पढेंद्री में सात कर्म बाधने बाला 
चणा और आठ कमे वाधने बाल्य भी घणा । 


घणा मनुष्य में मोदनी कम येदता ७-८-६ कम बाघे जिसमें 





< से बदनीय कम वैसे दी आयु्य नम, गोत, समयना । 


ज स> आम ०० ॥९० 


कमोबाधाकाल. ( ३४५ ) 


७ कमे बांधने थाले सास्वते और ८-६ कम बांधने वाले असास्वते 
'लिसका भांगा ९ | 


७कमे ८ कमे। के कम] 35 2 १ ॥। 
३ घणा ० ० कै + 5३ १ ड्ढ 
रे 3] | ० | हैः. 725 ३ श्‌ 
है» के ० | ३५ रे ३ 
रे » ० १ | एवं भांगा ९ 

9 & ३ । 


से भांगा झ्ञानावर्णीय कम का ९-७५४-२७ सर्व ९० इसी 
मसाफिक ७ कमे का ६३० ओर मोहनीय कमे का ३-५७४-५ सर्वे 
६६ भांगा हुवे । वेदते हुवे बांधे जिसका कुछ भांगा ६९६ भागा 
हुवा इति 
४ सेव भंते सेव मंते--तमेव सच्चमू« 
नरमी &€0॥#6--- 


थाकडा नंबर ४२ 


जाता 


( मृत्र श्रीपन्ननणाजी पद २७) 
[ वेद तो वेदे ] 

सूल कमे प्रकृति आठ यावत्‌ पद २४ से समझना । 

सम) ० एक जीव झ्ानावर्णीय कर्म वेदती ७-८ कम वेदे एव 
मनुष्य दोष २३ दंडक में पियमा ८ कम वेदे। 

समु० घणा जीव ज्ञानायर्णीय कर्म चेदता ७-८ कर्म बेदे 
जिसमे ८ कमे वेदने चाले सास्वते और ७ कम चेदने चाले 
असास्थता जिसका भांगा ३ 


(३४४ ) शीघ्रमोध भाग $ बा. 


(१६) ३ , ० १ ॥१| (२३) ३ # ह९१ै रे 
(१७) ३. ९ १ ३६ (२४2३ +» है १ 
(१८) ३ # *% है ६१| (२५०) ३ » ३ १ 
(१९) ३ »% ९ है ३| '२६) ३ , ३ रे 
(२०३ » है १ १| (२७) ३ ७५ ३ रे 
(२१) ३ » रै र्‌ ६ एव भांगा २७+ 
(९२) ३ +५ १ ३ १ 


सपझु? पक ज्ञोष मोहनीय कम चेदतों ७-८-६ कर्म बांधे 
पर्य मनुष्य शेष २३ दंडक ७-८ कम बांघे । 


समु” घणा जीव मोदनोय क्रमे बेदतां ७-८-६ कर्म बांचे 
ज्िस्मे ७-८ कम यांधने वाले सास्वते ६ कमे यांधने बाले भसा- 


रथते जिसका भांगा ३! 
। १ ) ७-८ कर्म बांधने वाले घणा । 
(२) #% +* # छे कर्म बांधने वाले एक 
(३) » १ म घणा 


५ घणा नारकी मोदनी कमे येदता ७-८ कर्म वांघे जिसमें ७ 
कर्म बांधने वाले सास्वते ओर ८ कम बांधने वाले असास्थते 
जिसका भांगा ३। 

(१ ) सात का घणा ( २) सात का घणा आठ को एक (३) 
सात का घणा आठ का भी घर्णां एवं मनुष्य तथा पर्केंद्री वर्ण १८ 
डंडकॉका भांगा ५४ समजना. पक्ंद्री में सात कम बांधने त्राढा 
चणा और आठ कम बांधने वाला भी घणा । 

चणा मलुष्य में मोदनो करे बेदतां ७-८-६ कर्म वांचे शिसमें 





» जेप वेदनीय कर्म वैसे ही आयुष्य, नाम, यात्र, समचना । 


पं >ॉीज पक. हक: 


कर्मावाधाकाल, ( ३४५ ) 


3 कमे बांधने धाले सास्वते और ८-६ कर्म वांधने वाले असास्वते 
'निसका भांगा ९। 


७ कमे ८ कमे। ६ कर्म | ३, | १ 
३ेघणा ० ७ ३ 9, १ ३ 
रे १ ७ । + इ् 4 
है». हे ० | ३ 9» ३ ३ 
3) «5५ ० १ | एव भांगा ९. 

च री! ० ३ | 


:.. खबे भांगा ज्ञानावर्णीय कम का ९-०४-२७ सर्वे ९० इसी 
माफिक ७ कमे का ६३० और मोहनीय कमें का ३-५४:-९ सर्ज 
६६ भांगा हुये | वेदते हुवे बांधे जिसका कुछ भांगा ६९६ भांगा 
हुवा इति | सेव॑ मंते सेवे जय 

ै सेव भंते सेव भंते--तमेव॑ सच्म्‌« 
ना रिजी2&€&॥#०-- 
आप ० 
थाकडा नंबर ५४२ 


( मृत्र श्रीपन्ननणाजी पद २७) 
[ वेद तो वेदे ] 

मूल कमे प्रकृति आठ यावत्‌ पद २४ से समझना | 

सम्मु० एक जीच क्षानावर्णीय कर्म वेदतो ७-८ कम वेदे एवं 
मनुष्य दोष २३ देडक में पनियमा ८ कमे चेदे। . कक 

सम्ु० घणा जीच ज्ञानावर्णीय कम चेदता ७-८ कंमे बेदे 
जिसमें ८ कमे चेदने चाहे सास्वते'और ७ कम चेदने वाले 
असास्थता जिसका भांगा ३. 


हज ाीा 2८ 


(३४६ ) शीघ्रबोध भाग ५ वा. 


।१+ आठ कमे चेदने बाले घणा, 

(३) » # सात का एक. 

(३) थे 5 घणा: 

मनुष्य व्ज के दोष २३ दंडकमे नियमा ८ कर्म बेदे और 
मनुष्य मे समुशय जीबकी माफिक मांगा ३ समजनां इसी माफिः 
क दर्शतावर्णीय और अन्तराय कम भी समझना. 

समु० एक जीव बेदनीय कर्म येदतों ७-८-४ कर्म येदे परे 
ममुष्य दोष २३ देंडक का ज्ञीय नियमा ८ कर्म वेदे. 

समु० चणा जीव चेदनीय कम बेदुना ७-८-४ कर्म येदे 
जिसमें ८ ४ कम बेदने वाले सास्वता और ७ कम चेददने बाले 
असास्वता भांगा ३ दे 

(१ ) ८-४ का घणा ( २)८-४ का घणा ७ को पक (३) 
<-४ का घणा ७ का भी घणा एवं मनुष्य में भी ३ भांगा सम 
झना, शोष २३ दडक में वेदनीय कमे बेदता नियमा ८ कम पेदे. 

चैदनोय कमे को माफिक आयुष्य, नाम गोत्र कमे भी 
शपसहनता 

समु०एक जीब मोहनीय कर्म चेदतों नियमा ८ कर्म वेदे एक 
२४ दंडक समझना इसी माफिक घणा ज्ञीव भी ८ कम बेदै- 

सब भागा शानावर्णोयादि सात कम में सपुशयज्ञीवरता तीन 
तीन ओर मनुष्य का तीन तीन पव ७२ भांगा हुवा इति 

सेव भस्ते सेब भन्‍्ते तमेव सचमू, 
अयारो थोकडे के मांगा 
४५३ बांधता बधि का मांगा | ६९६ बेदता बांघे का माँगा 
६ बांधतों वेदे का भांगा ४२ वेदता बेदे का भांता 
११९७ 
>६986 & बज 


थोकडा नम्बर ५३ 


( श्री भगवतीजी मृत्र झ० ६ उ० ३ ) 
५० बोल की वांधी-हार १५ 


वेद ४ (पुरुष १ सत्री २ नपुंबक ३ अवेदी ४) संयति ४ (संयति 
१ असेयति २ संयता संयति ३ नोसंयति नो संयति नॉसंयता 
सेयति ४ ) दृष्टि, ३ (सम्यकत्व दृष्टि १ मिथ्या दृष्टि २ मिश्र दृष्टि ३ 
सन्नी, ३ (संज्ञी १ असंज्ञी २ नोसंज्ञनोअसंज्ञी ३) भव्य, ३ (भव्य, १. 
अभव्य, २ नोभव्याभव्य ३ ) दर्शन, ४ ( चक्षुदशन १ अचक्षु दर्शन 
रे अधधिदर्शन ३ केवलदशैन ४) पर्याप्ता ३ (पर्याप्ता १ अपर्याप्ता २ 
नो पर्याप्तापर्याप्ता ३) भाषक, २ (भापक १ अभाषक २ परत्त ३, 
(परत्त १ अपरत्त २ नो परत्तापरत्त ३ ) ज्ञान, ८ मतिज्ञान शरुतज्ञान 
अधधिज्ञान मनःपयचज्ञान केवलज्ञान मतिअज्ञान श्रुतिअज्ञान 
विप्तगज्ञान, योग, ४ (मनयोग वचनयोग काययोग अयोगी) उप- 
योग २ (साकार अनाकार) आद्वार २ (आहारी अनाहारी) सूक्षम ३ 
सुक्मबादरनो सूक्ष्म्नो वादर चरम २(चरम १ अचरम २) एवम्‌ ५० 
(१४ ) ख्त्रीवेद १ पुरुषचेद २ नपुंसक वेद ३ असंयत्ति 8 
सूयतासयति ८ मिथ्यादष्टि ६ अखंज्ञी ७ अभव्य ८ अपर्याप्ता ९ 
अपरत्त १० मतिअज्ञान ११ श्रुतिअज्ञान १५ विभ्रेगज्ञान १३ और 
सूक्ष्म १४ इन चौदाबोलोंम ज्ञानावर्णियादि सातो केमोको नियमा 
चांघे, आयुष्य कम वांघे ने की भजजना ( स्यात्‌ बांधे स्यात्‌ न 
बांछे ). 
(१३ ) संज्ञी १ चक्षदशन २ अचक्षुद्शन ३ अवधिदर्शन ४ 
भाषक ५ मतिक्ञान ६ श्रुतिक्ञान ७ अवधिज्ञान ८: मनःपर्यच ज्ञान 
९ मनयोग १० बचनयोग ११ काययोग १२ और आइ्वारी १३ इन 


(३५८) झीघ्रबोध भाग ६ वा. 


तेरड बोलों में बेदनी कर्म बाधने को नियमा दोष साता कम 
खाथने की भजना 

(११ ) सयति १ सम्यकत्व दृष्टि २ भव्य ३ अभाषक ४ पर्या 
म्वा ५ परत्त ५ साकारोपयोंग ७ अनाकारोपयोग ८ यांदर ९ चरम 
१० और अचरम ११ इन स्थारे बोलों मे आठो कम बाधने की 
भज्ञना 

(६) नो सयतिनोअमसयतिनोसंयतासयति १ ना भब्या 
अब्य २ नोपर्याप्तानोअपर्याप्ता ३ नो परत्तापरत्त ४ अयोगी 
« और नो सुश्म ना चादर ६ पथम्‌ छे बलॉमे किसी कर्मका 
बध नदीं है ( अवंधक ) 

(१) केयलज्ञान १ केचल द्शन २ नो संक्षी नो _>असंक्षी ३ 
इन तीनों में ेदनीय कर्म बाधनेकी भजना बाकी सातों कर्मो 
का अधध. 

(२) अवेदी १ अणाहारी २ इन दोनों में सात कर्म घाधने 
की मजञना आयुष्य कमेका अबघक और (१) मिभरष्टि मे 
सातो कमे बाघे आयुष्य न बाघे इति । 

सेव भंते सेव॑ भंते तमेव सचम 
जाओ ं१- 
नम हर 
थांकडा नंबर ४५७ 


( श्री भगवतीजी सूच श० ८ उ० ८) 
करमोंका बंध 
कर्मोका बध जाणने स दी उसका ताढनेका उपाय सरल 
सासे कर सकते है इसबास्ते शिष्य प्रश्न करता है कि-- 


इर्यावहिबन्ध- ( ३४९ ) 


हे भगवन [| कर्म कितने प्रकारसे बंधता है । 


दो प्रकारसे-यथा ? इर्यावहि ( केबछ योगॉकि प्रेरणा से 
११-१२-१६ गरुणस्थानक मे बंधता है ) २ संप्राय ( कषाय ओर 
योगों से पदिले गुणस्थानक ले दस गुणस्थानक तक वंधता है। 


इर्यावह्धि कमर क्या नारकी, के जीव दांघे तीयच, तीयचणी 
मनुष्य, मनुष्यणी देवता, देवी बांधते है! 


नारकी, तीथच, तीयचणी देवता, देवी न बांधे शोष मनुष्य, 
और मनुष्यणी, वांघे. मूतकाल में बहुत से मनुष्य और मनुष्य - 
णीयों ने इर्यावहि कर्म बाधा था और वर्तमान कार का भांगा ८ 
यथा १ मनुष्य एक २ मनुष्यणी एक ३ मनुष्य बहुत ४ मनुष्णी 
बहुत ५ मनुष्य एक और मनुष्यणी एक ६ मनुष्य पक और मन्ु- 
ध्यणी बहुत ७ मनुष्य बहुत और मनुष्यणी एक ८ मनुष्य बहुत 
और मनुष्यणीया बहुत । 


इर्यावद्धि कम क्‍या एक स्त्री बांधे या एक पुरुष वांघे या एक 
नपुंसक बांधे! एसेही क्‍या बहुत से स्त्री, पुरुष, नर्पुंसक बांधे ?। 
उक्त ६ ही बॉलवाले जीव नहीं बांबे। 

क्या इर्याषहि कमैनोख्री, नोपुरुष, नोनपुंसक वान्‍्धे ( पहि- 
लेवेदका उदयथा तब खत्री पुरुषादि कहलाते थे फीर बेदके क्षय- 
होने से नोंखी नोपुरपादि कद जाते है । ( उत्तरम ) 

हां, बांधे मूतकाल में वांघा वतैमान में बांधे और भविष्यमे 
बाँधेंगे. जिसमें बतेमान बंध के भांगा २६ यथा असंयोगभांगा ६ 
पक नोंखी बांधे बहुतसी नो खीयां वांघे २ एक नो पुरुष वांधे ३ 
बहुत से नोपुरुष वाँधे ४ एक नो नपुंसक बांधे «५ बहुत से नो 
नपुंसक बांधे । 


(३५० ) शीघ्रबोध माग ५ वां. 
दीसंयोगी भांगा १२ 
अब अदा किए नोख्री_ नो द्ह नो पुरुष नो नपुस्तक 
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चिन्द ( १) एक बचन (३ ) वहुवचन समज़ना 
शत्रिक संयोगी भाँगा ८॥ 
नोद्री, नो पुरुष नोनपुंसक | नोखा. नोपुरुप नोनपुंसक 
4 ३ 
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३ है कै $ ]॒ 
१ रु है रे ड् १ 
ु रे ३ ३ ३ ] 





... इति २६ भांगा घणा भव आशी इर्याषद्दी फमे जो ८ भांगे 
सीच लिखे है उनका बघ कदां २ होता है ! कोण सा जीवइण 
भांगा का अधिकारी है। 





(१) बांघाथा, | दांघता है, खांघेगा, 
(२) बांधाथा, | बांधता है, मब्रांघेगां, 
(३) वांधाथा, | नहीं बांधता है, बांघेगा, 
(४) | वांधाया, | नद्दी यांधता है, | नवांघेगा, 
(५ ) [ नवांधाथा, | धांधता है, चांधेगा, 
(६) | नवांधाथा, | चांधता है, नवांघेगा, 


(७) | नवांघाथा, नवांधता है, चांघेगा, 
(८) | नवांभाथा, | नवांधता है, | न्वांधेगा, 


इयोवहिचन्ध- ( ३५१) 


(पहिला) भांगा उपशम श्रेणी वाले जीव में मिले. जेसे उपशम 
श्रेणी १ भवर्म १ ज्ञोव जघन्य एक वार ओर उत्कृष्ट २ चार करता 
हे कीइ जीव १ वार उपशम श्रेणी करके पीछा गीरा तो पहिले 
उपचदम श्रेणी करीथी इसलिये इर्यावद्दी कम बांधा था और चर्ते- 
मानकांल में दुचारा उपशमशञ्नेणी वरतता है इसलिये इर्याबही 
कर्म बांध रहा है. ओर उपचशम श्रेणीवाला अवश्य पीछा गिरेगा. 
परन्तु फिरभी नियमा मोक्ष जानेवाला है इस वास्ते भविष्थ मे 
इर्यावह्दी कम बांधेगा- 

(दूसरा) भांगा पहद्चिक्े उपशम अ्ेणी की थी तब इयविही कम 
बाँघा था. चर्तमानम क्षपक ओणी पर चरतता है इसलिये बांधता 
है आगे मोक्ष चछ्ा ज्ञायगा इस वास्ते न वांधेगा- 

( तीसरा ) भांगा पह्ििले उपशम अ्रेणी करके बांधा था च्ते- 
मानमें नीचे के गुणस्थानक पर वतैता है इसलिये नहीं बांधता 
ओर मोक्षगामी है इसलिये भविष्य में बांधेगा- 

( चोथा ) भांग चौदसा ग्रुणस्थानक या सिद्धों के जीवों 
। 


ड्य्‌ 


मन 

( पांचमां ) भांगा मूतकालूमें उपच्यम श्रेणि नहीं की इसलिये 
नहीं बांधा था चतमान मे उपच्यम श्रेणी पर है इसलिये बांधता 
है भविष्यमें मोक्षगामी है इसलिये बांघेगा। 

( छठा ) भांगा प्रथम ही क्षपक श्रेणी करने वाला भूतकारू 
में न बांधा था, वर्तमानमें बांधे है मविष्यमें मोक्ष जावेगा वास्ते 
त बांधेगा। 

( सातमा ) भांगा भूतकारू और वत्तेमानमें उपशम श्रेणी 
या क्षपक श्रेणी नददीं की इसलिये नहीं बांधां और नहीं बांघता 
च्छै परन्तु भव्य है इसलिये नियमा मोक्ष जायगा तब बांधेगा | 

( आठमा ) भांगा अभव्य प्रथमगुणस्थानकवर्तों में मिलता 


(३५० ) झीघम्रबोध भाग ५ वा 


दीसयोगी भागा १२ 
_नोद्री गा शी नोपुर्प | नोखी_ नो ला नो पुरुष नो नपुप्तक 
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चिन्द्र (१) एक वचन (३ ) बहुबचन समज्ञना 
4 जी. «॥ यु 
त्रिक संयोगी भांगा <। 
नोखी, नो पुरुष नोनपुसक | नोखा, नोपुरुष नोनपुसक 
हे ञु हे ३ ९] ह। 


है| ३ ३ हु ] रे 
हि हे क ह;॒ ३ १ 
4 । हि डे ३ ३ 





इति २६ भागा घणा भव आश्री इर्याषद्दी कम ज्ञो ८ भाग 
नीचें लिखे है उनका बध कद्ा २ होता है ! काण सा ज्ीवईण 
भांगा का अधिकारी है। 


(१) चाधाथा, । चाघता है, याघेगा, 
(२) ॥ बाधाथा, | वाघता है, नयाधेगा 
(३) याधघाया, | नहीं याधता है,,. बाघेगा, 
(४) | वाधाथा | नहीं खाधता दे, | नवाघेगा, 
(५ ) | नवाधाथा, | बाधता है याघधेगा 
(६) | नवाधाया | बाघता है, नवाघेगा 
(७) | नवाधाथा, | तवाथता है, याघेगा 


(८) | नवाधाया,। नवाधता ह, नवाधेगा, 


इयावहिवन्ध. (३५१) 


(पहद्चिला) 'भांगा उपच्म अ्रेणी वाले जीव में मिले. जैसे उपशम 
श्रेणी १ भवर्म १ जीव जघन्य एक चार और उत्कृष्ट २ वार करता 
है कीइ जीव १ बार उपच्यम श्रेणी करके पीछा गीरा तो पहिले 
उपशम अणी करीथी इसलिये इर्यावद्दी कम वांधा था और चर्त- 
मानकांल में दुबारा उपशमश्रेणी वरतता है इसलिये इर्यायद्दी 
कर्म बांध रद्दा है. और उपचश्म अ्रेणीवाला अवश्य पीछा गिरेगा, 
परन्तु फिरभी नियमा मोक्ष जानेवाला है इस वास्ते भविष्थ में 
इर्यावही कमे बांघेगा. 

(दूसरा) भांगा पद्धिछे उपशम अणी की थी तच इर्यावही कमे 
चांधा था. वर्तमानम क्षपक अणी पर बरतता है इसलिये बांधता 
है आगे मोक्ष चछा ज्ञायगा इस वास्ते न वांधेगा. 

( तीसरा ) भांगा पहिले उपश्म श्रेणी करके बांधा था चते- 
मानमें नीचे के गुणस्थानक पर चतैता है इसलिये नहीं ब्रांधता 
और मोक्षगामी है इसलिये भविष्य में बांघेगा- 

५. . ( चोथा ) भांग चौदमा गुणस्थानक या सिद्धों के जीवों 
मेहे। 


( पांचमां ) भांगा भूतकालमें उपशम अ्रेणि नहीं की इसलिये 
नहीं बांधा था बतमान से उपशम श्रेणी पर है इसलिये बांधता 
है भविष्यमें मोक्षगामी है इसलिये बांघेगा। 

( छठा ) भांगा प्रथम ही क्षपक श्रेणी करने चाला मूतकाल 
में न बांधा था, चर्तमानमे बांघे है भविष्यमें मोक्ष जावेगा वास्ते 
ने वांघेगा। 

( सातमा ) भागा मूतकारलू और चतैमानमें उपचश्म श्रेणी 
या क्षपक श्रेणी नहीं की इसलिये नहीं बांघां और नहीं बांधता 
है परन्तु भव्य है इसलिये नियमा मोक्ष जायगा तथ बांघेगा । 

( आठमा ) भाँगा अभव्य प्रथंमगुणस्थानकवतों में मिलता 


६३२९३) शीघ्रबोषठ भाग ५ वा 


है घव पक भवापक्षी ७ भागोका ज्ञीध मिले छठा भागों घूत्य है 
समय माचर बधभावापेक्षा है| 

इर्याघदि कम क्‍या इन चार भागों से याघे ? १ सादिसात 
२ सादि अनंत २ अनादि सात ४ अनादि अनत ६ 

सादि सात माग से याघधे क्‍यों कि इर्यावदि क्‍मे ११-१२-१३ 

थे ग्युणस्थानक क अंत समय तक यधता है इसलिये आदि है 
और चौदम ग्रुणस्यानक य प्रथम समय संध विच्छद होने से 
अत भी हैं बाकी तीन भाग शून्य है 

इर्याषदि कर्म क्‍या देदा (जीधकापक्देश) से दशा ( इयावदि 
क्ेएक्देश ) बाघे १ या देस से सर्च २ या सर्थ से देश २ या सर्प 
से सर्य बाघ ४? 

हा सर्द से सर्येका बध दो सक्ता है याकी-तीनों भागे 
शल्य है इति इयायहि कमेवन्ध ॥ 

सम्प्राय कमे क्‍या नारको तिर्येच, तिर्यंरणी ममुष्य मनु 

ध्यणी, देखता देवी, बाघे ४ 

हा बाधे क्‍योंकि सम्प्राय कर्म का बध पढिले गुणस्थानक से 
दाम युणस्थानक तक दे 

सम्प्राय क्मे क्या खस्री पुरुष नपुसक या बहुत से खी, 
पुरुष, नपुसक बाघे 

डा सब बाघे मूतकाल म॑ बहुत जोधघोंने बाधा था घर्तेमात 
में बाघते है और भविष्य में कोइ बाघेगा कोई न बाथेगा कारण 
मोक्षमे जानेयाले है 

सम्प्राय कम क्‍या अवेदी ( ज्ञिनकावेदक्षय द्वांगयाडों) 
बाघधे १ 

दा, भूतकालमे बहुतसे ज्ीवॉने बाधाथा और पतेमान 


सम्प्रायकर्मे. ( ३५३ ) 


में भांगे २६ से इर्यावही कर्मवत्‌ बांधे. क्‍योंकि अवेदी नवमें ग्रुण- 
सस्‍्थानक के २ समय बाकी रहने पर ( वेदोंका क्षय होते है) 
होंजाते हैं और सम्प्राय कर्मका बंध दशवें गुणस्थानक तक है 


सम्प्राय कमे क्‍या इन चार भांगों से घांधे १ सादि सांत, 
२ सादि अनंत, ३ अनादिसांत, ४ अनादि अनंत, 

तीन भांगों से बांघे, ओर १ भांगा शुन्य . यथा. ९ सादिसांत 
भांगों से बांधे सम्प्रायकर्मवांधनेकी जीवों के आदि नहीं है. 

रन्तु यहां अपेक्षायुक्त चचन है जेसे कि जीव उपशम श्रेणी 

करके ग्यारद्द शुणस्थानक वर्तता हुवा इर्यावही कर्म बांधे परंतु 
इग्यारमं गशुणस्थानक से नियमा गिरकर सम्पराय कमे वाधे इस 
अपेक्षा से सम्भराय कर्मकी आदि है और क्षपक अ्रेणीकर के बारमें 
गुणस्थानक अवश्य जावेगा. वहां सम्प्राय कम का बंध नहीं है 
इसलिये अतभी हे २ सादि अनंत भांगा शनन्‍्य है क्योंकि 
ऐसा-कोई जीव नहीं है कि जिसके सम्प्राय कमंकी आदि दो 
यदि उपशाम श्रेणी की अपेक्षा से कहोगे तो घचह नियमा मोक्षभी 
जायगा तो अन्त पणाकी बाधा आवेगी वास्ते यह भांगा शाख्तर- 
कारोने शन्‍्य कहा है 

३ अनादि सांत. भांगा भव्य जीवॉकी अपेक्षा से. क्‍योंकि 
जीवके सम्प्राय कमंकी आदि नहोीं है परंधु मोक्ष ज्ञायगा इसचास्ते 
अत- है। 

४ अनादि अनंत अभव्य,जीवकी अपेक्षासे जिसके ,सम्प्राय 
कर्मकी आदि नहीं है ओर न कभी अंत दोगा. 

' » झम्प्राय कर्स क्या इन चार भांगों से ब्रांघे १ देश (जीवका ) 
से देश ( सम्पाय कमंका ) ९ देशस सर्व ३ सच्ते से देश ४ से 
से सच्चे 

२३ है ।' 


(३५९२ ) शीघ्रबोषठ भाग ५ वा. 


है पर्व एक भवापेक्षी ७ भांगोका ज्ञीप मिले छठा भांगों शून्य है 
समय माध बचंधभावापेक्षा है। 
इर्याबद्धि कम॑ क्‍या इन चार मांगो से बांघे ! १ सादिसांत 
२ सादि अनंत : अनादि सांत ४ अनादि अनंत १ 
सादि खांत मांगे से बांधे. क्‍यों कि इहर्यावद्धि कम ११-१२-१३ 
बे ग्रुणस्थानक के अंत समय तक बधता है इसलिये आदि है 
और चौदमें गुणस्थानक के प्रथम समय बंध व्िच्छेद होने से 
औत भी है बाकी तीन भांगे शून्य है. 
इर्याबहि कम क्‍या देश (जोबकाएकदेश) से दशा ( इयॉबदि 
केफ्कदेश ) बांधे १ या देस से सर्द २ या सर्वे से देश ३ या सर्वे 
से सर्च बांधे ४! 
दवां सब से सर्वका बंध हो सक्ता है वाकी-तीनों भांगे 
आन्‍्य है. इति इर्यावद्धि कमेयन्ध।॥| 
सम्प्राय फर्म क्या नारकी, तिर्यच, तिर्यंचणी मनुष्य मनु 
ध्यणी, देवता, देधी, बांधे ४. 
हां बांधे क्योंकि सम्प्राय कर्म का बंध पहिले गरुणस्थानक से 
दह्ममे गुणस्थानक तक है. 
सम्प्राय कम क्‍या ख्री, पुरुष नधुसक या बहुत से ख््री। 
पुरुष, नपुंसक बांधे. 
डां सब बांधे मृतकाल मे यहुत जीवॉने बांधा था. घर्तेमान 
में बांधते है और भविष्य में कोइ बांधेगा कोई न बांघेगा कारण 
मोक्षमे ज्ञानिवाले है. 
सम्प्राय कर्म क्‍या अवेदी (जिनकायेदक्षय दोगयादों) 
यांघे ! 
हां, मूतकालमें बहुतसे ज्ञीवॉने घांघाथा. और यर्तमान 


सम्पायकर्म. ( ३५९३ ) 


में भांगे २६ से इयावही कर्मवत्‌ बांधे. क्योंकि अवेदी नवमें ग्रुण- 
स्थानक के २ समय वाकी रहने पर ( वेदोंका क्षय होते है ') 
दोजाते हैं और सम्प्राय कर्मका धंध दशझावें गुणस्थानक तक है 


सम्प्राय कमे क्‍या इन चार भांगों से बांध १ सादि सांत, 
२ रादि अनंत, ३ अनादिसांत, ४ अनादि अनंत, 

तीन भांगों से बंधे, ओर १ भांगा शुन्य . यथा. १ सादिसांत 
भांगों से बांधे सम्प्रायकर्मवांधनेकी जीवों के आदि नहीं है. 
परन्तु यहां अपेक्षायुक्त वचन है जेसे कि जीव उपशम श्रेणी 
करके ग्यारध ग्रुणस्थानक वर्तेता हुवा इर्याबद्दी कर्म बांघे परंतु 
इगयारमें गुणस्थानक से नियमा गिरकर सम्प्राय कम बांधे इस 
अपेक्षा से सम्प्राय कर्मकी आदि है और क्षपक श्रेणीकर के बारमें 
गुणस्थानक अवश्य जावेगा. वहां सम्प्राय कर्म का बंध नहीं है 
इसलिये अतभी >ै २ सादि अनंत भांगा शन्य है क्‍योंकि 
ऐसा.कोई जीव नहीं है कि जिसके सम्प्राय कमकी आदि हो. 
यदि उपशम श्रेणी की अपेक्षा से कहोगे तो वह नियमा मोक्षभी 
जायगा तो अन्त पणाकी बाधा आवेगी वास्ते यह भांगा शझाख्र- 
कारोंने शून्य कहा है. ' 

३ अनादि सांत. भांगा भव्य जीवॉकी अपेक्षा से, क्योंकि 
जीवके सम्प्राय कर्मकी आदि नहीं है परंठु मोक्ष ज्ञायगा इसचास्ते 
अत ह्ै। हि | 

४ अनादि अनंत अभव्य जीवकी अपेक्षासे जिसके सम्प्राय 
कर्मकी. आदि नहीं है ओर न कभी अंत होगा. ; ह 

' सम्प्राय कर्म क्या इन चार भांगों से बांधे १ देश (ज्ञीवका ) 
से देश ( सम्भाय कमेंका ) २ देशर्स सर्वे ३ सस्ते से देश ४ सर्व 
से सच, ाक। " 

श्र 


(३६५४ ) शीघ्रबोध भाग ६ बा. 


सर्य से सर्च, इस भांगे से सम्धाय कमबांधे घाकी दोनों 
मांगे झुन्‍्य सम्भायकर्म ज़गतमे रुलाने बाला दे और इर्यावही मोक्ष 
नगर मे पहुंचाने वाला है दोनुं चंध छूटने से ज्ञोष मोक्ष मे ज्ञाता 
है इति-समाप्तम्‌ 
सेब भते सेब भते तमेष सश्चम्‌ ॥ 
*६५७७9७893७ 


थोकडा नं० ५५ 


( श्री भगवर्ताजी सत्रं० २६ उ० १) 
( ४७ बोल की बांधी ) 


इस शतक मे कमरा का अति दुगेम्य सम्यन्ध हैं, इस षास्ते 
गणघधरों से सूत्रदेवता को पद्चिले नमध्कार करके फिर शतक फो 
भारभ किया है. 

गाया-जीवय १ लेश्या ६ पक्खिय २ दिद्ठी ३ नाण ६अनाण 
७ छत्ताओ ५ चेप « कसाये ६ ज्ोगे७ उयझोगे २ पश्मास्तवि 
द्ाणे॥ १४ 

अवै--समुश्चप जीव १॥ कृष्णादि लेश्या ६ अले शी ७ सैलशी 

<८॥ पक्ष० कुष्णपक्षी १ शुक्लपक्षो २॥। इृष्टी० सम्यक्ट्व दृष्टि १ मिभ्र- 
दृष्टि * मिथ्यादष्टि ३॥ मत्यादि झान «५ सनाणो ६॥ अक्षान ३ 
अनाणी धं॥ संज्ञा छ नोसजझ्ा ५ || चेंद ३॥ संवेदी ७ अबेदी ५॥ 
कपाय+ ४ सकपाय ५ अकषपाय ६॥ योग ३ सयोगी ४ अयोगी 
४ ॥ उपयोग० साकार १॥ अनाकार २॥ एयम्‌ घ७ 

चौषीसों दंडकों मं से कौन २से देडक में कितने २ भेद 
चादे धह् नीचे के यंत्र द्वारा समशलेगा] 
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तीजल्े, चौथे और पांचमे, देवलोकम एक पद्मलेश्या ओर 
छट्टे, से बारमें देवलछोक तक एक शुक्ल लेश्या दे इस लिये प्रत्येक 
देवलोकर्म एक १ लेश्या है। 

बंधाका भांगा ४ है. इसपर विशेष ध्यान रखने की आवश्य- 
कता है। (१) कमे बांधा; बांघे, बांधसी, (२) कम बांधा, वांधे, 
न बांधसी, (३) कमे बांधा न.वांधे बांधसी, (४) कर्म - बांधा, न 
चांधे, न वांधसी 

आठ कम है. जिसमें ४ घाती -कर्मों को एकांत “पाप कम 
माना है ( ज्ञानावरणीय, दशनावरणोय, मोदनीय, और अंत- 
राय, ) और इनमें मोदगोय कम सब से पबल माना. गया है. 


(३९६ ) शीघ्रत्रोध भाग ५ वा. 


औोष बेदनोय, आयुष्य, नाम, गोत्र, ये चार अधाती कम हैं ( पाए 
पुण्य मिश्रित )- इसलिये शास्रकारों से प्रथम समुश्चय पापकर्म 
की पृच्छा अलग की द उपरोक्त ४७ योलोमसे कौन, से बोलवे 
ज्ञीध इन चार भांगों में से कौन २ से भांगों से पाप कर्म को बांधे. 
इस में मोदनीय कमकी पवछता है इसलिये उसके बंध विच्छेद 
डोने से झेष कर्मों के बिधमान होते हुए भी उनके बंध 
की विवक्षा नहीं की. क्यों कि उबयाई पन्नवणा सूत्रम भी मोदनीय 
कम परदी आाख्रकारों ने ज्यादा ज्ञोर दिया है कारण कि 
मोदनीय कमे सर्वे कर्मों का राजा है. उस के क्षय दोने से शेष 
तीन कर्मों का किंचित्‌ भो जोर नहीं चलता, उपरोक्त सैतालीत 
बोलो में से समुच्चय जीय की प्रृच्छा करते है समुच्चयज्ञीष १ 
शुक्ललेशी २ संलेशी ३ शुरू पक्षी ४ सज्ञानी ५ मतिज्ञानी ६ 
भ्रुतज्ञानी ७ अवधिज्ञानी ८ मनःपर्यवज्ञानी ९ सम्यकदृष्टि १० नों 
सज्ञा ११ अवेदी १२ सकपायो १३ लोभ कपायी १४ सयोगी १५ 
मनयोगी १६ बचनयोगी १७ काययोगी १८ साकार उपयोगी १९ 
अनाकार उपयोगी २४ इन बीस बोलों के ज्ञीबां में चारों भांगों 
मिलते है यथाः-- * 
(१) थांधा, बांधे, वांधसी, मिथ्यात्यादि, गुणठाणों अभव्य 
ज्ञीय, मूतकालमें बान्धा-बान्घे-बान्‍न्धसी, *. * 
(२) बांधा, बांधे, न वाधसी, क्षपक श्रेणी चढ़ता हुआ सबमें 
गु० तक, बास्घे फीर मोक्ष ज्ञायगा-न बन्धसी, 
(३ ) बांधा, न बांधे, यांधतो, उपशम श्रेणी. दद्ाम, इस्थार 


मे गु० तक. वतेमानमें नहीं बान्धते है. के 
(४ ) बांधा, न बांघे, न बांधसी, क्षपक श्रेणी दह्यमें गुण३ तद्भव 
मोक्षगामी 


(२१) मिश्ररृष्टि दो मांगा से मीलता है. १-२ ज्ञो। यथा- 


४७ वोलोंकि बन्धी- (३५७ ) 


(१) बांधा, बांधे बांधघसी, यद्द सामान्यता से कहा है 
बहुत भवपेक्षा. 

(२) बांधा बांधे,न वबांधसी, यह विदोष व्याख्या है. 
क्योंकि भव्य जीव है व तड्भव मोक्ष जायगा तब ( न बांधसी- ) 
( २२ ) अकपायी में दो भांगा यथा-३-४ था- 

हे (३) बांधा, न बांधे, बांधसी, उपशम अ्रेणी दश्षमें, दृग्या- 
रमे गुण० बतेता हुआ भूत कारमें बांधा वर्तमान ( न बांधे ) 
परन्तु लियमा पीछा गिरेगा, तब ( बांधसी ) 

(४) बांधा, न वांधे, न बांचसी, क्षपक श्रेणी वाछे अकषायी 
है (२५) अलेशी, केघढी और अजोगी, म॑ भांगा १ बांधा, ले 
बांघे, न वांधसी, बन्ध अभाव | 
(४७ ) लेश्या पांच, कृष्णपक्षी, अज्ञाना चार, वेद चार, संज्ञा 
चार, कषाय तीन, ओर मिथ्यात्वदष्टि इन वाइस बोलों के जीर्चों 
में भांगा २ मिलते है यथा | १-२ जो । 

(१ ) बांधा, बांधे, बांधघसी, अभव्य की अपेक्षा से. 

(२ ) बांधा, बांधे, न बांधसी, भव्य की अपेक्षा से 

यह समुत्बय जीव की अपेक्षा से कद्दा. अंसे ही मनुष्य 
के दंडक में समझ लेना. शोष तेवीस दंडक के जीव में दो भांगा 
मिलते है यथा. १-२ जो 
दे (१) बांधा, बांथे, न बांधसी, अभव्य की अपेक्षा विद्ेेष 
व्याख्या न करके सामानन्‍्यता से. 

( २) बांधा, बांघे, न बरांधसी, यह थिछोष व्याख्या है 
क्योंकि भव्य जीव है बह भविष्य में निश्चय मोक्ष जायगा तब 

न बांधसी ) 
यद्द सम्न॒ुच्चय पापकर्म की व्याख्या की है. अब आठों क़र्म 


(३५६ ) शीम्रबोध भाग ९ वा. 


ओष वेदनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, ये चार अघाती कम दें ( पाए 
पुण्य मिश्रित ) इसडिये शा्चकारों मे प्रथम समुधय पापक्म 
की पृच्छा अलूग की है उपरोक्त ४७ योलोमेसे कौन,२ से वोलके 
ज्ोय इन चार भांगों में से कौन २ से भांगों से पाप कम को बांधे, 
इस में मोदनीय क्मेकी प्रयकृता है इसलिये उसके बंध विच्छेद 
दोने से झेष कर्मों के बिधमान दोते हुए भी उनके घंध 
की विवक्षा नहीं की. क्‍यों कि उबयाई पन्नणा सूघम भी मोहनीय 
कम परदी शाख्तरकारों ने ज्यादा ज्ञोर दिया है कारण कि 
मोददनीय कमे से कर्मा का राज़ा है. उस के क्षय होने से शेप 
तौन कर्मो का किंचित्‌ भी जोर नहीं चलता, उपरोक्त सैतालीस 
बोलों में से समुच्चय ज्ञीव की पृच्छा करते है समुच्चयजीब ' 
शुक्ललेशी २ संलेशी ३ शुक्त पक्षी ४ सज्ञानी ५ मतिशानी ६ 
भरुतज्ञानी ७ अवधिक्षानी ८ मन:पर्यवज्ञानी ९ सम्यक्टष्टि १० नों 
सज्ना ११ अयेदी १२ सकपषायी १३ लोभ कपायी १४ सयोगी १० 
मनयोगी १६ चचनयोगी १७ काययोगी १८ साकार उपयोगी १९ 
अनावार उपयोगी २४ इन बीस बो्ों के जीवां में चारों भांगों 
मिछते दे यथाः-- 
(१) बांधा, बांधे, बांधसी, मिथ्यास्थादि, गुणठाणों अभव्य 
ज्ीब- मूतकालम बान्धा-वान्घे-वान्धली- * ह 
(२) बांधा, बांधे, न बाघसी, क्षणक श्रेणी चढ़ता हुआ नवरमें 
गु० तक. बास्घे फीर मोक्ष जायगा-न बन्धसी., 
(३) बांधा, न बांघे, बांधसो, उपदम श्रेणो- दद्मम, इग्यार 
मे गु० तक. वर्तमानमें नहीं वान्धत्ते है. | 
(४ ) यांधा, न बांधे, न बांधसी, क्षपक् श्रेणी दशमे गुण? तद्भधव 
मोध्षगास्ी है >आ 
(२१) मिथदृष्टि दो भांगा से मीलता है. १-२ ज्ञो। यथा 


४७ बोलोंकि वन्धी- (३५७ ) 


(१) बांधा, बांधे चांधसी, यद्द साम्रान्‍्यता से कहा है. 

बहुत भवपेक्षा 

( २) बांधा बांधे,न बांधसी, यह विद्ेष व्याख्या है 
क्योंकि भव्य जीव है व तद्भव मोक्ष जायगा तब ( न बांधसी- ) 
( २२ ) अकषायी में दो भांगा यथा-३-४ था 

(३) बांधा, न बांघे, बांधसी, उपछम श्रेणी दशमें, इग्या- 
रमें गुण० बतेता हुआ भूत कालमें बांधा वर्तमान ( न बांधे ) 
परन्तु नियमा पीछा गिरेगा. तब ( वांधसी ) 

(४ ) बांधा, नवांधे, न बांबरी, क्षपक शेणी वाले अकषायी 

'है (२०) अछेशी, केवबली और अजोगी, म भांगा १ बांधा, रू 
बांघे, न बांधसी., बन्ध अभाष | हे । 

( ४७ ) लेड्या पांच, क्ृष्णपक्षी, अज्ञाना चार, वेद चार, संज्ञा 
चार, कषाय तीन, ओर मिथ्यात्वदृष्टि इन वाइस वोलों के जीवों 
में भांगा २ मिलते है यथा | १-१ जो । 

(१ ) बांधा, बांधे, बांधसी, अभव्य की अपेक्षा से. 

(२ ) बांधा, बांधे, न वांधसी, भव्य की अपेक्षा से 

यह समुघच्बयय जीव की अपेक्षा से कद्दा. असे ही मनुष्य 
के दंडक' में समझ लेना. ओोष तेबीस दंडक के ज्ञीव मे दो भांगा 
मिलते है यथा- १-२ जो 

(१) बांधा, बाँघे, न वांधसी, अभव्य की अपेक्षा विद्येष 
व्याख्या न करके सामान्‍्यता से. 

(२) बांधा, बांधे, न बरांधसी, यद्द शिशेष व्याख्या है 
क्योंकि भव्य जीव है बंद भविष्य में निश्चय मोक्ष जायगा तब 
( न घांधसी ) ॥ 

यद्द सम्तुच्चय पापकर्म की व्याख्या की है. अब आठों कमे 


(३५८) शीघ्रबोध भाग ५ वा 


को भिन्न २ व्याख्या करते है जिसमें माहनोय कम समुच्चय 
चाप कमेबत समझ लेना 

ज्ञानावरणीय कम को पूर्च कड्दे हुए यीस बोलोंमे से सक 
चायी और छोभ कषायी यह दो योलों को छोडकर शेष अठारा 
बालॉक जोय पूर्वोक्त चारो भागोंसि बाघे (पूर्वर्म जो कुछ कद आये 
है और आग ज्ञा कुछ कहेंगे यह सब थाते गुणस्थानक से संबध 
रखतो है इसलिये पाठकों को दरेक बाल पर गुणस्थागक का 
उपयाग रखना अति आवश्यक है, बिना ग्रुणस्थानक के उफ्योगी 
यार्ते समझ में आना मुरिक्ल दे ) 

अलेशी, कंचली और अयांगी, मे भागा १ चाथा बाधा, न 
साथे न याधसी 

मिश्रद्ष्टि में मागा २ पड़िला और दूसरा पूयेबत्‌ 

अकषायी में भागा २े तीसरा और चौँथा पूर्वंचत्‌ 

कोष चौयोस वालों ( याषीस पापकर्म की व्याख्या में दा 
चह ओर सकपायो, लाभ क्यायी ) में भागा २ पहिछा और 
दूसरा पूृथ्रैवत्‌ 

थद सम्ुशय शीय की अपक्षा स कदा इसी तरद् मनुष्य 
दडढक में समझ छेना शोष सेबोस देडक के ज्ञीवों में दो मार्गा 
( पहिला ओर दूसरा) जैसे शानायरणीय कर्म याघ पवम्‌ 
दद्शनाचरणीय नाम कम, गोचकम और अतराय कर्म वाभी 
वध आभयी भागा छगासमना--संयर्थ साददश है । 

समुथय शीवा की अपक्षा स यदनीय कर्म को समुश॒प 
जीप, सलेशो, गुद्ललशी, झुक्षपक्षी सम्यक्दशि, सा्नी केक 
शानी मोसक्षा, अथदी, अक्दायो, साकार उपयोगी, और अगा 
कार उपयांगी इस ( १२) यारडा यालों ये ज्ञीपा में सीख भागा 


४७ बोलोंकी बन्धी. ( ३९९ ) 


मिलता है पद्चिला, दूसरा और चौथा भांगा और बांधा. न बांधे 
बांधसी, इस तीसरे भांगों म॑ पूर्वोक्त बारहा वोलों के जीच नहीं 
मिलते. क्योंकि यह भांगा वर्तमानकाल में वेदनीय कमे न बांघे. 
ओर फीर बांघेगा यद्द नहीं दोसक्ता. कारण वेदनीय कमे का बंध 
त्तेरवा गुणस्थानक के अंत समय तक होता है. 

अलेशी, अज्ोगी, में भांगो १ चोथो. बांधा, न बांधे, न 
बांधसी, शोष तेतीस बोलों में भांगा २ पह्ठिला और दूसरा. 

एवम्‌ मनुष्य दंडक म॑ भी भांगा ३ सम्तुत्नयवत्‌ समझ लेना 
झेष त्तेवीस दंडक में भांगा २ पद्चिका ओर दूसरा- 

सप्ुत्चय जीवॉकी अपेक्षा से आयुष्य कर्मेमं- अलेशी, के चली 
और अयोगी, ये तीन बोलों के जीवोर्म केवछ चौथा भांगा पा. 


कृष्णपक्ष में भांगा २ पहिला ओर तीसरा. 


मिश्रदृष्टि, अवेदी और अकषायी में २ भांगा. तिसरा और 
चोथा, मन; पर्यव ज्ञानी, नोसंज्ञा में ३ भांगा. पदिले तोसरा 
और चौथा. होष अडतीस बोलों के जीवों में चारों भांगा स्पे 
जायुष्य कम बांधे, अब चोबीस दंडकों की अपेक्षा आयुष्य कर्म 
के बंध के भांगे कहते है नारकी के पूर्योक्त ३५ बोलोमेंसे कृष्ण 
पक्षी और कृष्ण लेशी में भांगा दो पावे. पडिला ओर तीसरा. 
सिश्रदृष्टि में भांगा दो पावे तीसरा और चौथा. शेष बत्तीस द्योलों 
के जीव चारो भांगो से आश्ुष्य कमे बांधे. 

देवताओं में भुयनपति से यावत्‌ वारहावें देवछोक तक के 
देखताओम पूर्वोक्त कद्दे हुए बोलोंमे से कृष्णपक्षी, ओर कृष्णलेशी 
(जदां पाये वहांतक) में दो भांगा पड्चिला और दूसरा मिश्रदृष्टिमे 
दो भांगा तीसरा और चौथा, शोष बोलों के जीयों में भांगा चा रो 
पाचे। नख ग्रैथेक के देवताओंम पूर्वोक्त ३२ बोलोमें से कृष्णपक्षीर्मे 


(३६६० ) झीघबोघ भाग ५ वा. 


भांगा दो पाये. पढिला और तीसरा. शेष ३१ वोटों में चारों 
भागा पाये- ॥ चार अनुत्तर विमानों के देवदाओं में पूृषोंक्त २६ 
बोलोमें भागा चारों पाये॥| सर्याथे सिद्ध विमानके देवताओं में 
पूर्वोक्त २६ बोला में भागा ३ पावे, दूसरा, तीसरा, और चौथा. 

पृथ्यीकाय, अध्पकाय, और वनस्पतिकाय के पज्वीवों में 
पूर्षाक्त २७ योलो में से तेजोलेशी, में भागा एक पाये. तोसरा शेष 
२६ योलों के जीव चारों भाँगो से आयुष्य कम याथे ॥ तेजल 
काय और वायुकाय के जीषो के पूर्वोक्त २६ योलो में भागा २ 
पाये पद्धिला ओर तीसरा ॥ तीनों विक्लेन्द्री जीबों के पूर्वाक्त 
३१ थोलों में से सशानी मतिज्ञानी, श्ुतज्ञानी, और सम्यकदष्टि 
इन चार थोरों के ज्ञीबों भ भांगा तीसरा पाये शोष २७ योलों 
में भागा २ पडिला और सतौसरा 

तीयंच पंचेन्द्री ज्ञोयों के पूर्वाक्त ३५ बोलों में से क़ष्णपक्षी 
में भागा २ पद्चिडा और तीसरा, मिभरदृष्टि में दो भागा तीसरा 
और चौथा, और सज्ञानी, मतिज्ञानी, शुतज्ञानी तथा अवधिज्ञानी 
और सम्यक्दष्टि में भागा ३ पाये पद्दिला, तीसरा, और चौथा 
झष २८ बोलों में भाँगा चारों पाये 

मनुष्य के दडक में पूर्वाक्त ४9 बोलों में से छ्ृष्णपक्षो में 
भागा दो पाये पडिा और तोसरा मिभ्रदष्टि जघेदी और 
अकपाइ में भागा दो पावे सोसरा और चौथा अलेशी, वे बली, 
आर अजोगोी में पका भागा चौथा, नोसझा, चार ज्ञान, सज्ञामी 
ओर सम्यक्दष्टि मं तीन भागा पिला तीसरा और चौथा शेष 
लेतीस बोलो में भागा चारो पाचे. 

इस छव्वीसथे शतक के प्रथम उद्देशाका जितनः विस्तार 
किया जाय उतना दो सक्ता है परन्तु ग्रन्थ बढजाने से कठख्य 
करणा में प्रमाद दोने क॑ कारण से यहा सक्लेप में बणेन किया है. 
इस को कठसूथ कर विस्तार अदुगम से धारों इति॥ 


४७ बोलोंकि -बन्धी. (३६१ ) 
थोकडा नं. ४६. 


( श्री भगवती सत्र शतक २६ उ ०२ > 
 * आअखांतर उचबवन्नगादि 


.. अंतरा रहितलो प्रथम समय उत्पन्न हुआ है उसकी अपेक्षासे 
यह .उद्दशा कहेंगे इसी शतक के पहिले उद्देशे मं जो ४७ बोल 
प्रथम कह जाये है उनमे से नीचे लिखे १० बोर प्रथम समय 
उत्पन्न हुआ है उसमे नहीं मिलते क्‍योंकि उत्पन्न दोने के प्रथम 
समय मे इन १० बोलों की प्राप्ति नहीं होसक्ती | यथा (१) अलेशी 

२) मिश्रदृष्टि (३ ) मनःपयेव ज्ञानी ( ४ ) केवलज्ञानी ( ५) त्तो 
संज्ञा ( ६) अवेदी ( ७.) अक्षायी ( ८) अयोगी (९ मनयोगी 
(१० ) बचनयोगी शेष ३७ बोल समुश्चय जीवों में मिल्ले 

४ नरकादि दंडकों में नारकी से लेकर बारदह' देवलोके, तक 
पूर्योक्त कद्दे हुए बोलो में से मिश्रद्ृष्टि, मनयोगी, ओर वचन योगी 
यह तीन बोल कम करके शेष बोलो में पथस समय का उत्पन्न 
हुआ जीव मिले 

नव ग्रेवेकर्म तथा पांच अनुत्तर विमानों मे पूर्वोक्त कहे हुए 
३२.और २६ बोलो. में से मनयोगी, और वचनयोगी कम करके 
जशोष ,्वो्ों में भरथम समय का - उत्पन्न हुआ जीव मिले] .... 
तिथच पंचेन्द्री मे पूर्वोक्त कद्दे हुये:४० बोलों में से फ्रिश्रदष्टि 

मनयोगी, और . चचनयोगी, यह:तीन बाल कम करके शेष .३७ 
चोल़ों में प्रथम समय का उत्पन्न हुवा जीव मिले ॥.-मनुष्य. दंडक 
म.. समुश्बयचत ३७ बोल्ों -म.-प्रथम: समय का त्पन्न हुवा 
जीय मिले | के पद . कक 


(३६० ) झीघध्रबोध भाग ५ वा 


भागा दो पाय पद़िला और तोौसरा 'शोष ३१ योलों में चारों 
भागा पाय ॥ चार अनुत्तर विमानों क देवताओं में पूषोच्त २६ 
बालोमें भागा चारों पाय॑ ॥ सर्वाय सिद्ध विमानके देषताओं में 
पूर्धक्त २६ योला में भागा ३ पाय दूसरा, तीसरा, और चौथा 
प्ृथ्यीकाय_ अप्पकाय, और यनस्पतिकाय के जीयों में 
पूधास २७ याल मे रे तेज्ञोलेशी, में भागा एक पाय तीसरा रैष 
२६ बालों के ज्ञीय चारों भागो से आयुष्य कम बाघे ॥ तेजस 
काय और वायुकाय प जीबा के पूपक्ति २६ बोला में भागा २ 
पाये पिला ओर तीसरा ॥ तीनों पिफ्लेन्द्री जीरा के पूर्वाक्त 
३१ योलों में से सक्ञानी मतिज्ञानी, झुतज्ञानी, और सम्यर्फध्ष्ट 
इन चार थालों फ॑ जीयों में भागा तीसरा पाये शोष २७ ब्राल्ये 
में भागा २ पहिला भौर तीसरा 
तीयच पचन्द्री भीयों के पूर्योक्त ३५ योलों में से कृष्णपक्षी 
में भागा २ पद्धचिता और तीसरा मिभदृष्टि में दो भागा तीसरा 
और चौथा और सज्ञानो, मतिज्ञानी श्रुतज्ञानी तथा अवधिज्ञानी 
और सम्यक्ट॒ष्टि में भागा ३ पाय पद्चिला, तीसरा, और चौथा 
शेष २८ बालों में भाँगा चारों पाये डर 
मनुष्य के दडक में पूर्वाक्त ४७ बोलों में से फ़ष्णपक्षी में 
भागा दा पावे पदिछा ओर तीसरा मिभ्रदष्टि अधेदी और 
अकथषाइ भर भागा दा पाये तीसरा और चौथा अलेशी क्बकी। 
आर अजोगी भ एक भागा चौथा, नोसज्ञा चार ज्ञान, सशानी 
और सम्यकदूशि में तीन भागा पद्चिछा तीसरा और चीथा शेष 
ततीस बोलो में भागा चारो पाव॑ 
इस छव्धीसथे शतक कफ प्रथम उद्दशाका जितना विध्तार 
क्या जाय उतना हो सक्ता है परन्तु गनन्‍्य बजाने से कठध्य 
करणा में श्रमाद होने के कारण से यदा सक्षेप में वणेत किया ह्ढै 
इस कों कँटस्थ कर विस्तार गुरुगम से घारों इति ॥ 


अनंततरोत्पात- ( ३६३ ) 


नरकादि सच जगह विशेष कहना. इति चतुर्थोद्देशकम 
श्री भगयती सूध्र श० २६ उ० « परम्पर ओगाडा. 


जीव जीस गति में उत्पन्न हुवा है उस गति के आकास 

प्रदेश अबगाह्यां को २ समय से यावत्‌ भवांतर काल हुआ हो 

उसको परमपर ओगाडा कदते है, इसका सर्वाधिकार इस( 

दतक के प्रथम उदसे वत्‌ कद्दना परन्तु “ परम्पर ओगाडा ” 
का सूध सब जगद् विशेष कहना. इति पंचमोद्देशकम.. 

की भगवती सुत्र आ० २६० उ० ६ अणंत्तर आहारगा. 

ज्ञिस गति म॑ जीव उत्पन्न हुआ है. उस गति में जो प्रथम 

, समय आदार लिया. उसको अणंतर आइहारगा कहते है. हुसका 

सर्याधिकार अणंतर उचयन्नगा जो दूसरे उद्देसे माफक समझना 

परन्तु अ्णतर उचयन्नगा की ज्ञगद्द पर “ अणंतर आहारगा का 


सज कहना, इति षष्टमोद्देशकम.- 
श्री भगयत्ती खूघ दा० २० उ० ७ परम्पर आहारगा- 


जिस गति में ज्ञीव उत्पन्न हुवा है. उस गति का आहार 
द्वितीय समय से भर्वांतर तक ग्रहण करे उसको परम्पर आहा- 
रगा कहते हैं. इसका सर्वाधिकार प्रथम उद्देशा चत्‌ समजना 
परन्तु “ परम्पर आद्वारणा का सूत्र सब जगह विशेष कहना. 
शृति सप्तमोद्देशकम. े 
श्री भगवती सूत्र छझ० २६० उ० ८ अणंतर पशञ्मचत्तगा. 
जिस गति में ज्ञीव उत्पन्न हुआ है उस गति की पर्यात्ति 
बंधने के प्रथम समय को अणंतर पदञ्मत्तगा कहते हैं. इसका सर्वा- 
घिकार इसी शतक के दूसरे उद्देशा वत्‌. परन्तु अणेतर उबयज्ञगा 
की जञगढ पर ४ अणंतर पञ्मत्तगा ” का सूच कहना, इति अश्टमो- 
दुदेशकम्‌... श्री भगवती सूत्र झ० २६ उ० ९ परंस्पर पश्चत्तमा, 
पर्याप्ति के दुसरे समय से यावत्‌ आयुष्य पर्यत को परंपर 


( ३६२ ) शीघ्रबोध माय ५ वा 


चौबीस दडकों में प्रथम समय उत्पन्न हुए ज्ञीवों क ज्ञो जो 
चाल कद आप है उन बोलों के ज्ञोब सझुश्यय पापकर्म और ज्ञा 
नावयरणीय आदि सात कर्मों ( आयुष्य छाड कर ) को पूर्बो 
बाधा, बाधे घाधतती ? इत्यादिक चार भागा में से केषल दो 
भागो से बाघे ( बाधा बाघे बराधसी बाधा बाघे न बाधसी ) 


आयुष्य कमेको मनुष्य छोडकर झछेष तेबीस दडकों में पूर्वोक्त 
कहट्दे हुऐ बालों म॒ बाधा न बाघे बाधसती ? । का १ भागा पावे 
क्योंकि प्रथम समय उत्पन्न हुवा लीव आयुष्य कमे बाघे नहीं 
भूत कालमें बाधा था और भविष्यमें बॉघेगा 


ममुष्य दडक मे पूर्वाक्न ३७ योलों में से कृष्ण पक्षी म भागा 
१ तीसरा शोष छत्तीस बोलों मे भागा २ पावे तीसरा और चौथा 
इति छितोयोद्देशकम्‌ 
इतक २६ उद्देशो ३ ज्ञो परम्परोवन्नगा 
उत्पत्ति क॑ दूसरे समय से याबत्‌ आयुष्य के शोष काल को 
“ परमपर उषधन्नगा, कहते हैं इसो शतक के भ्थम उद्देसेमें ४७ 
बोलों में से जितने २ बोल प्रत्येक दडक फ कह आये दे उत्ती 
माफक परमपर उवयन्नगा ज्ाथों के समुज्ञय जीवादि दडकों में 
भो कद्दना सथा बाधी का भागा चारो सर्व अधिकार प्रथम उद्देतते 
के माफक फद्दना याथी के भागों के साथ * परमपर उषवज्ना / 
का सूच नरकादि सर्वे दडक के साथ ज्ञाड़ छेना इति तृतीयों 
दुदेशकम भ्रो भगवती सूच झ० २७ उ० ४ अणेतर ओगा्डा 


जीब जीस गरठिग्न उत्पन्न हुवा है उसयति के आकास 
प्रदेश अवगध्या (आरूबन किये ) का शक ही समय हुवा है 
उसका अणंतर ओगाडा कदते है इसक बोल और यबाधी के भागों 
का सर्वाधिकार अणतर उथधन्नगा द्वितीय उद्देसे क॑ माफक कहना 
झौर अणतर उशधवन्नगा की जगड पर अर्णतर ओगाडा वा सूत्र 


अनंतरोत्पात. ( ३६३ ) 


नरकादि सब जगद् विशेष कदना.- इति चतुर्थोद्देशकम . 
श्री भगवती सूत्र ० २६ उ० ५ परम्पर ओगाडा- 


ज्ञीव जीस गति में उत्पन्न हुवा है उस गति के आकाश 
प्रदेश अबगाह्यां को २ समय से यावत्‌ भवांतर काल हुआ दो 
उसको परमपर ओगाडा कद्दते हैं. इसका सर्वाधिकार इसा 
इातक के प्रथम उद्देसे चत्‌ कहना परन्तु “ परम्पर ओगाडा ” 

का खूध सब जगह विशेष कद्दना. इति पचमोददेशकम. 
श्री भगवती सूत्र झ्य० २६० उ० ६ अर्णत्तर आह्वारगा. 


जिस गति में जीव उत्पन्न हुआ है. उस गति में जो प्रथम 
समय आहार लिया. उसको अणतर आहद्दारगा कहते है. इसका 
सर्वाधिकार अणंतर उचचयन्नगा जो दूसरे उद्देसे माफक समझना 
परन्तु अणंतर उबयन्नगा की जगद्द पर “ अणंतर आहारगा का 

सूत्र कद्दना. इति पष्टमोद्देशकम.- 
श्री भगवती सूच दा० २० उ० ७ परम्पर आद्वारगा- 


जिस गति में जीव उत्पन्न हुवा है. उस गति का आदार 
प्वितीय समय से भवांतर तक ग्रद्यण करे उसको परम्पर आडा- 
रगा कहते हैं. इसका सर्वाधिकार प्रथम उद्देशा बत्‌ समजना 
परन्तु “ परम्पर आद्वारगा का सूत्र सब जगद विद्ेष कहना. 
इति सप्तमोद॒देशकम. 
श्री भगवती सूत्र छा० २६० उ० ८ अणंतर पश्चत्तमा, 
जिस गति में ज्ञीव उत्पन्न हुआ दे उस गति की पर्याप्ति 
बांधने के भ्रथम समय को अणतर पश्मत्तगा कहते हैं. इसका सर्वा- 
घिकार इसी शतकके दूसरे उद्देशा रत. परन्तु अणेतर उचचन्नगा 
की जगद पर “ अर्णतर पश्चत्तगा ” का सूत्र कहना. इति अष्टमो- 
ददेशकम- श्री भगवती सूप्र शझ० २६ उ० ९ परम्पर पश्मत्तगा. 
पर्याप्ति के दुसरे समय से यावत्‌ आयुद्य पर्यत को परंपर 


(३६४ ) शीघ्रबोध भाग ५ वा 


पश्मत्तगा कहते दे इसका सर्वाधिकार प्रथम उद्देशे चत्‌ समझना 
परन्तु परपर पश्चत्तगा का सूत्र विश्वेष कदना इति नधमोद्देशकम्‌ 
श्री मगषती सूत्र झ० २६ उ० १० चरमोद्देशो 

जिस जीव का जिस गति मे चरम समय होष रदादो 
उसको चरमोद्देशो कद्दत दे इसका सर्वाधिकार प्रथम उद्दशाबत्रत्‌ 
परन्तु चरमाद्देशा का सूत्र विज्येपकना इति दशमोदूदेशकम 
भरी भगवती सूत्र श० २६ उ० ११ अचरमादूदेशा 

अचरमाद्देशो अथम उद्देशी के माफक है परन्तु ४७ बालों में 
अलेशी, केवडी अयोगी ये तीन बाल कम क्रनों भागा ४ में चौथा 
भागो और देवता में सवार्थसिद्ध का बाट कम करना होष प्रथम 
डद्देश के माफक कदना इति ध्रीभगषती सूत्र ४० २६ समाप्तम 


सेव भते संब भते त्मेव स्सु 
जाओ €24-- 
थोकडा न. ५७, 


॥ श्री भगवती छत्न श२ २७॥ 

शतक २६ उदेझा १ में ज्ञा ४७ खाल कद आये हे उप्तपर 
ज्ञा ' बाधा, धाथे याधसी हस्यादिक ४ भागाँ का चिस्तवार 
पूथ्रक वर्णन क्या है उप्ती माफ्क यदा भी कर्म किरिया 
करे करसी इत्यादिक नीच ल्खि ४ भागों का अधिकार 
पूर्वयत्‌ ११ उद्देशों बधो सादर दी समन लेना 

(१) कमे किरिया करे, दरसी, (२) किरिया, करे; न 
करसी (३ ) किरिया मे करे, करसी (४) वरिया नकषरे 
त़्क्रसी 


४७ ब्ोलोंका अधिकार: ( ३६५ ) 


( थ ) जब अधिकार सारद है तो अलग २ शतक कहने का 
क्या कारण है ? 

(उ ) कर्म, करिया, करे, करसी. यदध्द क्रिया कारू अपेक्षा 
सामान्य व्याख्या है ओर कर्म बांधा बांधे बाँधसी. यद्द बंध काल 
अपेक्षा विश्ञेप व्याख्याही, शेषाधिकार बन्धी-शतक माफीक 
समेजना, इति शतक २७ उद्देशा ११ समाप्त. 

ह --औक९--- , 


थोकडा नृं० ५८ 


श्री भगवती सत्र श० र८ 
पूर्वोक्त ४७ बोलों के जीव पापादि कर्म कद्दां के बांधे हुए 
कहाँ भोगवे १ इसके भांगे ८ है यथा ( १) तीर्यचमे बांधा तीयच 
में ही भोगवे (२) तीर्यचरमम बांधा त्रकर्स भोगवे ( ३ ) तीर्यच्म 
चधिा मनुष्य में ' भोगवे ( ४ ) तीर्यंच मे बांधा देवता में भोगवे 
( ५ ) तोर्यचमें बांधा नारकी ओर-मनुष्य में भोगवे (६ ) तीर्यच 
में बांधा नारकी और देवता भ॑ भोगवें (७ )- तीरयेच में बांधा 
मनुष्य और देवता में भोगवे. (८ ) तीर्यच में बांधा नारकी मनु 
ध्य दिवता तीनों में भोगवे एवम्‌ भांगां४ | पहिले जो शातकं २६ 
उद्देशा १ में जो ४७ वोलों का प्रत्येक. दंडक पर बणन.कर आये है 
उन सब वॉलों में सपुत्नय पाप कम ओर ज्ञानावरणीयादी ८ 
कर्मों में भांगा'आठ आठ पाबे. इति प्रथमोहेश 
. पृ्चोक्त बांधी झतक-के २१ उदेशावत इस शतक के भी ११ 
डदेझे दे और प्रत्येक उदेशे के-बोलों-पर उपर, लिखे मुज्वं भाठ 
२ भांगे रूगा- छेना. इस शतकसे :अव्यचद्दाररांसी मानना भी 
सिद्ध दोता है ओर पज्लापना पद ३ बोल ९८ तथा जुम्माधिकारसे 


देखो इति शतक २८ उद्देशा-११ समाप्त 
-- ->३४४6)/69673,॥8<- .... 


तल 


(३६६ ) शीघ्रबोध माग ५ वा. 
थोकडा नं. ५६ 


कज्- 


( श्री भगवती छत्र श० २६ ) 

४७ बोल अत्येक दंडक पर इतक २६ उद्देशे पहिले में विष. 
रण करचूके है. उनबोलों के जीष ( १) पक साथे कम भोगवणा 
मांडिया ( सुरूकिया ) और पक साथे पूरण किया (३२) पक 
साथे भोगवणा मांडिया ऑर विषमता से पूराकिया ( ३ ) विषम 
भोगवणा मांडिया ओर विषम पूराकिया (४ ) विषम भोगषणा 
मांडिया ओर साथे पूरा किया. यद चारो भांगे कद्दना क्याँकि 
लनीधष ४ प्रकार के है यथा-- 

(१) सम आयुष्य और साथे उत्पन्न हुआ. (३) सम 
आयुष्य और विषम उत्पन्न हुआ (३) विषम आयुष्य और 
साथे उष्पन्न हुआ, (४) विषम आयुष्य और विषम उत्पन्न हुआ. 
यह चार भकार फे ज्ञीबोर्म कौन २ सा भांगा पाणे सो दिखाते दैं- 

(१) सम आयुष्य और साथे उत्पन्न हुआ जिसर्म भांगा 
पद्चिला स० स० ( २) सम आयुष्य और थिपम उत्पन्न हुआ 
किसमें भांगा दूसरा स० बि० (३) विषम आयुध्य और साथे 
उत्पन्न हुआ जिसमें भांगा तीसरा, थि० स० (४)विषम आयुध्प 
और विषम उत्पन्न हुआ जिसमें भांगा चोथा, दि० थि० | यह 
आयुष्य कमें की अपेक्षा से चार भांगा दोता दे. इति प्रथमोदेसा । 

दूसरा उदेशा अणंतर उययन्नगा का दै. जितमें भांगा २ 
पढ़िला और दूसरा यहां प्रथम समय की भपेक्षा है. इसी माफक 
चौथा, छट्ठा, और आठमां उद्देशा भी समझ छेना, शोब १-३०७- 
७-९-१०-११ यद सात उद्देशों की व्याझपा सटदा है (चारों भागा 
पाये ) इति शा० २९ रातक ११ उद्देसा समाप्तम- 


समोसरणाधिकार, ( ३६७ ) 


थोकडा नं, ६० 
श्री भगवती सत्र श० ३० 
समोसरण-अधिकार. 


समोसरण चार प्रक्तार के कहा है यथा १ क्रियाबादी २ 
अकियायादी ३ अज्ञानवादी और ४ विनयवादी क्रियाबादी के 
सूयडांग सूत्र में जो १८० भेद कट्दे है चद्द केबल मिथ्यादृष्टि है और 
दशाघ्रुत स्कंध मे ज्ञो क्रियायादी फह्दे है उन्होंने पेस्तर पमिथ्योदष्टि 
में आयुध्य बांधा थां उसके बाद में सम्यकत्व प्राप्त किया है और 
यहां जो क्रियायादी कट्टे है चद सम्यक्दृष्टि है. 


समुच्चयजीय में पूंचे जो ४७ बोल २६ वां शतक में कद्द आये 
है उसमे कृष्णपक्षी १ अज्ञानी ४ मिथ्यादष्टि १ एवम्‌ छे बोल में 
समोसरण ३ अक्रियावादी, अज्ञानबादी, और बिनयबादी, इन 
तीनों समीसरण के ज्ञीव चारों गति का आयुघष्य बांधे, और 
इनमें भव्य, अभव्य, दोनों होवे- 

ज्ञान ४ और सम्यकद॒ष्टि १ इन पांचो बोलों में समौखरण १ 
'क्रियाबादी आयुष्य जो नारको, देवता, बांधे तो मनुष्य का और 
मनुष्य, तीयेच बांधे तो बैमानिक का ओर नियमा भव्य है. 


मिश्रदश्मिं समौसरण २ अज्ञानवादी और विनयबादी. 
आयुद्य का अवंधक- ओर नियम भव्य हो, 


मनः पर्यव ज्ञान ओर नोसंज्ञा में समौसरण १ क्रियायादी. 
आयुष्य बांघे तो वैमानिक का और नियमा भव्य होय. 


क्षण, नी छ, कापोत, ले शी में समौ० चार पावे. जिसमें फक्रिया- 


(३६८ ) शीघ्रबोध भाग ९ बा. 


थादी आयुष्य मनुष्य का बांधे और नियमा भव्य होय. रोष सोन 
समौ० आयुष्य चारोंगति का बांघे, और भव्याभव्य दोनों होय | 

तेज्ञो, पद्म, शुक्व लेशी में समौ० चार पावे लिपमे क्रिया 
यादी आयुष्य मनुष्य चबैमानिकको बांधे और नियमा भव्य होय 
होष तीन समो० नारकी बजे के तीनगति का आयुष्य बांघे और 
भअव्याभव्य दोनों दोय. 

अलेशी, केवली, अयोगो, अवेदी, अकपायी, इन पांच 
बोलों में समौसरण १ क्रियायादो आयुष्य अवंधक और नियमा 
भब्य होय. >> के 

होष २२ बोलों में समौसरण चारों जिसमे क्रियाबादी आयु 
च्य-मनुष्य और विमामिक का बन्धे और तीन समो० वाले जीव 
आयुष्य चारों गति का बाघधे. क्ियाबादी नियमा भव्य होय॑ 
बाकी तीनों समौसरण में भव्य अभव्य दोनों होय. 

नारकी क॑ पूर्षोक्त ३० बोलों में कृष्णपक्षी १ अज्ञानी ४ और 
मिथ्यादश्टि १ में समौसरण ३ पूत्रेचत्‌ आयुष्य मनुष्य तीर्यच का 
बाँधे और भव्य अभव्य दोनों दोय-ज्ञान ४ और सम्यकूदृश्ि में 
समोसरण ९ क्षियाघादी आयुष्य मनुष्य का चाथे और निश्चय 
भज्य दोय, मिभ्रद्रष्टि समुच्यवत्‌ होष तेवीस बाछू में समोसरण 
चार और आयुष्य मनुष्य तीयच दोनोंका याधे | क्रियाबादी 
नियमा भव्य-बाकी तीनो समौसरण के भव्य अभव्य दोनों 
इसी माफक देवताओं में नवग्रेवेक तक पूर्वाक्त जो जो योल 
कद आये दै उन सब योलो में समौसरण नारकीयत्‌ छगा छेना 

पांच अनुत्तरविमान के योल २६ में समौसरण १ क्रियायादी 
आयुष्य मनुष्य का बांधे और नियमा भदय डोय- छ् 

पृथ्चीकाय, अप्पकाय, और धनास्पतिकाय, मे पूर्षोक्त २७ 
चोलों के ज्ञीष में दो समौसरण पाये अक्रियाबादी, और अज्ञान 


समोसरणाधिकार. (३६९) 


बादी, तेज्नोलेश्यार्म आयुष्य न बांधे. शेष बोलो में आयुष्य. 
मनुष्य और तीर्यच का बांधे भव्य अभव्य दोनों दोय. प््वम्‌ तेउ- 
काय, बायुकाय के २६ वो्ों मे समोसरण २ आयुष्य तीर्यच का 
बांधे और भव्य अभव्य दोनों होय. तीन विकलेन्द्री के ३१ बोलों 
में समौसरण २ अक्रियायादी और अज्षानवादी.- तीन ज्ञान और 
सम्यक्रश्टि आयुष्य न बांधे शेष बोलों में मनुष्य तीर्यच दोनो 
का आयुष्य बांघे तीन ज्ञान और सम्यक्च्ष्टिम स० एक क्रिया- 
बादी आयुष्यका अबन्ध नियमा भव्य छोष बोलॉम स० दो आयु० 
म० तीयैचका और भव्य अभव्य दोनों होय। तीर्यच पंचेन्द्रींके ४० 
बोलों म॑ से कृष्णपक्षी १ अज्ञानी ४ और भिथ्यादष्टिमं समौसरण ३ 
अक्रियाचादी, अज्ञानबादी और घिनयवादी, आयुष्य चारों गति 
का बांघे भव्य अभव्य दोनों होय ज्ञान ४ और सम्यक्दृष्टिमें समौ- 
सरण १ क्रियाघादी, आयुष्य बवैमानिकका बांघे और नियमा भव्य 
दोय, मिश्रदश्टिमें समौसरण २ विनयवादि और अज्ञानवादि आ- 
युध्यका अवंधक और नियमा भव्य होय। कृष्णलेशी, नील लेशी, 
कापोत लेश्ीमें समौसरण चारो पावे. जिसमें क्रियाचादी आयुद्य 
का अवंधक और नियमा भव्य होय | दोष तीन समौसरणमें चा- 
रोगतिको आयुष्य बांधे और भव्य अभव्य दोनों होय। तेजोलेशी 
पद्मलेशी शुक्टलेशीम समौसरण चारो जिसमें क्रियाघादी पैमा- 
निक का आयष्य बांधे और नियमा भव्य दोय | छपष तीन समोौ- 
सरण नारकी छोड कर तीन गतिका आयुष्य बांधे और भव्य अ- 
भव्य दोनों होय छोष बाईस बोलोमें समोस रण ४ जिसमें क्रियाबादी 
चैमानिक का आयुष्य बांधे और नियमा भव्य होय बाकी तीन 
समोसरण चारो गतिंका आयुष्य बांधे भव्य अभव्य दोनो होय. 
मनुष्य दंडक में पूर्वोक्त जो ४७७ बोल कद् आये है, जिसमें 
कृष्ण पक्षी, चार अज्ञानी, ओर अभिशथ्यादृष्टि में क्रियाचादी 
र्ड 


(३७० ) झीघबोध भाग ६ वा. 


छोडकर शेष तोन समौसरण आयुधष्य चारों गति का बांधे 
और भव्य अभब्य दोनो दोय. चार ज्ञान और सम्यक- 
दृष्टि में समौसरण, क्रियाबादी आयुध्य वेम्रानिक देवता का बांधे 
और नियमा भव्य द्वाय। मिश्रद््टिभं समौसरण दो विनयघाद। 

और अज्ञानवादो, आयुष्यका अवंधक और नियमा भव्य होय.। 
मनःपर्यव ज्ञान और नो सेज्ञा मे समौसरण एक क्रियाषादी 
आयुष्य घैमानिक देवता का बांधे और नियमा भव्य दोय, 
कृष्णादि ३ लेश्या में समोसरण ४ पाव जिसमें क्रियायादी आयुधष्य 
का अवेधक और नियमा भव्य होय | होष तीनो समौसरण चारो 
गति का आयुष्य बांधे और भव्याभव्य दोनों होय सेजो आदि 
३ छेद्या में समौसरण चारो पाब जिसमें क्रियाबादी आधयुष्य 
चैमानिक का बांधे और नियमा भव्य दोय | दोष तीनो समौसरण 
नरक गति छोडकर तीनो गतिका आयुष्य बांघे और भष्याभव्य 
दोनो दोय. अलेशी, फेबली, अज्ञोगी, अवेदी, और अकपाई में 
सम्ौसरण क्रियायादी का आयुष्य अरवधक और नियमा भव्य 
द्ोय, शोष वाइस थोलो में समोौसरण चारों पाये जिसमें फ्रिया- 
चांदी आयुष्प वैमानिकका यांघे और नियमा भव्य होय। शेष 
तीनो समोसरण आयुष्य चारो गति का बांघे और भव्याभवय 

दोनों दोय. 


इति तोसबां शतरूका प्रयप्र उदेसा समाप्त । 


याँधी दातक २६ वा उद्देसा दूसरा अणेतर उषयन्नगा का 
चूष कद आये दे उसी माफक चौयोस दंडकों फे ७७ योल इस 
उद्देस में भी छगा लेना, और समोसरण का भागा प्रथम उद्देलाथत्‌ 
कदना परन्तु सब योलो मे आयुक्य का अवंधक है क्योंकि यह 
उद्देसा उत्पन्न होने फेप्रथम सम्रय की अपेक्षा से कदा गया है 
ओर प्रथम छमय ज्ञोष अगुष्य का अवंघक द्वोता दे. पवम चौथा 


लेश्याधिकार. (३७१ ) 


छट्ठा, आठवा, ये तीन उद्देसे इस दूसरे उद्देसे के सदद्ा है. शोए 
३-५-७-९-१०-११ ये छओ उद्देसा प्रथमोद्टंशावत्‌ समझ लेना-- 


इति श्री भगवती सत्र शतक २० उद्देसा ११ समाप्त, 
सेद भंते सेवं मंते समेद सच्चम । 
“री >2&8॥#<--- 
थोकडा नं० ६१ 





श्री उत्तराष्ययन सूत्र अ० ३४ 
( छु, लेश्या. ) 


लेश्या उसे कदते है ज्ञो जीव के अच्छे या खराब अध्यवब- 
साय से कर्मंदरुद्वारा जीव लेशाबे. यद्द इस थोकडेछारा ११ 
चोलो सहित विस्तारपूर्वक कहेंगे यथा-- 


१ नाम २ वर्णो ३ गंध ४ रस ५ स्पशे ६ परिणाम ७ लक्षण 
८ स्थान ९ स्थिति १० गति ११ चउयवन इति | 


(१ ) नाभमद्धार-कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतर्लेश्या ते- 
जोलेश्या, पद्मलेश्या, शुक्ककेश्या, 


(२ ) धर्णेद्वार-कृष्णछेश्याका श्यामवण, जैसे पानी से 
भरा हुआ बादल, भैंसा का सींग, अरीठा, गाडेका खंजन, काजल 
आंखों की टीकी, इत्यादि ऐसा वर्ण कृष्णलेश्या का समझना 
नीललेद्या-नीलावणे, जेसे अद्योक पत्र, झुक की पांखे, चैड्येरत्ल 
इत्यादिवत्‌ समझना कापोतलेश्या-सुर्खी लिये हुए कालारंग- 
जंसे अछली का पुष्प, कोयल की पांख, वारेवाकी ग्रीवा, इत्या- 


कि 


हर. यशिराराआन आर 


8 काहब्क+ ९०३० 


( ३७२ ) झीघ्रबोघ भाग ५ वा. 


दिप्रत्‌ लेजालेष्या-रक्तचर्ण जेसे डॉगत्टू, उगता सूये, तोतेकी घौंच 
दीपकको शीखा, इत्यादिषत्‌ पद्मलेश्या-पीतबण, ज्ञसे दरताल, 
इलद्‌, दइलदक्का दुकडा सण वनाम्पतिकायणे इत्यादिषत्‌ पीला 
शुक्टलेश्या-श्येत वर्ण जैसे संख, अंकरत्न मचकुंद धनस्पति, मोती 
का हार, चांदी का हार, इत्यादिवत्‌, 

(३ ) रसक्रार-फ़ष्ण लेश्या का कट्टक रस, जैसे कडवा तूंबा 
का रस, मींख का रस, रोहिणी घनास्पति का रस, इनसे अनेत 
गुण कद | नीललेश्या का-तोखा रस-मेसे सॉटका रस, पीपर का 
रस, कालोमिरच, इस्तो पीपर, इन सबके स्थाद से अनंतगुणा 
सीखा रस | कापोतलेश्या का खड्ा रत-जेसे कदछा आप, सुंबर 
चनास्पति, कंधा कबीठ की खटादइ से अनंतगुणा खट्टा । 
तेजोलेश्या का रख-जैसे पकाहुबा आम्र, पकाहुवा कषीठ के 
स्थाद से अनंतगुणा । पद्मलेश्या फा रस-जैसे उत्तम चारुणी का 
स्वाद और विधिध प्रकार के आसय के अन॑तगुणा। शुक्ल लेश्या 
का रस-जंसे खजूर का स्वाद) द्वाखका स्वाद, खीर सफ़र, इन 
से अमेतगुणा, 

( ४ ) गेधद्वार--झूष्ण, मील कापोत, इन तोन लेश्याओं वी 
गंध जसे सृतक गाय, कुत्ता, सपे से अनंतशुणी दुरगिध और तेजो, 
पद्म शुकत्द, इन तीन लेश्याओं को गंध जैसे फेयडा प्रमुख सुगः 
र्थी चस्तु को घिसने से सुगभ्ध हो उस से अनेतगुणी । 

(५ ) म्पर्शद्धार--एष्ण, नोछ कपोत, इन तीम लेश्याओं 
का रुपददी जैसे करोत  आरी ) गाय चैठ की जिट्ठा साक पृक्ष ये 
घत्र से अरुत गुणा और लेपो, पद्च, झुक्ल इन सोमों छेश्याओं 
का स्पकी जैसे घृर तामा वनाषम्पति, मक्सन सरसों के चुष्प ले 
अनंतगुणा 

९६ ) परिणामद्दार-ऐे लेस्‍्पा छा परिणाम भायूष्य वे तौरे 


लेश्वाधिकार- ( ३७३ ) 


भाग, नवमें भाग, सत्ताईसर्मेभाग इक्यासीमे भाग, दोसोौतंया- 
लीसमेंभाग में ज्धन्य उत्कृष्ट समज्ञना, 

(७ ) लक्षणछार--फ्रष्णलेश्या का लक्षण पांच आश्रथ का 
सेबन करनेबाला, तीन गुप्तीसे अगुप्ती, छकायका आरंभक, आरं- 
भर्मे तीत्रपरिणाभी सबे जीबॉका अद्वधित अकाये करनमें साह- 
सिक इसलोक परलोक की संका रद्धित, निश्चैस परिणामी ज्ञीब 
हणतां सूग रहित, अजितेन्द्रिय, ऐसे पाप व्यापार युक्त हो तो 
कष्णलेश्या के परिणाम बाला समजना. 

नीललेश्याका रूक्षण-इर्षावचत्‌, कदायअही, तपरहित, भी 
विद्यारहित पर जीव को छलने में होसियार, अनाचारी, निर्ज्ञ 

पयलूपट, क्वेषभावसद्दित, धूत, आठों मद्सद्वित, ममोज्ञ स्वाद- 
का लेपट, सातागवेषी आरंभ से न निवत्ति सब जीचों को अहित- 
कारी, विना सोचे काये करनेवाला ऐसे पाप व्यापार सहित 
शोय उसको नीललेश्या वाला समझना, 


कापोतलेश्या--वांका बोले, घाँका काये करे, निश्रुद माया 
(कपटाइ ) सरलूपणा रहित अपना दाष ढांके, मिथ्यादष्टि, अनाथ 
दूसरे को पीडाकारी बचन बोले, दुष्चचन बोले, चोरी करे, दुसत- 
रे ज्ञीबोंकी सुख सम्पत्ति देख सके नहीं, ऐसे पापथ्यापार युक्त 
को कापोत छेश्या के परिणामवाल्या समझना, 


तेजोलिश्या--मान, चपलछता, कोतूहरहू और कपटाईरहित 
विन्यवान, गुरुकी भक्ति करनेवालछा, पांचेन्द्री दमनेबाला, श्रद्धा 
पान. सिद्धांत भणे तपस्या ( योग वहन ) करे, भियधरम्मी, दइठ- 
धर्मी, पापसे डरे, मोक्षकी वांछाकरे, धमव्यापार युक्त ऐसे परि- 
णाम चाले को तेजीलेश्या समझना. हे 


पदड्मलेश्या का लक्षण क्रोध मान. माया, छोभ पतला (कमती) 
है आतमा को दमे, राग छेष से शांत हो. मन, चचन काया के 


हि कर पु 


(३७४ ) औीमबोष भाग ६ वा 


योग अपने बममें दो सिद्धात पढता हुआ तप करे योडा बोले, 
जिसेन्द्रिय दा ऐसे परिणाम याले का पञ्मलेशी समझना । 

शुक्ललेदया का लक्षण-आते, रौद, ध्यान न ध्यायें धर्म 
ध्यान शुकल ध्यान ध्याय प्रशमस्स चित्त रागद्वेष रद्धित पंच समि 
पफि समिता ध्रण युप्तिए गुप्ता सरायी दवा या योतरागी ऐसे शुर्णो 
सद्दितवों शुक्ल छेशो समझना । 

(८ ) स्थान द्वार-छ हों लेश्याकास्थान असख्यात है चंद 
अश्रमर्पिणी उत्सर्पिणी का ज्ञितता समय दो अथवा एक्लोक 
जैसा संख्याता लॉक का आकाश प्रदेश जितना हवा उतमे एक २ 
लेश्या क॑ स्थान समझना । 

५९ ) स्थितिद्वार-१ कष्णलेश्या जघन्य अतर मुझ्ठते उत्हष्ट 
३२ सागरोपम, अतर मुट्टेते अधिक नारकी में जधन्य १० साग 
रापम पल्यापम व असख्यात में भाग अधिक उत्कृष्ट ३३ सागरों 
पम अतर मुहर्ताधिक तियंच ( प्रथ्च्यादि ९ दडक ) ऑर मलृष्य 
में धन्य उल्फृष्ट अतर मुद्दते देवताओं में जधन्य दसदजार चषे 
उत्कूश पल्योपम क॑ अलख्यात् में भांग । 

२ नीललेज्या वी समुच्य स्थिति जधन्य अधर मुद्दर्त उ 
त्कृत्न १० सागरोपम पल्यापम के असख्यात में भाग अधिक, ना 
रकी में ज्धन्य तीन सागरापम पल्यापमके असख्यात में भाग 
अधिक उत्कृष्ट १० स्तागरापम पल्यापम क॑ असख्यात में भाग 
अधिक तिथच-मनुष्य में जधन्य उत्करष्ट अंतर मुष्टते देवताओं मे 
ज्ञधन्य पल्‍योपमये असख्यात में भाग याने कृष्णलछेश्या क्ता उत्कृष्ट 
स्थिमिसे १ लूमय अधिक डत्क्ष्ट पल्‍योपम क असख्यात में भाग 

३ कापातलेश्याकी समुच्च यस्थिति जघन्य अतरमुहर्त, उन्कृष्ट 
तास सागरापम पल्यापस के अलेख्यात मे भाग अधिक, नारकी 
जञ् जधन्य दस हज़ार चर्ष उत्शट तीन सागरापम पल्यांपम के 


लेश्याधिकार. ( ३७५ ) 


असंख्यात में भाग अधिक, मनुष्य, तियच, म॑ जघन्य उत्कृष्ट अंतर 
मुह॒ते, देवताम जघन्य पल्‍योपम के असंख्यातम भाग याने नीरू 
लेदया की उच्कृष्ट स्थिति से एक समय अधिक उत्कृष्ट पल्योपमके 
असंख्यातरम भाग- 


४ तेज्नोलेश्या की समुच्चय स्थिति जबन्य अंतरम॒हुते, उत्कृष्ट 
दो सागरोपम पल्‍योपम के अ्ंख्यातमें भाग अधिक मनुष्य, 
तिर्चच में जघन्य उत्कृष्ट अंतरमुहुर्त, देवताओं में जघन्य दश 
इजार चर उत्कृष्ट दों सागरोपम पल्‍योपम पलयोपम के असंख्यात 
में भाग अधिक वैमानिक की अयपेक्षा- 


« पद्मलेश्या की समुश्चय स्थिति जघन्य अंतरमहुते उत्कृष्ट 
दश सागरोपम अंतरमुहुते अधिक. मनुष्य, तिर्येच में जधन्य 
उत्कृष्ट अन्तरमुहुते. देवतों में जघन्य दो सागरापम पलयोपम के 
असंख्यात में भाग अधिक ( तेजोकेश्या की उत्कृष्ट स्थिति से एक 
समय अधिक ) उत्कृष्ट दश सागरोपम अन्तरमसुह॒ुत अधिक. 


६ शुक्ूलेश्या की समुच्चय स्थिति जघन्य अन्तरम॒हुते उत्कृष्ट 
३३ सागरोपम अन्तरमुहुते अधिक मनुष्य, तिरयचम ज्ञघन्य उत्कृष्ट 
अन्तरमुहुर्ते और मनुष्योम केवीकी जघन्य स्थिति अन्तरपुहुते. 
उत्कृष्ट नच् चर्ष ऊंणा पूर्व क्रोड वर्ष. देवताओंम जघन्य दश सा- 
गरोपम अंतरमुहुते अधिक ( पद्मलछेश्या की उत्कृष्ट स्थिति से १ 
समय अधिक ) उत्कृष्ट ३३ सागरोपम अन्तर मुहत्ते अधिक. 

( १० ) गतिद्वार कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कांपोतलेश्या, थे 


तीनों अधम लेइ्या है दुर्गेतिमं उत्पन्न दोय | तेजो पद्म ओर शुकू 
लेद्या ये तीनों धर्मलेच्या कहलाती है. खुगति में उत्पन्न हों. 


( ११) च्यवनछार. सब संसारी ज्ञीबों को परभव तज्निस 
गति में ज्ञाना हो उसे मरते चख्त उस गति की लेक्ष्या अन्तरम्रु- 


(३७८ ) झीययोछ भाग «८ वा 
हुर्ते पहिछे आती हैं. और उम्रकी स्थिति के चढद्िले समय और 
छेन्‍्ले समय में मरण नहीं दाता और विचले समयों में मरण 
डोता ई जेसे पद्धचिले आयुष्य श्रधा 'हुआ हा तो उसी गति की 
लेशया आये अगर आयुष्य न याधा दा ता मरण पहिले अतर 
मुहर्त स्थिति में ज्ञा लेश्या पर्तेती दे. उसी गतिका आयुध्य याघे 
जिम गति में जाना दा उसो ये अनुसार लेश्या आने के बाद 
अन्तरमुष््त थद् छेइ्या परिणमे और अन्तरमुद्दर्त याकी रहे जब 
ज्ञीय वाल करक परभय भें जाये इति। 
दे भव्य आत्माआ, इन लेश्याओं व स्वरूपका विचार कर 
'पनां २ रेश्या को हमेशा प्रशस्त रखने का उपाय करा इति 


सेव भते सेव भते तमेव सचम्‌ 
*६५७७/03+« 


थोकडा नवर ६२ 


( श्री भगवतीजा सत्र श० १ ऊ २) 
( सचिद्दण काल ) 


सचिट्वण काल कितने प्रकार का है? च्यार प्रकार का 
बथा-नारकी सचिट्टणकाल, तीयच स० मनुष्य स० देवता स० 

नारकी सचिट्वणकाल कितने प्रकार का है? तीन प्रकार 
# यथा-सून्य काल, अयून्‍्यकाल्ड, मिथ्रका 7, सुन्‍्यक्ाल उसे कट्टत 
* कि नारकी का नेरिया नारकी स्ू निक्‍त्ठ कर अन्य गति में 
दा कर फिर नारकी में आवब ओर पढिले जो नारकी में हो 
| उसमे का १ भी ज्ञीच न भोछे ता डसे सूस्यकाल 


संचिट्वणकाल. ( ३७७ ) 


शोर जिन जीयों को छोडकर गया था वे सब ज्ञीब चह्दी मिले एफ 
भी कम ज़्यादा नहीं उसको असून्‍्यकाल कद्दते हैं और कई जीच ' 
चपहिलेके और कई जीच नये उत्पन्न हुवे मि्लेतो उसको मिश्रकाल 
कदते है। तीर्यचर्म सचिट्ननकाल दो प्रकारका है अखून्यकाल 
और सिश्रकाल, मनुष्य और देवताओं में तीनों प्रकारका 
नारकीयत्‌ समझ लेना | 


अल्पायवहुत्व नारकी मे सबसे थोडा अखून्यकारू, उनसे 
मिश्रकाल अनंतयुणा और सून्यकाल उनसे अनंतगुण. एवम्‌ सनुष्य 
देषता, तीरयच मे सबसे थोडा अखून्यकाल उनसे मिश्रकाल 
अनतगुणा. 

चार प्रकार के सचिट्वणकाल में कौनसी गतिका भव ज्यादा 
कम्ती किया जिसका अल्पावहुत्व सबसे थोडा मनुष्य सचिद्वण- 
काल उनसे नारकी सचिट्षणकाल अखंख्यातगुणा उनसे देवता 
सचिट्वणकार असंख्यातगुण और उनसे तीर्यच सचिट्वणकाल 
अनतगणुणा । ः 

तात्पर्य भूतकाल में ज्ञीबो ने चतुर्गति भ्रमण किया उसका 
छिसाव ज्ञीवों के दित के लिये परम दयाछु परमात्मा ने केंसा 
समझाया है कि जो हमेशां ध्यान में रखने लायक है देखो, अनंत 
भय त्तीचेंचके असंख्याते भव देवताओं के ओर असंख्याते मय 
नारफी के करने पर एक भव मनुष्यका मिला. ऐसे दुर्ढभ और 
कठिनतासे मिले हुए मनुष्य भवकों द्वे ! भव्यात्माओं | प्रमादवद्ध 
छूथा मत खोओ जद्ां तक हो सके चह्ांतक जाग्रत होकर ऐसे 
फारयोम तत्पर दो कि जिससे चतुर्गति मत्रमण टले, इत्यलम 


सेव भेते सेव मेते तमेव सच्चम्‌ 
“2 <--- 


(३७८ ) झीघ्बोध भाग ५ वा. 


थोकडा नम्बर ६३ 


( स्थिनि बन्यता अल्यायहुल ) 
१ सबसे स्तोक सयतिका स्थिति यस्थ 
२ यादर पर्याप्त पपन्दिका ज़पस्य स्थिति सन्‍्ध असै० गु० 
३ सुक्म पर्यात्रा परकेरिद्रीका लघन्य स्थिति सन्‍्ध वि० 
४ यादर पपेन्द्रो अप+ का ज़्घ० स्थिति बि० 
५ सुक्रम एकन्‍द्री अप> का ज्घ० स्थिति० बि० 
६ सुष्ठम पकेन्‍्द्री अप० (७ ) बादर परेस्द्री अप० थि० 
< सुहम पयेन्‍्द्री पयां० बि० 
९ यादर पक्रद्री पर्यापाका उत्कृष्ट स्थिति बन्ध अलुक्रमेँ वि 
३० बेरिस्द्री पर्याप्ता० ज्ञघन्य स्थिति से० 
११ बेरिन्द्री अप? जघस्थ स्थिति- बि> 
१२ चेरिन्द्री अप० उ स्थि० घि० 
२१३ बेरिन्द्री पर्या० उ० स्थिति० जि० 
१४ मरिन्द्री पर्या० ज्ञ० स्थि० स्तर० गु० 
१५ त्तेरिन्द्री अप० ज्ञ० स्थि० वि 
१६ तरिनन्‍द्री अप० उ० स्थि3 बि० 
१७ सेरिन्द्री पर्या० उ० स्थि० बि० 
१८ चीरिन्द्री पर्या० जन स्थि० से० 
१९ चौरिन्द्रो अप० ज्ञ० स्थि० बि० 
२० चौरिन्द्री अप० उ० स्थि० खि+ 
२१ चौरिन्द्रो पया० उ- स्थि० बि० 
२२ असज्ञी पचेन्द्रि पर्या० ज्ञ० स्थि० सू० गुर 
२३ असाज्ञी पच्चेन्द्री अप> ज+ स्थि० खि० 


बन्धाधिकार. (३७९ ) 


२४ असंक्षी पंचेन्द्री अप० उ० स्थि० सि० 

२५ असंज्षी पंच्ेन्द्रो पर्या० उ० स्थि० चि० 

२८६ संयती का उत्कृष्ट स्थि० से गु० 

२७ देशत्रत्तीका ज्ष० स्थि० सं० ग्ु० 

२८ देशन्नरत्ीकाका उ० स्थि० से० गुढ 

२९ सम्यक्त्वी पर्या० का जधघन्यस्थि० खे० गु० 
३० सम्यक्त्वी अप० ज्ञघन्यस्थि० सं० गु० 

३१ सम्यकत्वी अप० का उत्कृष्टर्थि० से० गु० 
३२ सम्यकत्थी पर्या० का उ० स्थि० से गु० 

३३ सेज्ञी पेचेन्द्री पर्या० का ज० स्थि० से० गु० 
३४ संज्ञी पंचेन्द्री अप० का ज्ञ० स्थि० सं० गु० 
३५ संज्ञी पंचेन्द्री अप० का उ० स्थि० से० ग्ु० 
३६ संक्षी पंच्चेन्द्री पर्या० का उ० स्थि० स- ग्रु० 


सेव भन्‍्ते सेवे भन्‍्ते तमेव सच्चमू, 
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